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जीवराज जैन ग्रंथभारला का परिचय | 


सोलापुर निवासी ब्रह्नचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी कई वर्षों से संसार से उदासीन होकर 
धर्मकार्य में अपनी बृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० में उनकी यह प्रत्रछ इच्छा हो उठी कि अपनी 
न्यायोपानित संपत्ति का उपयोग विशेष रूप से धर्म और समाज की उन्नति के कार्य में करें | तदनुसार 
उन्होंने समस्त देश का परिभ्रमण कर जैन विद्वानों से साक्षात्‌ और लिखित सम्मतियों इस बात की 
संग्रह की कि कोन से कार्य में संपत्ति का उपयोग किया जाय | स्कुट मत संचय कर लेने के पश्चात्‌ 
सन्‌ १९४१ के ग्रीष्म काल में ब्रह्मचारीजी ने तीर्थक्षेत्र गजप॑था ( नासिका ) के शीतछ वातावरण में 
विद्वानों की समाज एकन्र की और ऊद्दापोह पूर्वक निर्णय के लिए. उक्त विषय प्रस्तुत किया। 
विद्वत्मम्मेलन के फलस्वरूप ब्रह्मचारीजी ने जैन संस्कृति तथा साहित्य के समस्त अंगों के संरक्षण, उद्धार 
और प्रघार के हेतु से जैन संस्कृति संरक्षक संघ! की स्थापना की और उसके लिए ३० »१००) 
तीस हजार के दान की घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिदृत्ति बढ़ती गई, और सन्‌ १९४४ में 
उन्होंने लगभग २,००,०००) दो लाख की अपनी संपूर्ण संपत्ति संघ को ट्रस्ट रूप से अपैण कर दी। 
इस तरह आपने अपने सर्वस्व का त्याग कर दि. १६-१--५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधान से 
समाधिमरणकी आराधना की | इसी संघ के अन्तर्गत 'जीवराज जैन अंथमाछा? का संचालन हो रहा 
है। प्रस्तुत ग्रंथ इसी अंथमाछा का बारहयाँ पुष्प है | 
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ग्रन्थमाला संपादकीय 


पढ़ना, ल्खिना और गिनना ये मनुष्य की मौलिक विद्यायें मानी गई हैं। जैन-शाल्रों में जिन 
बहचर कछाओं का उल्लेख मिलता है उनमें सर्वप्रथम स्थान लेख का और दूसरा गणित का है। तथापि 
आगमों में प्रायः इन कछाओं को लिहाइयाओ गणियप्पह्याणाओ! अर्थात्‌ लेखादिक, किन्तु गणित प्रधान 
कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि बालक की शिक्षा में एवं मानवीय व्यवहार में गणित का बड़ा 
महत्त्व था । ह 


जैन-साहित्य यद्यपि धर्म व दर्शन प्रधान है, तथापि उसमें गणित-शासत्र का उपयोग व व्याख्यान 
पद पद पर पाया जाता है। विशेषतः इस साहित्य के चार अनुयोग--प्रथम, करण, चरण और द्रव्य माने 
गये हैं। उनमें करणानुयोग में लोक का स्वरूप वर्णित पाया जाता है; और उस निमित्त से सूर्य, चन्द्र व नक्षत्र 
तथा द्वीप, समुहँ आदि के विवरणों में गणित की नाना प्रक्रियाओं का प्रचुरता से उपयोग किया गया है । 
सूर्यप्रशति, चन्द्रप्शसि ए4 जम्बूद्वीपप्रशति नामक उपाज्ञों में तथा तिलोयपण्णत्ति, पट्खंडागम क्री धवल 
टीका एबं गोम्मट्सार व त्रिलोकसार तथा उनकी टीकाओं में प्रचुरता से गणित का प्रयोग पाया जात 
है; और बह मारतीय प्राचीन गणित के विकास को समझने के लिये बड़ा महत्त्वपूर्ण है। सूर्यप्रशि को 
तो गणितानुयोग भी कहा गया है। वैदिक परम्परा में गणित का विषय वेदाद्ध ज्योतिष आदि ज्योतिष 
के ग्रंथों में प्रयुक्त पाया जाता है। पॉचवीं शती में हुए आयंमट ही एक सबंप्रथम ज्योतिषी पाये जाते हैं 
जिन्होंने अपने आर्याष्रतत नामक कृति में ३३ छोकातव्मक गणित का एक प्रकरण स्वतंत्र रूप से जोड़ा 
है। उनके पश्चात्‌ हुए. ब्रक्षगुत्त ने भी अपने ब्राह्म स्फुट सिद्धान्त नामक अंथ में गणित का एक अध्याय 
जोड़ा है| 

इस समस्त परम्परा में एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं दिखाई देता जो पूणंतः गणित-विषयक कहां जा 
सके । ऐसा सर्वप्रथम ग्रंथ महाबीराचार्य कृत गणितसार-संग्रह ही है जिसकी रचना राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष 
के राज्यकाल में हुईं थी जो सन्‌ ८१३ से ८८० ईस्बी तक पाया जाता है। यह राजा जैनधरम का बड़ा 
अनुरागी था और उसके संरक्षण में बहुत से जैन साहित्य की रचना हुई । राजा स्वयं एक कवि था और 
प्रश्नोत्तर-रक्ष-मालिका नामक प्रख्यात सुमाषित कबिता उसी की बनाई सिद्ध होती है। श्रस्तुत अ्रंथ की 
उत्थानिका में ही अमोषवष की बड़ी प्रशंसा की गई है। यहाँ जो उन्हें महान्‌ यथाख्यात-चारित्र-जलधि 
आदि विशेषण दिये गये हैं उनपर से ऐसा अनुमान द्ोता है कि उन्होंने राज्यत्याग कर मुनिधर्म घारण किया 
था। रक्षमालिका के अन्त में जो उन्हें 'विवेकात्‌ त्यक्तराज्येन! कहा है उससे भी इसी बात का समर्थन 
होता है। ( देखिये डॉ० ही० छा० जैन, राष्ट्कूट नरेश अमोघवर्ष की जैन-दीक्षा, जैन सिद्धान्त भास्कर, 
आरा, १९४३ ) | एक पूर्णतः गणित विषयक अंथ ऐसा भी मिला है जो आश्वर्य नहीं महावीराचार्य से 
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- यूब्रकात्लीस हो । पेशावर के समीप बक्षाली नामक राम में भूमि के मीतर से एक सूरज पत्र पर छिखे हुए . 
प्रंथ के खंड सन्‌ १८८१ में ग्रास हुए। इनकी छानबीन से पता चस्त्र कि इनमें भिन्‍न, वर्गमूऊ, समान्तर 
और मुणोत्तर भरेढियां आदि गणित की प्रक्रियाओं का वर्णन है। कुछ विद्वान इस ब्ंथ को तीसरी चौथी 
. झैर्ती की सवना का अनुमान करते हैं और कुछ इसे बारहवीं शती के ल्गमग रखने के मी पक्ष में हैं। 

( देखिये 2709 प्रधंए88४० 808, 3॥9 फ्बफ्ढी भै॥०गा७0०७, 5. (७, 
७७, 800.,, "57, ] (929 ), 07. !-60 ). 

. अरतुत सर्वोगपूर्ण गणित पथ के महत्त्व को समझ कर इसका सम्पादन प्रोफेसर रंगाचाय॑ ने अंग्रेजी 
अनुवाद सहित सन्‌ १९१२ में किया था जिसका प्रकाशन मद्रास ग़बन्मेट की ओर से हुआ था। इधर 
अनेक वर्षों से वह प्रकाशन अल्म्य है जिसके कारण प्राचीन गणित के विद्वानों व शोधकों की बड़ी 
असुविधा प्रतीत होती थी। इसी कारण यह आवश्यक समक्षा गया कि इस ग्रंथ का पुनः संशोधन, 
अनुवाद ब प्रकाशन कराया जाय । यह कार्य गणित के प्राध्यापक श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन ने अपने हाथ में 
लिया और उन्होंने अपने हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावना में विषय को सुस्पष्ट करने में बड़ा परिश्रम किया 
है जिसके लिये हम उनके बहुत कृतश हैं । प्रस्तुत ग्रंथमाला के अधिकारियों ने इस ग्रंथ को प्रकाशित 
करना सह स्वीकार किया इसके छिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस ग्रंथ के लिए प्रो० भूपाल बात्वप्पा 
बागी ( धारवाड ) ने महत्त्वपूर्ण प्रास्ताविक लिखा है, जिसके लिए; हम उनके आमारी हैं। अनेक सम्पादन 
व मुद्रण सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ग्रंथ के प्रकाशन में बहुत विलम्ब्र हुआ इसका हमें दुख है। 
विद्वानों से हमारी प्रार्थना है कि वे इस महत्त्वपूर्ण शास्त्र के सम्बन्ध में अपने अमिमत व सुझाव निस्सेकोच 
भेजने की कृपा करें, जिससे विषय का उत्तरोत्तर परिमार्जन होता रहे | 


ही. छा. जैन 
आ, ने, उपाध्ये 
प्रधान सम्पादक 
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समफेण 


श्री १०५ पू० क्षु० मनोहर वर्णी 'सहजानन्द! 
जिन्होंने 
निरन्तर ज्ञान तप साथना रत हो 
“स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं?” उद्घोष गीत से 
संतत्त जग जीवन में 
चन्द्र सितारा मय 
शीतल सम्यक्त्-म्रभात 
उतारा है 
तथा 
जीवन बन्धु बिनोबा भावे 
जिन्होंने 
सर्वोदय और भूमिदानादि रत्न दीपों से 
कृष्ण क्षुब्ध तम जरूधि तहों पर 
सुप्त प्राणों के प्राणों को 
जागृत रखा है 
फो 
सादर 
ससनेह 


अस्तावना 


भारतीय गणित इतिहास के जगत्‌प्रसिद्ध गणितह महावीराचार्य के गणितसार संग्रह प्रन्थ का पुन- 
दद्धार प्रोफेसर रंगाचार्य द्वारा सन्‌ १९१२ में हुआ | इस ग्रन्थ के तीन अपूर्ण हस्तलेल उन्होंने गन्हन॑मेंट 
ओरिपंटर मेनस्क्रिप्ट्स लायब्रेरी, मद्रास में, उस समय के डी, पी, आई. श्री जी. एच, स्टुअर्द की प्रेरणा 
से प्राप्त किये । उन तीन हस्तलिपियों में से एक तो" अंथ की लिपि में कागज पर है, जिसमें संस्कृत टीका 
सहित प्रथम पांच अध्याय हैं। बाकी दो हस्तलिपियांः ताइपत्रों पर कनड़ी लिपि में हैं। एक ताड़पन्र में प्रथम 
पांच अध्याय हैं, और दूसरे में सात अध्याय हैं, जिनमें क्षेत्रफरों का ज्यामितीय विधि से निरूपण है | इन 
दोनों हस्तलिपियों में संस्कृत में छिखा हुआ मूल ग्रंथ है, और कनड़ी भाषा में कुछ विविध उदाहरणाथ् प्रश्न 
तथा उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं | इस ग्रंथ का पूर्णरूपेण अंग्रेजी में अनुवाद करने के छिये प्रोफेसर 
रंगाचाये ने कई जगह खोज करवाई, जिसके फल स्वरूप उन्हें कुछ और हस्तलिपियां प्राप्त हुई। चौथी 
हस्तलिपि गव्दर्नमेंट” ओरिएंटल लायब्रेरी, मैसूर में प्रात्त हुई । यह हस्तलिपि मूल रूप में ताड़ पत्र पर किसी 
जैन पंडित के पास थी, जिसे कागज पर कनड़ी में उतारा गया था । इस छिपि में पूरा ग्रन्थ है, साथ में, 
बल्छम द्वारा कनड़ी भाषा में की गई टीका भी है | वल्छम ने उसी में लिखा है कि इसी ग्रन्थ की टीका 
उन्होंने तेछगू में भी की। पांचवीं हस्तलिपि,* दक्षिण कनड़, मूडबिद्ी में एक बेन मंदिर के भांडार में ताइ- 
पत्र पर कनड़ी में लिखित प्रास हुई । इसमें मी पूर्ण ग्रंथ है तथा कनड़ी में प्रदव्न और उनके उत्तर दिये 
गये हैं। ग्यारहवीं सदी में राजमुंद्री के राजराजेन्द्र के शासन काल में इस प्रंथ का अनुवाद पावछरि मस्लण 
द्वारा तेल्यू में हुआ, जिसकी कुछ हस्तलिपियां मद्रास की गव्हनेमेंढ ओरिएंटल मेनस्क्रिप्ट्स लायब़ेरी में हैं । 

ग्रन्थ पढ़ने से शात होता है कि ग्रन्थकार सम्भवतः ईसा की नवीं सदी में मैसूर प्रांत के किसी 
कनड़ी भाग में हुए होंगे, जहां राष्ट्रकूट बंश के चक्रिका भंजन राजा अमोधवर्ष दृपतुंग” का शासन था । 
महावीराचाये के कार्य का महत्व समझने के लिये गणित के विकास के इतिहास पर ब्िहंगम दृष्टि डालना 
आवश्यक प्रतीत होता है। गणित के विकास में मारतीयों का कितना अंशदान था यह भी इससे स्पष्ट 
हो जावेगा । इस विकास विवरण को हम केवल महावीर के काल तथा पश्चिम के देशों तक सीमित रखेंगे । 


१, इस हस्तलिपि को प्रोफेसर रंगाचार्य ने “7” द्वारा अभिधानित किया है। इम भी इन्हीं संकेतों 
को उपयोग में छावेंगे । 

२, दोनों हस्तल्िपियों में साधारण कक्षण होने पुवं विषय अधिछादी (०7००)७७०7०४) न होने 
के कारण इन्हें “(” द्वारा अभिघानित किया गया दे । 

३, इसका अभिधान “४” द्वारा किया गया है। 

४, इस हस्तलिपि को “8” द्वारा अभिधानित किया गया दै । 

५, अमोघवर्ष तुपतुंग के विषय में इतिहासकारों का मत है कि थ्रे हसा की नवीं सदी के पूर्वार्श में 
हाजगड़ी पर कैंटे। हनके विशेष परिचय के किये नाभूराम प्रेसी का ''जैन साहित्य भर इतिहाल” 
१९४२, ५० ५१७ आदि देखिये | 


थ्र ._ गणितसारसंप्रह 


गणित इतिहास का सामान्य अवलोकन 

यह श्ात नहीं कि विश्व के किस अदेश में, कब और किसने यद्द सोचा कि संख्या और आइति 
का शान सम्य जीवन के लिये उतना उपयोगी सिद्ध होगा जितनी कि भाषा | संख्या और जआाइति, इन दो 
मुख्य धाराओं द्वारा गणित वर्तमान रूप में आई। प्रथम घारा अकगणित और बीजगणित को लाई, तथा 
दूसरी धारा ज्यामिति को । सन्नहवीं सदी में ये दोनों मिलकर गणितीय विश्लेषण ( एछादता08080 0७) 
&300988 ) रूपी अगम्य नदी के रूप में बदल गई । ः 

ईसा. मसीह से सैकड़ों सदियों पहिके विश्व के जो प्रदेश सम्यता की चरम सीमा तक पहुँच सके 
उनमें प्रायः सबका इतिहास अशात है, केवल वही देश इतिद्दास को बना सके जहां ऐतिहासिक सामग्रियां 
अमी तक हजारों वर्षो के विनाशकारी बातावरण से छोहा लेकर सुरक्षित चली आईं। इन देशों में 
बैबीलोनिया ( बाबुल ), मिल और भारत विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । 


दबलछा और फरात नदियों के कछार के पश्चिमी भाग में स्थित झूलने वाले बगीचों के देश बेब्ीलोन 
(8&0०9१०४) में लगभग ईसा से प्रायः ५७०० वर्ष पूर्व के अमिलेख वहां की सम्यता का प्रदशन करते हैं । 
उस काल में इस देश के निवासी अपने शान को मिट्टी की चक्रिकाओं, रम्मों ( बेलनों ) और त्रिसमपाझों में 
अंकित कर उन्हें पकाकर सुरक्षित रखते थे। उनके अध्ययन से शात होता है कि उनकी सभ्यता का आधार 
कृषि था, जिसके लिए उन्हें पेचोंग (०७॥०॥१&7) की आवश्यकता होती थी। उस सदी में उन्होंने अपने 
वर्ष का आरम्भ विषुवत बिन्दु ( ए०78] ०५००5 ) से किया था। यह शान उन्होंने अपने पूर्व के 
देश सुमेर ( 8णा6० ) वासियों से सीखा होगा । ईसा से प्रायः २५०० वर्ष पूर्व सुमेर के व्यापारी वजन 
और मापों से परिचित थे | उन्हीं की गणना का मान बेबीछोन पहुँचा। वह मान घराष्ठिका ( ६० को आधार 
लेकर ) था, जिसमें दशमलब ( १० को आधार लेकर प्राप्त हुई ) पद्धति का कुछ मिश्रण था। यह अनुमान 
छाया जाता है कि १०, अंगुलियों को गिनने से और ६०, १० में ६ का गुणन करने से प्रास किया 
गया होगा । ६ इसलिए चुना गया कि उससे उपयोगी मिन्नों को सरलता पूर्वक व्यक्त किया जा सकता या। 

ईसा से प्रायः २००० वर्ष पूर्व की अंकगणिति की सारिणियों में गुणन के सिवाय वर्गमूल तथा बगे और 
घन की सारिणियों मी थीं। न३१+न' कीसारिणी का भी वे उपयोग करते थे, जहाँ न का मान * से 
लेकर ३० तक था| इस प्रकार उनकी नैसरगिक प्रवृत्ति फलनीयता ( [प्ा००श्ग5 ) की ओर थी | 
उस समय यहाँ की बीजगरणित में निरीक्षण और उपपत्ति दृष्टिगत नहीं है, पर समीकरणों का आंशिक इल 
दिया गया है। आजकल की पारिभमाषिक शब्दावलि (/७7070]0825) में उन्होंने क्ष +अक्ष +बू ० 


क्ष ब्‌ 
को य३+य*न्‍नस के रूप में बदछकर हल किया, जिसमें उन्होंने थ८'द्भू! तथा सर - उु$ 


रखकर न से पूर्व समीकरण को गुणित किया | यदि परिणामी स धनात्मक है तोय के और क्ष के 


मान ( एए०ए०४ ) न१+ न की सारिणी से प्रास हो सकते हैं। उस समय के बाद इस क्रिया की 
पद्धति इटछी की सोलहवीं सदी की बीजगणित में मिलती है। कुछ समीकरणों के सिवाय, उन्होंने दस 
अशात बाले दस एकघातीय समीकरणों युक्त प्रश्नों के रूपों का हल भी किया है। उठ काल की झांकव 
गणित में आयत, समकोण भिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आदि का क्षेत्रफल निकाला जा चुका था, और परिधि 
स्‍्यास की निष्पत्ति ३ मानी जा खुकी थी। संभवतः यहाँ के निवासी सिंचाई और नहरों सम्बन्धी समस्याओं 
में आयतन, रुम्ब इत्तीय बेलन और छूम्य समपास्यों के ठीक तरह साधित किये गये डदाहरणों को उपयोग में 


अस्तावना $ 


लाते थे । यहाँ की रेखा गणित की तीन बातें उल्लेखनीय हैं। प्रथम तो यदह्द कि अर्द्धजतत का कोण समकोण 
होता है। दूसरी यह कि वे साध्य (कर्भ)१ * (रूम्ब)३ + (आधार) *, का उपयोग २०, १६, १२ और १७, 
१५, ८ जैसी राशियों में कर चुके थे । तीसरी यह कि गणितीय विश्लेषणके डद्गमों के चिन्ह, जैसे, सम- 
कोणिक श्रिमुजों के बराबर कोषों की संवादी भुजाएँ समानुपाती होती हैं। यह हुई बेबील्मेन की प्रगति 
जिसके पश्चात्‌ वहाँ के प्रगति चिन्ह नहीं मिलते | 

अब स्थल मार्ग से अरब देश को पारकर नीछ नदी के किनारे बसे मिल्ल देश में चलिये। यह 
पिरेमिडों (स्वूपों) का विचित्र देश ईसा से प्रायः ४००० वर्ष पूर्व से लेकर २७८१ वर्ष पूर्ब तक के पुरातत्व 
की सामग्री का भैंडार है। बेबीलोन की तरह इस देश की सभ्यता का आधार कृषि था। इसका पता 
संमवतः ४२४१ बे पूर्व के वहाँ के एक तिथिपन्न से चलता है जिसमें २० दिन वाले १२ माह हैं, निनमें ५ 
दिन जोड़ने से ३६५ दिन पूरे किये जाते हैं । इस ज्योतिर्विशन देतु वहाँ अंकगणित भी विकसित की गई । 
बेबीछोन की तरह इस देश के अमिलेख सुरक्षित रद्दे आये; क्योंकि एक तो यहाँ की जलवायु मस्स्थली 
थी, और दूसरे यहाँ मृतकों (बैल, मगर, बिछी और मानवों ) के लिये बहुत मान्यता दी जाती थी | इसी 
कारण मिलियों ने आवश्यकतानुसार यह खोज निकाला कि निरर्थक “कल्म के गूदे” ( 98957 ) से 
पविन्न मगरों की लाशों को दूँस-हूँस कर भरने से उन्हें जीवित अवस्था का रूप देकर सुरक्षित रखा जा 
सकता है। इन्हीं पेपीरियों ( 9७75 ४! ) द्वारा शत होता है कि मिली ईसा से प्रायः २५०० वे पूर्व की 
अंकगणित में करोड़ों की संख्या का उल्लेख करते थे । इस तिथि की उनकी चित्रलिपि ( ॥607०६फ- 
एए०8 ) में वर्णन है कि १,२०,००० मानव, ४००,००० बैल और १,४२२,००० बकरे कैदी बनाये 
गये । गणना के बाद उन्होंने दशमल्वपद्धति का अनुसरण किया, पर वह स्थान-मान ( 9]806 ए७घ७ ) 
रहित थी। इसके पश्चात्‌ू, ईसा से १६५० वधे पूर्व की अंकगणित में गुणन भाग है। मिक्नों में ३ को 


विशेष प्रतीक द्वारा प्ररूपित किया गया है, अन्य मित्रों को जज सहश रूप वाले मिन्नों के योग में हासित 


५ . २ _१ १ ५ 
किया गया है। प्रायः इसी समय की रिंड पेपिरस (सिफ्रांछ्0 99[097068) में र्ज् न नह + ््त 


अंकित है। आमिस ( 877708 ) ने तन केसब भिन्नों को (जहाँ न का मान ५ से लेकर १०१ 
तक है ) पूर्वबत्‌ छिखा है। आगे ( ईसा से सम्प्रवतः २००० वर्ष पूर्व के एक प्रश्न से ) बीजगणित के 


डे 
उद्बम का आभास मिलता है, जो आनकल के प्रतीकों में क* +ख१-८१००; ख »-( क को हल करने 


के समान है। मिस्ती छोगों ने इसे हल करने के लिये कूट स्थिति की रीति (0प्रो७ 04 £886 90४४09) 
का उपयोग किया है, जो ईसा की प्रायः १५ वीं सदी तक उपयोग में आती रही है। उन्हें 
समानुपात (9709707४07) ज्ञान भी था, जो गणितीय विश्लेषण का एक मुख्य आधार है। प्रायः इसी 


समय उन्होंने परिधि और व्या स की सूक्ष्म निष्पत्ति को का और ३*१६ बतलाया है। यद्यपि इस देश में 


पैथेगोरस के साध्य ( ५* ब्ब४ १ + ३१ ) का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता; तथाप्रि उनके अवस्तरी 
रज्जुओं (7090 80760 "७४१४ ) में ५, ४, रे का अनुपात रहता था। व्यावह्यारिक मापों के विषय में 
कहा जाता है कि ईसा से प्रायः ३००० वर्ष पूर्व भी मिलव्रासी पर्यात उन्नति कर चुके थे। इसके कई उदाहरण 
हैं। एक तो यह कि नदी के चारों ओर की ७०० मील जगह में उनके जल प्रमापी (ज़&६७7 872९४) 
एक सतह में थे । दूसरा यह कि उन्हें तिभुज का क्षेत्रकल तथा नेलन आदि के शुद्ध आयतन निकालना 
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शात था | इनके सिवाय एक और बात उल्लेखनीय है कि विध्य प्रसिद्ध ग्रेट पिरिमिड के अतिरिक्त एक 
और सबसे महान्‌ पिरेमिड, सिख के किसी अशात गणितश के मस्तिष्क में था, बिसकी खोज १६९१० में 
मास्को पेपिरत ( 0800 ज्ञ छ&एफध8 ) के अनुवाद के पदचात्‌ हुई है। इस महान्‌ गणितश ने 
उसमें एक सही सूझ्र दिया है, बिसके द्वारा वे आधार वाले स्तूप के ल्म्बछित्रक का आयतन निकाल 
जा सकता है। सूत्र यह है: आयतन >ैड (अ"१+अब+ब'" ), जहाँ अ, ब, अमशः ऊधष्बे तल 
तथा अधोतल के आंधारों की भुजाओं के माप हैं, और उ उसकी ऊर्धाधर ऊँचाई ( ४०:008) 
छरथंष्टा)5 ) है । इसका समय लगभग ईसा से १८५० वर्ष पूर्व है। इस दुन्न में ओक छोगों फी निरशेषण 
विधि! (7260000 ०६ ७5४७ए5/०॥ ), और १७वीं सदी के केवेलियर ( 08&ए०॥ ७४ ) की 
“अविभाज्यों की रीति? (००४४00 ०4 49079]87)68) निहित है। अपने लिये चह सीमा (770) 
का सिद्धान्त है और बाद में अनुकल कलन (7/6278!| 08]0008 )। श्नका किंचित्‌ और 
सामान्य रूप ( 8श॥०७॥8९0 0४7 ) आर्किमिडीज़ ने ईसा! से प्रायः ५०० वर्ष पूथ बतलाया 
है। गणित को मिलवासी भी इस हृद तक बढ़ाकर आगे न बढ़ सके | 


मरिश्ल के इस गणितीय इतिहास के पश्चात्‌ हम भारत न पहुँचकर पहिले भूमध्यसागर के रास्ते प्रीस 
देश ( यूनान ) पहुँचते हैं, जो ईसा से प्रायः ६०० बच पूर्व के पश्चात्‌ रेखा और शांकव गणित में 
अद्वितीय प्रगति करने के लिये प्रसिद्ध है। ग्रीस की गणित के इतिहास में ईसा से प्रायः ६८० बर्ष पूर्व 
हुए थेल्स तथा ( ईसा से प्रायः ६०० बष पूर्व ! ५२७ वर्ष पूर्व १ उत्पन्न हुए ) पैथेगोरस ने गणित को तर्फ 
पर आधारित किया, और प्राकृतिक घटनाओं को अंक गणित द्वारा प्रदर्शित किया । पैथेगोरस के समय 
से प्रारम्भ हुई प्रीस देश की प्रगति को देखकर यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि यहद्द प्रगति पूर्वीय 
देशों के शान का आधार लेकर सम्भव हो सकी होगी। यद्द मान्यता है कि उसका सबसे महान 
आविष्कार “समान आतति बल (०४809) वाले धागों की रूम्बाइयों के अंकगणितीय कुछ अनुपातों 
(४७४०8) पर संगीत-अंतरालों की निर्भरता?” के विषय में था। उसके रैलिकीय साध्य से सभी परिचित हैं | 
इसी साध्य के द्वारा पैयेगोरस ने ५/ २ की अपरिमेयता को बतछाया, और “भुजा? तथा “विकणे” संख्याओं 
की भेद संस्चना के विषय में नियम निकाछा | इनके सिवाय पैथेगोरीय वर्गों ने वास्तविक मूल बाछे बर्गे 
समीकारों का रेखिकीय हल निकाछा, अनुपात का सिद्धान्त निकाछा, पांच नियमित सांद्रों की रचना 
बतलाई, और दिये गये क्षेत्रकल की आकृति के तुल्य अन्य आइतियाँ बनाकर बतलाईं। उनके द्वारा 
प्रणीत रूपफक ( ॥8078(08 ) संख्यायें आज की अंकग्णित के लिए बढ़ी सुझावपूर्ण सिद्ध हुई। जैसे, 
श्रिभुजीय संख्याओं का प्रयोग एनपिडोछ्लियन रसायनशास्त्र में करने पर यह सार निकलता है कि समस्त 
द्रब्य वास्तव में त्रिभुज हैं। पेयेगोरस के समय से अंक-ज्योतिष का आरम्भ होना मी माना जाता है। 
कालान्तर में इटली के एलिया नगर निवासी ज्ीनो (दध७0-४५९५ १-४३५ १ ईस्वी पूर्व) के चार असक्धासों 
( ए६:800:268 ) में गणितीय अनन्त की अवधारणा के परिष्कृत करने का प्रयास परिलक्षित होता है। 
इसके सिवाय यूडो ( एप०७8--ईसा से ४०८ पूर्व से ३१५५ तक ) ने अनुपात फा सिद्धान्त मिकालकर 
पम्िक्त के आयतन निकालने फे चूत्नों को सिद्ध किया, तथा गणितीय विश्लेषण की वास्तविक संख्या पद्धति 
हएशशा 0 79७) प्रणाध०४ ) की स्थापना की | सम्भवतः इसी सिद्धान्त के आधार पर निर्शेषण 
बिधि और डेडीकेंन्ड के बाद अनुकखकलन का उपयोग हुआ । कहा जाता है कि यूडोने भी पूर॑ के 
देशों का भ्रमण किया भा। यूक्िड ( ईसा से २६५ वर्ष पूर्व से २७५ पूर्व ) ने अंकमणितीय विभाजन 
पर आआाषारभूत साध्यों को सिद्ध किया। उसने रेखागणित को तक॑ पद्धति पर बुना और अर्थमिति की 
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(&00070900७) को व्यवस्थित किया, तथा रैखिकीय काशिकी पर वियेचन दिया । इस तरह पैयेगोरस 
और यूछ्िड ने शांकब गणित को छोड़कर शेष प्राथमिक रेखागभित को ठोसरूप से सप्पृर्ण श्रना दिया । 
इनके पञ्मात्‌ आर्कमिडीज का नाम आता है, जो विश्व का दूसरा गणितीय भौतिकशास्त्री कहछाता है। 
यह ग्णितश ईसा से २८७ वर्ष पूर्व से २१२ वर्ष पूर्व तक रहा | इसने स्वैतिकी और उद्स्थैतिकी 
( ॥9070808/४08 ) के गणितीयविशानों की जड् जमाई, अनुकल कछन का अनुमान छगाया और 
अपने नाम की समानकोणिक कुन्तल (७पुणंकम2ठणो& 877७) “250०७” ) की स्पशे रेखा- 
खौंचकर चलन कछन ( 0#67०0708] ०8]०परं४७ ) का स्थूछ रूप में प्रयोग किया। इनके सिवाय, 
उसने विश्लेषण विधि का प्रयोग गोल, रम्म, शंकु, गोलीय खंडों, परिभ्रमण से प्रात गोलज, अतिपरवलब 
(४79०४००० ० ) आदि की शांकव गणना में किया । इनमें से कुछ को यदि आजकल के प्रतीकों 


में लिखा जाय तो अग्रलिखित को अनुकलित करना होगाः ह झड़ तड़; ता  (&2+ 5९) तर, 
9 ७ 


इनके सिवाय इसने परवलत्यज ( फ़का००)०0 ) के खंड का क्षेत्रफल निकालते 
समय फठ की रेखिकीय उपपत्ति दी, और उसो की अनन्त श्रेढि का योग, 


अभिलेख बद्ध इतिहास के अनुसार, सर्वप्रथथ निकाछा । वह श्रेढठि है ५(४ 
0 


जिसमें इस तथ्य का उपयोग किया गया कि सीमा (छे ः है ५. ईसे प्रकार आज की गणित 
न्न्प्रे (2० 

आकंमिडीज़ के साथ उत्पन्न होकर उसी के जा मृत दोकर दो सहख्त॒ वर्षों के पश्चात्‌ देकाते (/00808&7068) 

और न्युटन द्वारा पुनर्नीवित की गई । इसके पश्चात्‌ , (ईसा से १५० वर्ष पूर्व ) हिपरकस 

( प्राएए४7००१०७ ) ने ग्रहों की गतियों का रेखागणित द्वारा निरूपण किया। इसमें १५ बीं सदी में 

कापरनिकस और १६ वीं सदी में केपलर ने परिव्धेन किया । कद्दा जाता है कि हेरन ( सन्‌ २०० ईस्थी ) 

ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिये निम्नलिखित नियम दिया: 


“05>[ सा(सा-का ) (सा-खा ) (सा-गा ) ]ई 
पेप्प्स ( ?89ए7प8 ) ने २५० ईस्वी में तीन महत्वपूर्ण साध्य खोजे। उसने दीघेहृत्तज 
( ०॥४७४०० ) आदि की नामि ( $0008 ), नियता ( 6760४ए४ं5 ) के गुणों को सिद्ध किया और 
इस प्रकार विश्लेषक्ीय रेखागणित में श॑कुच्छेदों के लिये साधारण द्विघात समीकार का आभास प्रकट 
किया | उसने ग्रक्षेपी ज्यामिति का एक साध्य खोजा, और अनुकल कलन से ( परिश्रमण से ग्राप्त न 
इोनेवाले ) सांद्रों की परिमा (आयतन) को निकालने के लिये साध्य खोजे । प्रायः इसी काल में शयोफ्रेंटस 
( 07079४8&707७ ) ने एकघातीय, दो और तीन अशात वाले, समीकरणों को साधित किया । 
ग्रीक गणित का तीत्र विकास प्रायः उस समय से देखा जाता है, जब कि ईसा से ४८० वर्ष पूर्व 
हुई मेरथान ( /87860॥07 ) आदि की छड़ाइयों में इन छोगों ने फारस देश पर अधिकार जमाकर 
वहाँ की गणित सीखी। यह कहना कठिन है कि फारस को यह गणित शान भारत से प्राप्त हुआ या 
बैबीलोन, सुमेंर और फैनीकिया ( 706४० ७ ) से । 
विश्व सम्यता के प्राचीन केन्द्र भारत में ( ईसा से प्रायः ३००० वे पूर्व के ) उच्च सभ्यता के चिह 
सिंधु बदी की घादी में मिछते हैं | उस समय के मारतीय ईट के मकाम बनाते थे, झद्दर की बन्दिश करते 
थे और स्वर्ण, रजत्‌ , ताम्न, कांस आदि धातुओं का उपयोग कर उच्च श्रेणी का जीवन व्यतीत करते थे । 
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मोहेनजो-दड़ो के छेखों तथा मुहरों को पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। उनमें कई ऐसे चिह्न हैं, जो 
संम्भवतः बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिये अंकित किये गये होंगे, पर उनके वास्तविक मान का पता 
पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता । वेदों में भी सभ्यता की उद्चावस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । 
(ब्राह्मण साहित्य! ( प्रायः २०००-“ ००० ई० पू० ) में घार्मिक और दार्शनिक तत्व तो हैं ही, इनके 
अतिरिक्त उसमें अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित और ज्योतिर्विशान की शक भी दिखाई देती है । 
व्याकरण तथा स्वर विद्या सम्जन्धी खोजों से प्रतीत होता है. कि बाकी लिपि, इसा से पूर्व परिपृणे 
की गई होगी, और सम्मवतः उसके पहिले ब्राह्मी संख्याओं का आविष्कार हुआ होगा | ब्राक्षण साहित्य 
काल में बीजगणित मुख्यतः रैखिकीय थी। किसी दिये गये वर्ग को दी गई भुजा वाले आयत में बदलने 
की रैलिकीय विधि जो शुल्ब (प्रायः ८००-५०० ई० पू० ) में वर्णित की गई है, एक अशात वाले 
एक घातीय समीकार को हल करने के समान है। यथा, अय सर, जहाँ य अशात पद है। जब 
दिये गये क्षेत्र को किसी दूसरे अधिक या कम क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में बदलना होता था, तत्र उस किया में 
बर्ग समीकरण का उपयोग होता था। वैदिक आहुतियों की सबसे महत्वपूर्ण महावेदी, समद्विबाहु समल्म्त्र 
चतुर्गुग ( ४७0९८ ) के आकार की थी, जिसका आधार ३०, सामने की भुजा २४ और ऊँचाई 
( छम्त्र ) ३६ एकक ( पा ) थी । वेदी के क्षेत्र को म एकक से बढ़ाने के लिये अशात भुजा क्ष मानने 


पर य का निम्नलिखित मान प्राप्त होता है: 


३६ य »< (नस + रे० ये ) बन २५ ५८ ध्स्ण् +॑ मे, 


या ९७२ ये 5४९७२+ म, 


मे 
या यू धय +४९/६१ न 2 पर || 
यदि म को ९७२ ( न- १ ) रखा जाय ताकि बद़ी हुई वेदी का क्षेत्रफल, पूर्व क्षेत्र से “न! गुना 
हो जाय, तो क्ष> ५/ न्॒ प्राप्त होता है। इस प्रकार के कुछ विशेष प्रकरण, श॒ल्तर में वर्णित हैं । न १४ 


4; ही... ४० कल. कु. 9० 
या १४ ८८ वाले प्रकरण ब्राह्मण साहित्य में पाये जाते हैं। इसी में शिने सित ( बाज पक्षी के आकार की 


बेदी) का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिये [के ८ १ श्र व्( सन्निकटतः ) १४ ] वर्ग समीकरण का उपयोग किया 


गया है। इनके सिवाय, निम्नलिखित प्रकार के अनिर्धारित ( प॥0097राप्ं7०0 ) समीकरण भी वेदियों 
की रचना में उपयोग में छाये गये हैं : | 
कफ +ख* >गर* ( क, ख, ग तीनों अज्ञात ईं ); 
की + अर >गर ( क और ग अज्ञात हैं ); 
एव, 0 रे हि हि रा हि जे » जहाँ क, ख, ग और घ अशात हैं । 
इसके बाद, एक ज्योतिष का छोटा सा ग्रंथ वेदांग ज्योतिषक्क महात्मा छगध द्वारा किसी स्वतंत्र 
ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर यज्ञ की सुविधा के लिये संग्रहीत किया गया प्रतीत होता है। यह अंथ 
सम्भवतः काश्मीर के श्रीनगर से भी उत्तर में, काबुछ के अक्षांश के आसपास, कहीं रचित हुई ज्ञात होता है 


.__ # देखिये डा० गोरख प्रसाद द्वारा सम्पादित 'सरड विज्ञान सागर” पृष्ठ ३३०, 
विज्ञान परिषद्‌ ), भाग ३, अंक ३-४, ( १९७६ ) ( इलाहाबाद 


प्रस्वावता पर 


, बैदांग ज्योतिष का एक युग ५ सौर वर्ष का होता था, जिसमें ६० सौर मास, २ अधिमास, ६२ चांद्र मास 
और १८३० अह्ोगत्र या सावन दिन समझे जाते ये | एक युग में १२४ पक्ष और एक पक्ष में १५ तिथियाँ 
मानी गई थीं। इस ग्रंथ के अतिरिक्त जिछोक प्रशति, यूये प्रशति, चंद्रप्रशति और ज्योतिष करण्डक अंथों 
में प्रीकपूर्व जैन-ज्योतिष गणितीय विचार-घारा दृश्टिगत होती है । 


प्रोफेसर वेबर ( ५/००७७/ ) के कथनानुसार सूय प्रशपति ग्रंथ, वेदांग ज्योतिष के समान केवल 
धार्मिक झृत्यों के सम्पादन के लिये हो रचित नहीं हुआ, वरन्‌ इसके द्वारा ज्योतिष की अनेक समस्‍्याएँ 
मुल्झाकर प्रखर प्रतिमा का परिचय दिया गया । 

ईसा से ४०० वर्ष पूर्व के पश्चात्‌ हिन्दू गणित पुनरुद्धार हुआ। उस समय सूर्य सिद्धान्त और 
वैतामइ सिद्धान्त लिखे गये । गणित दो भागों में विभक्त हुई, एक तो अंकगणित तथा बीजगणित और 
दूसरी ज्योतिष तथा क्षेत्रगणित । बैसे तो, बहुत पहिले से भारतीय गणना का आधार १० था। जब ग्रीक 
१०४ तक और रोमन १०३ तक के ऊपर की गणना जानते न थे, तब भारत में अनेक संकेतना स्थानों 
का शान था । ईसा से ५०० वर्ष पूर्व से ही शतकमान पर आधारित संख्याओं के नामों की भरेणी को जारी 
रखने के प्रयक्ष हो चुके थे | ईसा से १०० वर्ष पूवे के ग्रंथ अनुयोग सूत्र में (२)*४ तक की संख्या का 
उपयोग हो चुका था। इसमें स्पष्ट रूप से २ को आधार चुना गया था। जब स्थान-मान का विकास हुआ 
तब इकाई से लेकर दशमलव मान पर संख्या को लिखने के लिये संकेतना स्थान दिये गये । 

भूत्य अतीकर्छ का उपयोग पिंगल ने ( ईसा से २०० वर्ष पूर्व ! ) अपने चाँदा यूत्र के छन्‍्दों में 
किया है। ईसा के कुछ सदियों पश्चात्‌ की ( बक्षालो गाँव की खुदाई से प्राप्त ) भोज पन्नों पर लिखित 
एक पोथी में भी अंक हौली का प्रयोग देखा गया है। इसमें गणना में झल्य का उपयोग हुआ दै। 
शूल्य प्रतीक सह्दित स्थान-मान संकेतना पद्धति, गणित के सभी आविष्कारकों द्वारा बुद्धि की प्रगति के लिये 
दिये गये अंगदान में उच्चतम कोटि की है। यह अभी तक अशात है कि दशमलव स्थान-मान पद्धति का 
जन्मदाता कौन विद्वान-विशेषठ अथवा ऋषि-मण्डल था | सादित्यक तथा पुराछेख-सम्बन्धी प्रमाणों से यह 
निश्चित किया गया है कि यह पद्धति २०० ई० पू० के छगभग भारतवर्ष में शात थी। इस नवीन पद्धति 
के प्रयोग का प्राचीनतम लिखित प्रझेख ५९४ ई० का गुजर का दान पत्र है। यहाँ यह उल्लेख करना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि पसतेन्द्रढ अमेरिका के माया छोगों की तिथिपन्नी में मी झत्य आया है। 
ये २० को आधार लेकर कोई स्थान-मान पद्धति का उपयोग करते थे | यह माया गणना ईसा से २०० 
से छेकर ६०० वर्ष बाद की मानी गई है | 

ईसा की पाँचवी सदी में जगत्‌ प्रसिद्ध गणितश्ञ आयेमट पटना में हुए । इनके पहिले पौछिश, 
रोमक, वाशिष्ठ, सौर और पैतामह नाम से ज्योतिष के पाँच सम्प्रदाय प्रचलित थे । रोमक सम्प्रदाय यूनानी 


के भारतीय शून्य के आविष्कार के विस्तार के विषय में 2४00५ ००ए७७०५४७ #पं&ापरां०, 
र9०, 23, 9. 9४7, ( 929 ) पर डल्छिखित लेख देखिये । 

|| स्थान-मान संकेतना के संबंध में न्युगेबाएर ()४०७४७०७॥०/) का अभिमत उस्लेखनीय है, 
पु 8७७४ ६0 20 70८ छोधा्00 ६० 6:ए४ा (४० ते०लंफछ] ए809. एथा०७ ॥0(&0707 88 & 
घर०808४४०7 0 ७ 8658 ६०४77छ 9906. तध्यंघर० 7008४#0॥ ज्ञात ज्ा00 ७० प्रांगतपह ७००शा० 
किएरिब? (४00०१ पिरेल्कांक्रंए 80707 ,?-7॥6 65800 50॑च्रात्० 9 4आंवरप, 2700: 
8७06७ ( 987 ), 9 389. 





5 गणिदसारसंभह 

गणता हैली का द्योतक है। इनके ग्रंथ आर्यमटीय से श्ञात होता है कि इन्होंने सत्र अथों का सार 
ग्रहणकर अपने समय के ज्योतिष शान को बढ़ाने में अभूतपूर्व कार्य किया। इन्होंने दूर्य तारों को स्थिर 
बतखाया, पृथ्वी की परिधि निश्चित की और सूर्य, चंद्र ग्रहण के कारणों का वैशानिक ढंग से स्पष्टीकरण 
किया | इसमंँथ के गणित पाद अध्याय में अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित के बहुत से कठिन 
प्रदनों को ३० इलोकों में मर दिया गया है। उसमें उन्होंने क्षेत्रफल, घनऊछ, निफोगमिति, छाया 
सम्बन्धी प्रश्न, इत की जीवा और शरों का सम्बन्ध, दो राशियों का गुणनफछ और अन्तर जान कर 
राशियों को अछग करने की रीति, बगे समीकरण का एक उदाहरण, भैराशिक, मिन्नों के गुणन भाग की 
रीति, कुछ कठिन समीकरणों को इल करने के नियम, दो ग्रहों का युतिकाल जानने का नियम, और 
कुद्दक नियमादि का कथन किया है। ज्या का बाचक शब्द साइत, ज्या की संस्कृत पर्याय 'शिंगनी? के 


रूपांतर का अपभ्रैश है । है 
सातवीं सदी# में गणित का प्रशंसनीय विकास ब्रह्मगुप्त द्वारा हुआ। २१ अध्याय के ग्रैथ ब्राह्म- 


स्फूट के गविताध्याय में इन्होंने विशेषतः व्यस्त तरेराशिक, भाण्ड प्रतिभाण्ड, मिश्रक व्यवहार, ब्याज, 
प्रेणियाँ, छाया माप्र आदि में अंकगणित का प्रयोग किया, और कुद्दक गणित में ऋणात्मक संख्याओं के लिये 
नियम निकाले, अनिर्धत (000७0707&(०) समीकरणों पर कार्य किया, और सूर्य घड़ी में त्रिकोणमिति 
का प्रयोग किया। अक्ष:+१७०य*, ( जिसमें क्ष और य अज्ञात है) जैसे अनिर्धत समीकरणों का 
विवेचन भी ग्रंथकार ने किया । इस समीकरण का नाम भूछ से पेलियन (?0!0487) समीकरण पड़ गया 
है । यह द्विघातीय वर्ग रूपों और बे क्षेत्रों के अंकगणितीय सिद्धान्तों का मूलभूत आधार है। इनके 
सिवाय क्षेत्र व्यवद्दार, इनक्षेत्र गणित, खात व्यवहार, चिति व्यत्रह्यर, क्रकंचिका व्यवहार, राशि, छाया 
व्यवहार आदि का विश्रेचन भी किया गया है । 


# हस सदी में मुसलमानों की संस्कृति के सहसा उत्थान तथा १२ वीं सदी में उसके सहसा 
पतन के सम्बन्ध में हृतिहास बढ़ा रोचक है | सन्‌ ६२२ में पैगम्बर मुहम्मद्‌ साहिब के अनुयायी अपनी 
याज्राओं पर हरे झंडे के नीचे संगठित होकर चल पड़े। सन्‌ ६३५७ में दमस्क ([98788078) पर विजय 
प्राप्त कर सन्‌ ६३७ में जेदसऊम ( यरूशलम ) जीता गया । चार वर्ष पश्चात्‌ सिकन्दरिया का पुस्तकाछूय 
नष्ट किया गया। मिख को अधिकार में छेकर ६४२ हस्‍्थी में फारस पर आधिपत्य जमाया गया। ६०० वर्ष 
पश्चात्‌ विजेतागण ७११ ईस्‍्वी में स्पेन में पढ़ुँचे, जहाँ उन्होंने सम्वता को ८ ह्ताब्दियों तक बढ़ाया | 
इसी काझ में थे भारत की अंकगणित तथा पीस की रेखागणित को यूरोप झे आये । पूर्व में अब्बासीद 
( 490७४ 0 ) खलीफाओं के आधिपस्म में बगदाद पूर्व की सम्यता का केन्द्र ५५० से १२५८ डेस्‍्वी 
तक रहा, और स्पेन में कारडोवा ( 007007& ) पश्चिम की बोडिक रानी ( ४॥0 4900|]0- 
०(प्र४! तु००७॥ ० ६४७ ए6४$ ) बना । इस अन्तराछ में विज्ञान के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में 
09०००४०१/५ 07॥&0770७ में. निश्चकेखित उल्लेख है--*॥6 छाण्यांण लंश|ह४भजा, एडटपं- 
णणेंब्टोफ़ 83 ह०एए०४७३४०0०. ६0 उ8270980, ० 800, ० 000, 8०ए००फु०त0े & (एए० .ण॑ ग्राइफ- 
780008 जयंती 60ण70ध०त0 ६86 0878०0९९४४७० छि&छ703 0९ 90 छ7७हो८ तछते प्रशातिेच ४६- 
प्राण ण॑ प्र हठलांगा00, सिब/ल्शा डिंचि था ७8000489 छाए ढोएं। 49 प्रधाएएवः छा6॑ तरांफे जे७३४छता 
जि 0 - एछ40०0009 बाते बंध] |ं। ह००परा०एए, काते भ्रा७ 39ट27080 80008705, ७0807) 
१७, ए7०0प्रण्णपे ४०४४ 9००४४ के ह्ध्याव्त्क:. 06000, "०्याश्कॉाए हएणफछ, 880000059 
बातें ६हांहुएए0०प्राभाएए. तरंग, विए०परडी। द0 ७००४ 0६ ॥%07 फडाथें॥६0०5,. 88०० 209७ 6 ६० 
क्राभ/0080005 (0 एिप7०७७”--रण०े, 35, 9 84, ( 3929 ) 


 अस्ताषना ॒ हे 


इसके पहिले कि हम दक्षिण में गणित की प्रमति महावीराचार्य के प्रंथ से प्रदर्शित करें, एक और 
 अबीन खोब इसमें आकर्षित कर ठेती है। महाबीराचार्य के सम्मक्तः पूर्वकाडीन, सुप्रसिद्ध धवछाकार 
वीरसेनाचार्य ने ईसा की सम्मवतः द्वितीय सदी. के उद्मट आधार भी पुष्पदंत और भूतचल्ि द्वारा रचित 
पट्खंडागम म्ंथों की धवल्ा नामक टोका पूर्ण करने में अपना सारा जीबन अर्पित किया । यह ग्रंथमाछ्ता गत 
ब्रीस वर्षों में ही डाक्टर हीरा लाल जैन प्रशृति विंदानों दारा प्रकाश में छाई गई हैं। टीकाकार ने स्थान 
स्थान पर किन्हों गत अंथों से, चूत्नों को उद्धृत किया है। डा० अवधेशनारायण सिंह द्वारा इस ग्रंथ 
के शांकब गणित के अतिरिक्त गणित की नवीन निम्नलिखित खोजे प्रकाश में छाई गई हैं| जिनका 
उपयोग जैन दर्शन के अध्ययन देतु संभवतः ईसा की प्रारम्मिक शताब्दियों में प्रचछित हो गया होगा | 
प्रथम तो बड़ी बढ़ी संख्याओं का उपयोग निनको व्यक्त करने के लिये प्रतीक संत्रेतना अन्य अ्न्थों में 
उपलब्ध है |] जैसे, २ की तीसरी बर्गित सम्वारगत राशि वह है जो २५६ में उसीका २५६ बार गुणन करने 
पर प्राप्त होती है। दूसरे सलछागागणन अथवा लघुगणक ( ]0६&77007) ) का बृहत्‌ उपयोग, जिसके 
आविष्कारक १७ वीं सदो के “जान नेपियर” एवं जुस्त बर्जीः माने जाते हैं। तीसरे, अनन्त शशियों का 
गणित, जिसके विकास के डिये १९ वीं सदी में हुए जाजें केंटर के अ्यक्ष सुप्रसिंद्ध हैं। जहाँ तक 
रेखागणित का सम्बन्ध है, यतिशंषमभ ( ४०० १, ६०० ! ईस्वी पश्चात्‌ ) की तिलोय पण्णती में एवं 
बीरसेन की धवछा टीका ( डा० हीराछाल जैन द्वारा सम्पादित, पुस्तक ४) में सम्मवतः ईसा पूर्व के प्रेथ 
अग्गयणिय, दिद्विवाद, परिकम्म, छोयबिणिब्छय, छोय विभांग, छोगाइणि आदि में से उद्धृत गायायें एवं 
उल्केख महत्वपूर्ण हैं। इन दो म्रैथों के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रकरणों में से कुछ ये हैं : दृष्टिवाद से जम्बूद्ीप 
की परिधि का माप, उपमा प्रमाण, विविध क्षेत्रों का धनफल निकाछने की विधियाँ; बाण, जीवा, धनुष 
पृष्ठ आदि में सम्बन्ध, धनुषक्षेत्र का क्षेत्रफछ, समातीय तथा समझ्षेत्र घतफल वाली आहृतियों का रूपान्तर 
एवं उनकी भुज्ाओं के बीच सम्बन्ध आदि | 


इस प्रकार धवलादि सिद्धान्त अंथों में अलौकिक गणित का आधार लिया गया है, जिस पर अभी 
कोई ग्रंथ प्रकाश में नहीं आया है। छौकिकफ गणित के सम्बन्ध में सर्वप्रथम महावीराचांयं का यह 
गणित सारसंग्रह नामक ग्रंथ सम १९१२ में सुप्रसिद्ध हुआ। महावीराचार्य का यह ९ अध्याय वात्य 
ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । इसकी लोन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत के युदृर 
दक्षिण में भी उत्तर के विद्या केन्द्रों की तरह, विद्या के केन्द्र थे । इस सुदूर दक्षिण में, गणित के विशान 
को बढ़ाने में उस समय प्रयक्ष किया गया, जब कि उत्तरीय भारत में अझ्गुप्त और भास्कर के समय के 


निज तन 


| इनके विस्तृत विवरण के किये निम्नलिखित ऊेख देखिये--- 
हए॥, 3. पर, मह00ए ्॑ कै फ्रशा&05 9 तें६8 एफ गकांत 80065; 798 उंः 
4रपृण्डल्ए ए०, जप, ०, एप. ( 949 ), ए0. ४0-83; ४०, रएा, ज्0. 7, (950 ) 
एछ. 54-09. 
| देखिये-- 
(१) कश्ष्मीचंद्र जैन, तिकोगरपण्णसी का गणित, प्रस्तावना लेख ( जम्बूदोबपण्णतीसंगहो ), 
कोकापुर ( ५९५८ )। 
(२) शेडरमक, अर्थ संदर्टि ( ग्रोम्मदसार ), गांधी हरि भाई देवकरण जैनपंथमाछा, कककशा 
( प्रकाक्षन यर्ष उल्कछिलित नहीं ) 





0. .. ७ गणिवसारसंप्रह | 
बीच भ्रीघराजाय को छोड़कर कोई प्रकांड. गणितश न हुआ । महावीराचाय ने अपने समय के दपदुंग 
अमोषबर्ष के आभय में रहकर, पूर्ववर्ती गणितशों के कार्य में कुछ सुधार किया, नवीन प्रश्न दिये, दीघ॑इत्त 
._(था।्॑७०७) का क्षेत्रकख तिकाछा तथा मूल्बद्ध और द्विषातीय समीकरण आदि में सुंदर दंग से पहुँच की । 
इनके भ्रन्‍्थ में ब्रद्ददत्त के कुष्टक से एक और अध्याय अधिक है, पर इसके अध्यायों के विधय एकंसे नहीं 
हैं। सबसे पहिले, इस ग्रंथ की ४९ वीं गाथा पढ़ने से मादूम होता है कि मद्दावीराचार्य ने शून्य के 
बिषय में सबसे पहिले भाग करने की क्रिया दर्शाने का साहसपूर्ण प्रयक्ष किया | किसी संख्या में शल्य द्वारा 
विमाजन के लिए, उन्होंने लिखा कि संख्या ध्ुल्य द्वारा विभाजित होने पर बदरूती नहीं है। जिस दृष्टिकोण 
को छेकर यह लिखा गया वह इसलिए, ठीक है कि जब कुछ वस्तुओं को लेकर उन्हें कुछ ब्यक्तियों में 
बाँध जाय तो वे वस्तुएँ विभाजित हो जावेंगी। जब उन्हें झन्य व्यक्तियों में वितरित करना हो, 
अर्थात्‌ बाँदना द्ो तो बस्तुएँ ज्यों की त्यों बच रहेंगी। पर, गणितीय विश्छेषण के दृष्टिकोण से 
सीमा _क्‌ 
न-> न श््ज ण्द 
होती है जहां क एक परिमित ( #706 ) संख्या है | 
इसके पश्चात्‌ , गाथा ६३ से हेकर ६८ तक संकेतनात्मक स्थानों के नाम दिये गये हैं। उनके 
पहिले १९ वें स्थान तक संख्या की गणना के नाम दिये जा चुके ये। उन्होंने २४ स्थान तक नाम दिये 
जिसमें २४ वें स्यान का नाम महाक्षोम लिखा है। ये २४ स्थान, सम्मवतः २४ तीथंकरों की संख्या 
के आधार पर दिये गये होंगे। इसी तरह रक् शब्द को “तीन” दर्शाने के लिए, उपयोग किया गया, 
जबकि गणितशों ने उसका उपयोग “पांच” दर्शाने के लिये किया। जैन दर्शन में सम्यक्दर्शन शान चारित्र 
को रक्षत्रय कहा गया है। इसी प्रकार तत्व, पन्नग, भय, कर्म आदि कई शब्दों का उपयोग जैन दर्शन के 
आधार पर संख्यायें दर्शाने के लिये किया गया है। बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए भ्रन्थकार ने स्थानाहाँ 
का उपयोग किया है। जैसे, १०२१ छिखने के लिए चंद्र, अक्षि, आकाश, अप्नि लिखा है । 
ग्रंयकार ने भाग देने की एक वर्तमान विधि का कथन किया है। इस सुविधाजनक विधि से 
उमयनिष्ठ गुणनखंडों को हटाकर विभाजन किया जाता है। किसी भी भिन्न को इकाई भिन्नों की किसी 
संख्या के योग द्वारा व्यक्त करने के लिए कुछ नियम भी दिये गये हं। ये नियम सर्वया मौलिक हैं। 
मिभ्रक व्यवहार में भी दो नये प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए नियम दिये गये हैं। ब्याज निकालने 
के प्रइन में गाथा ( ३८ ) में दिये गये यूत् से पता चछता है कि मद्दावीराचार्य को निम्नलिखित सर्वसमिका 


(0070709 ) शात थी + 
आस इई .,......० तक: 3 ७ अ$ + शेअपे 
बाद कु नाप साथह्दी, (अ+ब )7 ७० अ$ + रेअ ब 


+ श्बर अ+ ब5, द्वारा प्रदर्शित सूत्र उनके पूर्ववर्ती गणितशों द्वारा दिया गया पर महावीर ने इस सूत 
का साधारण रूप बनाकर प्रस्तुत किया, जिसके छिए नियम भी बतलाये गये हैं-- 
(अ+ब+स+द+...... )9१०अ१+ रेअ ( ब>स+द+॑ ...००० 
+रेजअ (ब+स+द+.....- )+(ब+स+द+ ..... .)*, इत्यादि । 


प्रंथकार ने कूट स्थिति द्वारा मी अध्याय ३ तथा ४ के कई प्रदन हल किये हैं। कूट स्थिति के 
नियम का उपयोग बीकषाणित के विकास की पूर्वाबस्था को दर्शाता है; जबकि अश्ात के लिये कोई प्रतीक - 
न होता था | मारत में यह नियम केवल अंकगणित में उपयोग में छाया यया, क्योंकि बीजगणित पहिले से 


प्रस्यावना ॥ 


ही परयौत्त प्रशति कर चुकी थी। बख्शाली इस्तलिपि में श्से यहऋ,  बाँछा या कामिका के नाम से 
अमिधानित किया गया है। 

महावीर के बीजगणित तथा काल्पनिक राशि # के विषयमें उनकी प्रतिभा का परिचय देने के 
काबन्ष में ई. थी. बेल की अम्युक्ति है-- 

“गा क्री 0 बंहए8 98088060 000०7 7 998 ०० शेंए 7088(6- 
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97006७0 60 7080772]088 ह80७णए६४078 प्रशं7गा।ड्ा0]७ 8च700]8.४ प 


इसके अतिरिक्त प्रंथकार ने व्यापकीकृत (2०0०:७)॥2०0) पद्धति वाले एकधातीय समीकरणों 
को इल करने के नियम दिये हैं, और अनेक अशात वाले युगपत्‌ द्विधात समीकरणों को इल किया है । 
उन्हें शात था कि वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं ||. 

जहाँ डाओफेन्टस ने म, न भुजाएँ छेकर समकोण त्रिभुज बनाया, वहाँ महावीर ने मं, न भुजाएँ 
छेकर आयत की रचना की है। अध्याय ७ की ९५३) ९७३+ ११२३ वीं गायाओं में महाबीर ने दिये गये 
कर्ण (अ) को छेकर सभी सम्मव समकोषों को प्राप्त करने के लिये, अथोत्‌ क'+ख'ल्अ_ को लेकर 
इल्‍ करने के लिये तीन नियम दिये हैं। प्रथम दो नियम एक दृष्टि से ठीक नहीं हैं, क्योंकि 
>क्ष- द्व४ या ९/ अर - वर परिमेय ( 7807099] ) तब तक नहीं दो सकते, जब तक कि प को 
ठीक तरह न चुना जाय । तीसरा नियम बड़े महत्व का है। यह रीति, बाद में यूरोप में, पीड़े ( 2488 ) 
के लेनडों फीबोनादचि ( ]/0078700 #५907७०० ) ने १२०२ ईस्वी में फिर से खोजी गईं। इस 
विधि का उद्बम शल्व सत्रों में है । 

ब्झ्युत और महावीर दोनों ने चदुर्श॑ज क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के छिये निम्नलिलित 
सूत्न दिया हैः-- ९/ त्म-फा) (ला - छा) (ला - गा) (सा -घा) जहां ता, अधैपरिमाप है और 
का, खा, गा, धा भुजाओं के माप हैं। पर यह सूत्र केवल सक्रीय चतुर्भुजों के लिए ठीक उतरता है । 
इसी प्रकार, विषम त्रिभुज के क्षेत्रकठ के सम्बन्ध में नियम दिये गये हैं । 





+ देखिये, मूक थाया ५२, मथम अध्याय । 

| 707थें०फुण०7४ ए शब्प्र।णा३७४४०४,०9. 779,278 :945) 

[| उपयुक्त वर्णन से कहा जा सकता है कि भारतीयों ने बीजगणित के विशान को दी सुफ्य 
भागों में दिश्लक किया। पक भाग तो बीज ( विश्लेषण &7905878 ) का विवेचन करता है, 
भौर दूसरा भाग पेखे विषयों का जो बीज के किये आवश्यक हैं। थे विषय, चिह्ों के नियम, 
दाल्म और अनम्ती की अंकमणित, अश्ञातों फे साथ क्रियाएं, करणी, कुक भौर पेकियन समीकरण 
( एशा+४0 ०पृप्र७४०7 ) हैं | - 


बे ...._ गणितसास्संमद 
.._. महानीराखार्य और अह्नगुत आदि के प्रश्नों तथा अन्य प्रकरणों की भिंन्॒ता के सम्बन्ध में डेविड 
: यूजेन स्मिय का निम्नकिखित वक्तव्य दृष्टव्य है: 
' ४, ,,,,४0०४ ७ड०॥एछी०, ७) 06 ६६686 जछत्त॑शिछ (एश७ 0६ ४06 82688 0 
. #णेकहढ०ा४, 97४ कै्िी8ए7405298 48 096 तांए 096६0 शाक्7० 8४ए फुर्णं# 0 
086 (86 876 इ९श।एथ॥, 8) 04 धरा 070 पफ्णा 8008 णी ७ 8०८एथा 
8 070०, 9५6 थी 8929 40900 ल्‍पो०6, 7१०४० ० इंब्कए& ०09०8४४०7 
$8 कप 60 ज0एेट एणए्ग्रते 79 फेल879880७9५08 छापे ए७॥ 7079 एा ४० एए00५॥8 
8 606 860, "76 ४800छ एए079)७088, एशवंशांएए७ 08868 04 (0860०70०7०00५5 
890 &790700705, 8ए820०8 & शंद्रा।]87709 ६078 9086 (579० 67990 078, 
बात 7०6 006 0१ 'ध७॥६४77806798 ७79 छा00 0७४७7 (080 (४9 076७ 00 0७ 
णिफाते थ भर उन्‍्का॥ ६००08 0० छ88४७०१, धत घ0० ुए०॥ं०॥ 8 ऐप्फॉ- 
08080 ,7%# 
महावीराचार्य द्वारा गणितग्रंथ के सिवाय ज्योतिष पट्छः ग्रंथ भी रचित किए जाने की सम्भावना 
“भारतीय ज्योतिष” के लेखक १० नेमिचंद्र शास्त्री ने प्रकट की है। अभी तक इसके लिये पुष्ट प्रमाण 
प्राप्त नहीं हो सके हैं | 
गणित इतिहास का उपर्युक्त सामान्य अवछोकन हमने मुख्यतः ई. टी, बेल के “0079०009- 
7000 0 'ैं&/0778४708", और विभूतिभूषण दत्त तथा अवषेशनारायण सिंह के, “प्रिं807५ 
0०4 प्राझतण ऑ&४/0७708008? नामक ग्रेथों का आधार लेकर दिया है। चीन के सम्बन्ध में 
अभी हमें यथेष्ट साम्रगी नहीं मिल सकी है । 


गणित इतिद्वास का विशिष्ट अवलोकन 


अब हम भारतीय गणित इतिहास के अंधतम काल में प्रवेश करने का प्रयन्न करेंगे । इस काल 
में, विशेषकर यूनान और भारत में सम्भबतः बेबिलन, मिश्र और भारत की प्राचीन मृतपायः गणित 
में अकरमात्‌ गति आई । गणित द्वारा अलौकिकीय विषयों को बांधने के अभूतपूर्व प्रयास होने छगे। 
इस प्रयास के चिह्न यूनान में मुख्यतः पिथेगोरस के व्ग़ों में और विशेष रूप से भारत में तीर्थकर 
महावीर के तीर्थ में परिछक्षित किए गये हैं । | आत्मा को सत्य की ओर आकर्षित करने के छिए 
केबल इन्हीं वर्गों में दशेन, धर्म की धाराओं में गणित का प्रयोग अद्वितीय है। यहद्द निश्चित है 
कि इस काल में विश्व की आचीन गणित में इस प्रयोजन से बीज. बोया गया, कि बीजगणित के 
द्वारा प्रस्कुषिति पारमार्थिक बोध, उपादेय में एकाग्रता को सिद्धि दे सके। एक ओर यूनान में 
पिथिमोरस द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के साथ ही साथ संख्या सिद्धान्त से पुष्ट दर्शन जन्‍म मरण के चक्र 


जनम सन ल्‍ नल 


" # पैगॉाए0चप्0फ ४0 कक्‍शाह्ाक प्रत्थ्छअं&प४र0० . & ९०४७४ ०१ गणितसार संग्रह 99 ऐश, छे&80- 
ल&2९०, ( ।94 ). 
| भारतीय श्ानपीठ, काशी । 
' यू चीन में, तस्सम्वस्थित प्रयासों की खोल के किये असी हमें उपयुक्त सामप्री भाप्त गहों हुई है । 
फिर भी, जो कुछ हमे मिक सका है उसे अंत सें प्रस्तुत किया दे । 








| रे - अख्ाबना है| 
से बिदुक्त होने का साधन प्रतीत होता है, वहां भारत में “सुखी रहें सब जीव जयत के” जैसी भावनाओं 
से प्रेरित तस्तों के सामान्यकरण की डीमा 
““खम्मामि सब्व जीवा्ण, सब्बे जीवा खमन्तु मे । 
मेत्ती मे सत्य भूदेशु, बेर मज्श थ केणवि ॥?? 


में परिलक्षित होकर राशि सिद्धान्त की प्रयुक्ति से अनन्तत्व को. प्रा हुई दिखाई देती है । हमारा 
यद्द संकेत है कि यूनान और मारत के गणित की ठुछना का उक्त आधार सम्मबतः उपयोगी तिद्ध 
होगा। एस तुलना का अभिप्राय किसी देश की महानता आदि दिखाने का नहीं है, बरन्‌ यद्द बतछाने 
फा है कि सस्‍य और अहिंसा के तल विश्व के गुरुता केन्द्र को शांति के प्रांगण में खींचकर ले जाते हैं, 
और इस जिंचाव में जो आदान प्रदान होता है वहां सापेक्षता कृत परिवाद बिश्वबंधुत्व के अंचछ में 
विलीन दो जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में उक्त तत्वों से अमिप्रेरित खोजों के इतिहास को 
महृत्त नहीं दिया जाता, बिससे इतिहास काछ का मौन और अंब रहना स्वमाविक प्रतीत होता है । 

पुनर्जोगरण के इतिहास के तत्वों की खोब करने के छिए हम पियेगोरस का अ्मग पथ 
अपनावेंगे । इस भ्रमण पथ के विषय में अभ्युक्ति प्रसिद्ध हैं, कि -- 

6 एज ०00०078 ०7 ६8७ 888० 7४ (४७0 डि॥28007 ( 0897५ ), 7० 
ज&8 08700609 ०४ए७४ं7७ ६0 320०जश 00, ज्ञ]७०० ॥6 ००णाए०१७९प जो फिछ एऐशडेशा 
धाते 08]0087 88; 884 ए7७एशं०त 86 कि! 88 ॥धत8, था 'रांथं।०१ ६76 
(0977) 080फप्रां8॥8,7 # 


तदनुसार हम सर्व प्रथम मिल देश के वर्द्धमान महावीर काडीन पुनर्जागरण के इतिहास पर प्रकाश 
डालेंगे । थेलीज़ ( ६४० ६. पू. ) और पिथेगोरस, दोनों का भ्रमण मिल में सेइटिक युग (8३४0 7७७००) 
६६३-५ २५ ईस्वी पूर्व में हुआ होगा | इस समय मिस्र में कूफू (4४४०) कालीन सिद्धान्तों की जो पुन- 
जॉण्ति हुई वह ( क्षितिज में उदय होने वाले 'अशान अंधकार विनाशक? चूयें-- प्र 077७ ७॥ 8२॥९६ के 
परम्परागत प्रतीक) गीज़ा (028) के स्फिक्स (37075) से सहसम्बन्धित थी। कूफू के सम्बन्ध में नवीन 
मत यह है कि इस पराक्रमी हूप ने ई. पूर्व २६०० के लगभग बलि प्रथा का अंत कर ज़नता क हित में 
उन्हें विभिन्न कार्यों में संडगन किया था। मध्यपूर्व की प्रायः समी प्राचीन सम्यताओं काछे देझों में स्फिंक्स की 
विभिन्न मुद्राएं रूढ़ि रूप से पूजा की पात्र रही हैं। जिसके मुख को छोड़ कर शेष अंग सिंह का है ऐसे रिफिक्स 
के. मिली नाम क्रमणझः समस्तावतारों में चूये ( छ07९80-७४६॥०७४-४४०३०७७-छ8०७-५४७४७३ ।420- 
. 744] 8, 0. ), जीवित मूर्ति ( 8080०७७४४८॥ ), सिंद ( 80प॥७ ), आदि रहे हैं। इस स्फिंक्स 
मूर्ति में मानब बदन देकर, इतिहासकारों के मतानुसार, सिंह के आतहू में बुद्धि, क्षकि और दया का 
सम्मिभ्रण किया गया है। टाल्मीय ( 700]075%70 ) काछीन लेख में इस मूर्ति को तीन मुकुट युक्त 
बतल्ाकर मानों तीनों छोकों के नाथ की उपाधि से विभूषित किया है “ते प्र०त्ा8 ० छ0क 
पछाशई०्लालते फांध्राइछर 4900 [09 'रांगा 080 ६७७ ६806 0० & डत७8, धगपे . 
जंणी ज8 000फ76त0 ज़ा॥ ५४० 7एं90 070७7 (7)>7 सम्मबतः २६ बे राजबंश कार 
( ईस्वी पूवे ९८८-५६९ १ ) की महत्वपूर्ण इन्वेन्टरी स्टीले ( [79०00079 5099 ) में अंकित लेख 


जीिजीजलभ: 








+ ह96ए600७0/9 40४०४७७, १०) 23, ७. ६7, ( १944 ) 
| शिल्ला। , स0च8७8 : 9० हुफयर, 9, 80, 0870 ( 949 .) 


या ला 

अहिंसा की भ्रवतनां के संबाद को प्रकोश में खाता हुआ रिफिंक्स की कहानी में वरद्धमान महावीर की 
जीव दया की सहशता प्रकट करता प्रतीत होता है 

५४, ,., ०७ फौदघाड 00 धा० [७६० ०६ पर07-७फ-४४0०६ ज0०७ 9702 
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४१४९० ०६ ० 7७०ए पै०00४0४80॥७. . ... .. . .. . घछि9 08909 ६0 प्रा8४७ 8 ६07 
गं8 ०7७ 60 888 00०. धीध्रा0००००१६, छवांगी 88708 70 6 ?7]808 ०६ ६06७ 
डिए0807078, 80 78060 9>00७8086 07 & 27७8४. 8४०४77076, 066 7870768 
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#ाा088 ज0), ०520०060 007 (0० (0928, 7७76 6७8७0 7687 ०४७ 7 8०१8, 
तशा४00078. . .. « - (४७ 000 ह&28ए० ) ७6 पा0०प्र्/0 77 कं8 ॥0७67४, एए & 
अऋषछा 000७७ 00 (86 896 0० फांड 8फ्रांगर, 70 80 #0प7 ० 00 फांहा (१). 
गृपा6 ग82976 67 परशं8 ७00, ए०ंग३ ००६ 40 6078, 78 8णांत, व ज्ञा]] ०5380 ६0 
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उपयुक्त लेख का मुख्य भाग पवित्र मूर्तियों एवं प्रतीकों के प्ररूपण से पूर्ण है जो कूफू द्वारा प्राप्त हुई 
मानी जाती हैं। निम्नतम कोटि के जीबों के प्रति मिल में प्रचकतित दया का उल्लेख आर्चबिशप व्हेतली 
ने किया है, “(7 ए/27960 (006 876 ॥0590&8 40% 8एफुशक्ाधप्र/०त 08४8, &00 
४6 रा08$ 3088080768 408608 ७76 7९2७/(७त ज्ष] (७ा00७१088;. . .. . 3 तथा 
वहाँ मांसभक्षण निषेध एवं अह्नचर्य पूजा के महत्वपूर्ण लक्षण माने जाते हैं, “(0880॥59, ४७०४४।७॥०७ 
900 &छ879 ई00०व4, #पॉ४०७४8, ॥08  87व कराज8९७४०४७ 067७7007768 67 
फुशएु-कां008 0 गंपांधरंब४०४, जछ0०७७ 06 708 एए0फांत्रणां (0800708.. ० 
ज्त्फ्शा, .......« श्प 

कूफू द्वारा निर्मित महास्तूप के स्फिक्स का स्थल सेइटिक कार ( दिकांध० 2७४००) में 
जीव दया की प्रेरक पशु पूजा का केन्द्र रहा है। इसकी पुष्टि, सलीम इसन के शब्दों में यह है, “8६ 
प्री७ धं9० जधा ऐपं8 808 छछ8 ॥9807060, ७78 ज&8 8 876६७ 76एएक ०0 
06 छ0०8॥7 04 086 898 #ैणो। &॥ ै९७77ए%79, छत ४0860 #्यांगाक ॥87 #ो50 
7876 099७॥ ए0७09/%8/७0 7 क० 0628 तां800 & ]0880 0पता।2 09 5क ४0 
एछल000 ७7वें ]8867. .. .... . . . . .. १) 
ह इसके प्रायः ३०० वर्ष उपरान्त का इतिहास अंधकारमय है। यहां “इतिहास पिठा” हिरॉडोट्स 

मी मौन है। २०० ई. पू. से हेकर ३०० ई. प. तक का काल हेलेनीय ( पंालयपंड0 ) युग है।. 

इस समय सिंकंदरिया यूनानी कछा और विशान का केल्द्र रहता है। फलित ज्योतिष का उदय होता है। 


# 0७७ 95, ए७. 222-324; (2949 ),..“- 
 क्त, 8, प्र, 7०, 8079 ७ #प्ः0एुणछा 207०४, ५०. 7., 59 269, 825 ( 899 ) 
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:. यूनानी विशान का सश्षतम विकास द्वोता है, पर अंकगणित और ज्योतिष ( 8070070079 ) वही 
. आदिकाडीन रहते हैं। . 

'' मिस्र में प्रचलित अंकगणित से यूनानियों ने क्या सीखा ! इस प्रइन पर वाएडेंन को मत है कि 
यूनानियों ने मिल्ल की गुणन विधि तथा भिन्नों का कलन सीखा होगा । इस प्रकार के कलन को उच्च बीज- 
मधित के विकसित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यूनानियों ने ज्यामिति को भी खतंत्र 

.. रूप से विकसित किया। मिल की ज्यामिति के कुछ फल अवद्य ही प्रशंसनीय रहे हों, पर यूनानियों के 
लिए बह केवल प्रयुक्त अंकगणित ही थो। रोमन युग में भी, जब कि फलित ज्योतिष का विकास हुआ, 
प्रिस् की गणित व्योतिष यूनान और बेबिलन की गणित ज्योतिष से बहुत पीछे रद्दी | 

यहां मिलन और मारत की अमिलेखब्रद्ध सामग्री पर दृष्टिपात करना कड्टां तक उपयोगी सिद्ध 
होगा, नहीं कहा जञा सकता : 

(१) न केवल मास्को पेपायरस में, वरन्‌ रिंड पेपायरत ( सम्मवतः ईसा से १७०० वर्ष पूर्व ) में 
भी परिधि और व्यास के अनुपात्त ( # ) का मान (४) अथवा ३"१६०९...... माना गया है।# 

ठीक यही मान नेमिचंद्राचाय] ने इस प्रकार उछिखित किया है, 

“यदि किसी छृत्त की त्िज्या तर और उसके समाह किसी वर्ग की भुजा भ हो, 


तो श्र रद म होता है” 


ग़ का एक दूसरा मान ९/ 5० है, जो दशमल्व के दो अंकों तक इसी रूप में प्राप्त होता है । 
इसे यति घृषभ ने तिलोय पण्णत्ती में दृष्टिाद से अवतरित उल्लिखित किया है ।२:) 

(२) समहम्ब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के सूत्रों का उपयोग तिछोय पण्णत्ती कीं गाथाओं, 
१०१६५, १८१ आदि में हुआ है। उपरोक्त सूत्रों से अवतरित धत्र का उपयोग मिल्ष के यंत्रियों ने 
चतुर्मुज का स्थूल क्षेत्रफल निकालने के लिए किया । यह यूत्र एडफू के सूय मंदिर में ( सम्मवतः ईसा 
से १०० वर्ष पूर्व का ) प्राप्त हुआ है । ८ 

(३ ) मिल में रे का एक दूसरा मान बीजों की राशियों अथवा उनसे भरी जाने वाली वरिमाओं 
के माप से परिगणित परिधि और व्यास का अनुपात (78090) के रूप में ३२ प्राप्त होता है। + व्यास 
को यदि इकाई लिया जाय तो वीरसेनाचाय द्वारा उल्लिखित सूल्न “व्यास पोडश गुणित॑ 
मान हई३ प्रास होता है ।-+ 

(४) रज (80.७) बिनागम के विविध विषयों का निरूपण करता है। यह आयाम की एक 
विश्व इकाई है जिसका सम्बन्ध सूच्यंगुल, द्वीप समुद्रों की संख्या, आदि से स्थापित किया है| $ केन्दर के 


# चें।,, 000008० : 3 प्|#०79 ण॑ 06०0००४०४८०॥7 ०४०08, 0. 7, (940). 

"| त्रिलोक सार, गाथा १८ । 

| विभूति सुषण दत्त, जैन सिद्धास्त भास्कर, भाग ३, किरण २, छु० 2४४ । 

६2) हि, व. ४-५०, ५७ । 

5 पट्खंडागम, पुस्तक ४, गाथा १, ३ आदि । 

+7', घर, 070०४ १७४४॥७०४४४४०४, २०. 7., 9. 26, (4927) 

+ परखंडांगम, पु, ७, पृ, ७०, शाभा १४ । 

३ कड्मीचंत्र जैन, तिकोय पण्णशी का गणित, झोकापुर, ए० ९९-१०१, ( १९७९ )। 


-अनुछार, मिल के यंत्री, पियेगोर्स के साध्य का उपयोग रू्जु के द्वारा करते थे, और वे रण्छ बांधने 

' था खींचने बारे कहलाते थे। वाएडेंन का मत है कि केन्टर का यह कथन कि ये छोय ३: ४; ५ बॉले 
रक्षु का उपयोग करते थे, और उन्हें पियेगोरस का साध्य शात था, सही नहीं है। इतना अंबध्म है 
कि पिरेमिड आदि के निर्माण में मिली बहुत शुद्ध रूप से समकोण बनाते थे | # 

(५) मिल में द्विगुणित करने का परिकलन (वंप्रफ्रो४६४४0) और अर्द्धच्छेद प्रक्रिया (॥008600) 
प्राचीन काछ से अचछित थी। | यही यूनान में नीओपियेगोरियन वर्ग ने उपयोग में उतारा, और यही 
हम पदटखंडागम] जैसे प्रंथों में बिखरे हुए पाते हैं। मिन्नों के परिगणन मिस्त के इन पेपायरसों में तथा 
धवला टीका में विस्तृत रूप में देखने मिलता है । इनके सिवाय 'ह? (808) परिकलन राशि फलन की 
परम्परा को सूचित फरने हैं। कूट (£9]06) स्थिति के मिली प्रयोग महाबीराचाये के गणितसार संग्रह में 
देखने में आये हैं। 

(६) बरगे आधार वाले स्तूप (और सम्मवतः उसके समच्छिक्षकों) के घमफल निकालने में मिल में 
शुद्ध और प्रसिद्ध सूत्रों का उल्लेल मिलता है | )< 

यहां भारत में वीरसेन द्वारा युक्ति बल से सिद्ध किया गया वगें आधार वाले छोकाकाश का 
चित्रण, उसके तथा वातचल्य की परतों के घनफल का कंलन, आदि हमें मिल के स्तृपों के वास्तविक 
भेद को जानने के लिए प्रेरित करते हैं | कृफू द्वारा निर्मित कराया गया महांस्तृूप मेधावी वैशानिकों के 
अधीक्षण में घम, गणित, ज्योतिष तथा अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के संयुक्त संस्कार के फल 
स्वरूप निर्मित किया गया होगा । हिरॉडोटस के अनुसार मिस्त वांसी स्तूप आकार को जीवन का प्रकार 
रूप ( ७0]004 ) मानते थे । स्तूप का विस्तृत आधार हमारी वर्तमान दशा के अस्तित्व का प्रारम्भ एवं 
उसका बिन्दु में अवसान, ( सांसारिक ) अस्तित्व का अन्त माना जाता था | हो सकता है कि इसी कारण 
उन्होंने अपनी समाधियों में इस आकृति का उपयोग किया हो |+ ईसा से प्रायः ४८४ वर्ष पूर्व हुए 
हिरॉडोटस की उक्त अभ्युक्ति की पुष्टि मेम्फिस के प्रायः उत्तर में स्थित्त पिरेमिड युग से पूरब के मंदिर की 
परम्परा द्वारा होती है। इस मंदिर में सबसे पवित्र 'पिरेमिड के आकार का? एक पत्थर था। यह विश्वास किया 
जाता था कि यह पत्थर सूर्य (अशन अंधकार विनाशक) भगवान को फीनिक्स ( 67, ?॥0ंएरं5 ) पक्षी 
के रूप में प्रकट होने में आधार रूप था ।४६ प्राचीन किंवदन्ती के अनुसार यह पक्षी ५०० या ६०० वर्ष 
जीवित रहने के पश्चात्‌ अपनी चिता बनाकर स्वयं के पंखों से सुलगाता है, और अपनी डी भस्म में से निकल 
कर उड़ जाता है। इस प्रकार बद अमरता का प्रतीक, अथवा स्वोत्कृष्ट, सम्पूर्ण हूप ( 9७78&0०7 ) 

: भी माना जाता है। यद्द विवरण हमें कर्म सिद्धान्त की मान्यता का प्रारूप प्रतीत होता है, जहां कर्म 
ईंधन को तपकी ज्वालाओं में विदग्ध कर मुक्ति या कैबल्य प्राप्त किया जाता है। 

दिरॉडोट्स ने स्तूप के विस्तृत आधार को हमारी बर्त्मानदशा के अस्तित्व का प्रारः्भ बतलाया है। 
चार मद्दान भुजाएँ संसारी जीवन का प्ररूपण करती है जो सम्मवतः पियेगोरस का ग66780(9७ है और 
जैन मान्यता का चतुर्गंति चक्र (वदुचंकमण) ह। इस दक्शा का बिन्दु रूप में प्रकट होना (और सांसारिक) 


+०्+ ०७ 


# हि, 7५, उ७४ 007 शब००ते#, 309%700 4चत्ृ#जां08, स00870, 0. 0, 878. (7908, (945). 
 फएजाठ, 9. 28, 

] षदु्खंडागम, १० ४, गणित अस्तावता । 

>( 8. 7,, ज६००66७8, 406509 4 छ&77०पांगड़, 0. 34,35. 

न ० छ507थ0०फु०तां& &क्रवल॑०४०७, 9. 40, ए0ी. 23, ( 944 ), 

हूं; 4. 0. $. ऋतए७०११5, 700 एच/७क/03- ७ 72990 ( 2७४७४ ), छ. 20, ( 947 ). 


* “ अध्वित्त का संत भाना जाना, जैन मान्यता की पंचम गति, मोक्ष से समन्वय स्थापित करना प्रतीत होता 


है| जद चहु चंकमण स्वस्तिक के अथे को मी स्वूए की भुजा प्ररूपणा में समन्वित करना दृष्टिगत होता है। 


ह हे कर्म सिद्धान्त की मान्यता की सद्णता कुछ अंजों में इमें निम्नलिखित उद्धरणों में भी दृष्टिगत 
जक्षापंणं ब््म हवि्रे्लाग्नौ ब्राक्षणा हुतम्‌ । 
ब्रहेव तेन अंतम्य॑ ब्रझ्म कर्म समाधिना ॥के 
' घुनः यज्ञ के इस निरवेचन को लेकर यह कथन है-- 
गत सक्ञस्य मुक्तस्य शानावस्थित चेतसः ! 
यशायाचरतः कर्म समग्र प्रविदीयते ॥| 


इसी अमिग्राय को निम्नलिखित 'छोक में निदर्शित किया है--- 
यथैधांसि समिद्धोडपिम॑स्मसासकुरतेडजुन । 
शानाग्रिः सर्व कर्माणि भस्म सात्कुछते यथा ॥| 

पिरिमिड में स्थित अन्य वस्तुओं के नाम धार्मिक महत्ता से ओतप्रोत थे। समाधि का नाम 
“अनन्तत्व का दुर्ग” था, तथा साथ में रखी जानेवाी नाव सम्भवतः संसारतागर से पार ले जाने की 
प्रतीक रूप थी। जो कुछ हो, इतना अवश्य है, कि मृत्यु के उपरांत आनेवाली घटनाओं की आशंका 
में इसी जीवन के अंतराल में पूरी तैयारियाँ फी जाती थीं, सम्मबतःन केवछ राजा के लिए, वरन्‌ 
राज्यसत्तद्वारा इस स्तूप प्रतीक प्ररूपणा के सद्दारे समस्त बुद्धि जीवी वर्ग के लिये भी। सबसे प्राचीन 
हीलिआपोलिस के मंदिर के पिरेमिड प्रतीक को सबसे छइ्दत्रूप में स्थापित करने का श्रेय अहिसाके 
प्रबछ्ठ सम्यक कूफू को ही है । 

इस प्रकार बने हुए स्वृपों को मिली में मेर 7 (७) 7 कहा जाता है, जिसका निर्वेचन 
आरोहण स्थल? ( 806 0० 2800॥8ं०४ ) किया जाता है। यह निर्वेचन यद्यपि माषा विशान 
विषयक नियमों के विरुद्ध नहीं है, तथापि संशयात्मक है। फिर भी, पिरेमिड अ्थों ( ६०5५७ ) में 
इस प्रकार का उल्लेख है कि “उस (राजा) के बि्यिे (गे सोपान डाली गई दे ताकि वह स्वर्गरोह्ण कर 
सके ।”() यह विश्वास न केवल प्राचीन मिस्र में ही प्रचलित था, बरन मेसोपोटेमिया, एसिरिया और 
बेषिछन में भी प्रचकछित था जहाँ आठ मं॑जिलों की इमारतें सम्भवतः इसी हेतु निर्मित की गई थीं। इनका 
नाम जिगुरात था और सिपार ( शि979७/ ) के ऐसे भवन का नाम “उज्ज्वल स्व का सोपान भवन! 
था। इन स्वूपों का अन्य प्रचलित पिरेमिड है, जो यूनानी भाषा के पिरिमिस शब्द से उत्पन्न हुआ है | 
मिली गणितीय अन्य के अनुसार सम्मवतः यह एक ज्यामितीय पद है, जिसका अर्थ, “बह जो अस (घ७) 
'से (सीधा) ऊपर जाता है” बिलकुछ अस्पष्ट, किन्तु पिरेमिड ( स्वूप ) के उत्सेघ का द्रोतफ है | हम अभी 
नहीं कष्ट सकते कि तिछोयपण्णती में वर्णित समवशरण की विधियों में निर्मित थूह क्या इन्हीं से सह- 
सम्बन्धित हैं ! 


के शीमदूसगवदू गीता ४-२४ 

प वही, ४-२३ 

| बडी, ४-३७ | 

0 7%७ ९३४७४5808 ० ॥00४9७6॥ 9७ 236, 237. 
मण्सा० स॑० अ-३ 


:/ - 8 ..... ..... भणितसारसंप्रद 
यूनानी गभित' के बीजीय तत्वों सम्बन्ध, भाजंकछ ब्रेमिहन की बीज गणित से जोड़ा जाता है । इस 
पर्चा भी, न्युगेबाएर (प७००६७७७०००), ओ, बेकेर (96067), राइडेमाइस्टर (४७090908707) 
. अनृति. विद्वानों ने यह देखकर कि बीजगणित डाओफेन्टस से प्रम्म म॑ होकर प्रायः २००० चर्धे पूर्व 
मेंसोपोटेमिया से प्रारम्भ होती है, यह भी संभावना भ्यक्त की है कि पियेगोरस के अर्थमितिकी सिद्धान्त 
को बेब्रिछन का अर्थभितिकी सिद्धांत कहना उचित होगा। 

इसी प्रकार थी, एक, पाएडेंन ने भी निम्नलिखित तथ्यों को प्रमांगित करने का प्रवास 
किया है#--- 

१-- थेलीज़ और पियेगोरस ने बेबरिलन की गणित को छेकर प्रारम्भ किया परम्तु उसे बिलकुछ 
मित्र, विशिष्ट रूप से यूनानी, लक्षण दिया । 

२--पिथेगोरीय वर्गों में और बाहर, गणित को उच्चतर और सतत उद्बतर रूप में विकसित किया 
गया । इस प्रकार गणित धीरे-घीरे हृढ़तर तक की निशसा का समाधान करने छगा | 

इस सम्बन्ध में वाएडेन का मत है कि गणित इतिहास के अध्ययन में मिम्नलिखित बातों को 
अनावश्यक न समझा जावे-- 

' (१) संस्कृति का सामान्य इतिहास, जिसमें न केवछ ज्योतिष और यांत्रिकी वरन्‌ मवन निर्माण 
विद्या ( #70॥08007७ ), शिल्प ( (60॥700289 ), दर्शन और यहाँ तक कि धर्म (पिथेगोरस) के 
विषयों को समाविष्ट किया जावे | 

(२ ) राजनैतिक और सामाजिक दशाएँ | 

( ३ ) व्यक्तिगत चरित्र और उसका जीवन कायै। 

गणित क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत चार क्रियाएँ होती हैं, जिनका उपयोग संकेतों द्वारा 
गणित के विकास को चरम सीमा तक पहुँचाया जा सकता है। संकेतों में स्थानाहा पद्धति तथा 
दाशमिक पद्धति छाना बड़े महत्व की वस्तु है। इसके आधार पर बड़ी संख्याओं का लेखन तथा 
अन्य गणनाओं को सुगम बनाया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि ज्योतिष में आधुनिक 
पाष्टिक पद्धति का इतिहास सम्मबृतः ४९५९ वर्ष पुराना है। बेबिलन वासियों ने षाष्टिक पद्धति 
धुमेरवातियों ( स्युमिअरिएन ) से ली और इस पद्धति को यूनानी ज्योतिषी टालेमी ( १५०३० ) ने 
अपनाया तथा उसमें भूल्य प्रतीक का उपयोग कर अपने काल की दाशमिक पद्धति के समाह बनाया ।( 
धाष्ठिक पद्धति में स्थिति सम्बन्धी प्रतीकों का उपयोग तो द्वोता था, परन्तु उसमें कई दोष भी थे । 
१ और ६० के प्रतीकों, तथा १,०,३०, और १,३०, के प्तीकों में अंतर न था ।|. 

मारतीयों द्वारा यूनानी ज्योतिष के अंधदान लेने के आधार पर सम्मवतः बाएडेन ने फ्रायटेन्येल 
(#फ७प्रतेकांत& ) के मत का समर्थन किया है: 

“पफश,्र<शाए्रल्षे ॥7एण07088 7७तैए०68 05९079 ॥0 जा० ईणी6जांग्रठ : 
छ७ई०7० ४९९००फांतह 509०० ४0 फ० 076९: 40#7900००, ॥09 प्राग्रदेषठ अध्दे & 
जथारंग60, ए०8ंप्रेठण&॥ 89800, दा-#782०पं प्रेशथलंए&]ए 854. 887४8 एफ 
# छि्ले0ा९० दैज्ञ००र्मपट, ७, 5. 

* शिलरंण)०७ 4#थरणांपटू, छ, 39. 

[ चीन में सी पहाह सें भाष्रिक दादामिक पद्धति डफ्योग में छाई गई थी, जिसमें ६० को 
शक्तर इकाई अथवा चक्र! निरूपित किया शया था| ए- 80परँ, 0. उ., 4 ०00ा०ं०७ साल 0 
करा भाशरा&008, 700792, ( 948 ) 
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,._ ए फंड प्र॥0767 56008 00फपंतए०8 700६॥ 23 80886०७83, 400070- 
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इस सम्बन्ध में हम इन विद्वानों का ध्यान तिछोयपण्णती और द्रव्य प्रमाणनुगम, प्‌ खंडागम 
पुस्तक श की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तिल्लोयपण्णत्ती के ज्योतिषीय प्रकरणों को देखने से 
पता चलता है कि जिन ख्तंत्र, मौलिक ग्रंथों से उसमें सामग्री छी गई है, उनमें कालगणना का 
प्रत्यक्ष आधार यूनानी षाष्ठिक पद्धति नहीं है। साथ ही, द्रव्य प्रमाणानुगम के अध्ययन से प्रतीत 
होता है कि ईसा के अनेक वर्ष पूर्व, सम्भवतः वर््धमान महाबीर काल में ही अथवा बाद में, 
जीवों के गुणस्थान, मार्गणास्यान आदि में संख्या प्ररूपण के छिए बड़ी-बड़ी संख्याओं के लेखन, 
गशन आदि की आवश्यकता पड़ी दोगी। इस आवश्यकता के लिये उन्हें कोई क्रांतिकारी सरल 
पद्धति को अहण करना आवध्यक हो गया होगा। उस समय विश्व के या तो किसी छोर से उन्हें 
थूल्य के आधार पर स्थानाहसद्वित दाशमिक पद्धति अपनाना पड़ी होगी, अथवा उन्हें ही शून्य को 
लेकर इस पद्धति का आविष्कार करना पड़ा होगा। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि थूनान के पिथेगोरस 
के बर्ग और भारत के वर्द्धमान मह्दाबीर के तीर्थ में ऐसी कई बातों में सदशताएँ हैं कि हमें यह 
सामाबंना प्रतीत होती है कि इसा से प्रायः ५०० या ६०० वर्ष पूर्व के बीच भी यूनानियों और भारतीयों 
में आदान प्रदान हुआ। न केबल स्थानाहसह्िित दाशमिक पद्धति ही, बरन्‌ जीव द्रव्य के प्रमाण की 
संख्या का बोध क्षेत्र, काल आदि का आधार छेते हुए अनेक मौलिक पद्धतियों के आधार पर कराया 
गया है, जो विश्व के प्राचीन गणित अंथों में दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसे प्रकरण हैं, जैसे सछागा अर्थ 


"जे इिछं७१०० 4 न्रंक्‍णयांएए, 90. 56, 87, 
.. १ ॥्ं6, ए. 82. 


( शब्मका प्रमाण, ,028४7(0७ ),७ राशि सिद्धान्त आदि जिनके आविष्कार यूरोर में लभहवीं और. . 

उस्नीसवीं शदी में हुए हैं। इस प्रकार “आवश्यकता, आविष्कार की जननी है”, के आधार पर हम यह 
सम्भवना सी ब्यक्त करते हैं कि वद्धमान महावीर के तीर्थ में उनके अनुभावियों द्वारा स्थानाहों मंतीक 
'. सहित दाशमिक पद्धति के अभाव की पूर्ति करने के प्रवास अवश्य ही किये गये होंगे । 
; यूनानियों द्वारा बेबिलनवासियों के अंशदान का उपयोग सम्मवतः बेलीज़ द्वारा प्रहण कार का 
बतलाया जाना पुष्ट करता है। बेबिलन में अ्रहणों के अवलोकन की तिथियाँ सम्भबतः ७४७ ई० पू० 
में हुए नवोनसार रृषति के काल में निश्चित हुई प्रतीत होती हैं। इसके पश्चात्‌ ई० पू० १८० 
में नेब्युकडनेज़र || ( द्वितीय ) ( प०छए०४७०॥०2287 ॥] 608-562 छ, 0), ) के राज्यकाल 
तक कर्ण और विशान में उन्नति तथा चंद्रमा और प्रहों के अवछोकन के प्रमाण मिरते हैं। इसके पआत्‌ 
उसतरोत्तर काल में ज्योतिष के विकास के प्रमाण मिलते हैं | नेब्युकडनेजर के सम्बन्ध में एक दो ऐसे तथ्य हैं 
जो हमें डा० प्राणनाथ विद्यालंकार द्वारा प्राप्त प्रभास पाटण के ताम्रपत्र के लेख, “बेबीछोन के नुपति 
नेशुचंदनेजार ने रेबतगिरि के साथ नेसि के मंदिर का बीगोंद्वार कराया था [| की ओर 
आकर्षित करता है। ये तथ्य इस प्रकार हैं : 

“कुफ0ता ऐ8 4780ए0008 6 ह०० प&क ७००ए००६8०7७2287/ श8 8 
फ6ा3 ० छए0०प्रॉ।बणेए 7छ080प6 ०४87७8०६७४९,१ 
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परन्तु उपयुक्त कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, जिसके आधार पर हम भारत और बेब्रिलन का वर्द्धमान 
महावीर के तीर्थ से सम्बन्धित पुऑनर्जागरण से सम्बन्ध बतला सकें । इसके सम्बन्ध में भारतीय शिल्प और 
न्याय प्रणालिका की बेब्रिलन के शिल्प और न्याय प्रणाली से तुलना सम्भवतः उपयोगी सिद्ध दो । अमी 
तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर गणित सम्बन्धी ठुलना आदि हम अगले पृष्ठों में देंगे । 


बेबिलन के उथ रूप से विकसित बीजगणित की सम्भाव्यता के विषय में यह प्रमाण दिया जाता है 
कि उनके पास उत्कृष्ट षाष्ठिक प्रतीक प्ररूपणा थी, जिससे संख्या और मिन्नों को दर्शाया जा सकता था, और 
उनमें समानसरर्तापूर्वक गणनाएँ की जा सकती थीं। इस प्रकार उन्हें एक तथा दो अशात वार रेखीय 
ओऔर वर्ग समीकरणों के हल फरने की रीति शात थी। इनके सिवाय (अ+ब )* जैसे बीजीय सुश्रों का 
ज्यामितीय प्ररूपण, समाम्तर रेखाओं से उदयभूत अनुपात के सम्बन्ध, पिथेगोरसका साध्य, त्रिभुज और 
समल्यब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आदि का शान सम्मवतः उन्हें पूर्व प्रचलित परम्परा से था। संख्यातिद्धान्त में 
श्रेढियों का संकलन भी दृष्टिगत होता है । परन्तु यद्ट सब शान पियेगोरस को घर्त और दर्शन में गणित के 


# टोडरमक ने अर्थसंदृर्टि में भर्थ को द्वग्य, छेज, काल और भाव का प्रमाण निरूपित किया है । 
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.'.....६. अबुछ कंरने, तथा गणित में गति लाने में कट्दां तक प्रेरक रद्या होगा, इस पर इमें अमी विचार करना 
' - बोध है । उपर्युक्त मणित के प्रयोग इम प्राकृत अंथों में देखते हैं, परन्तु विशेषरूप से दो तथ्य हमें आइचर्य 

' मैं डक देंते हैं।-- ह 

._“* (१) तिछोय-यण्णत्ती के चतुर्थ अधिकार में गाथा १८० और १८१ में दिये गये सूत्र जीवा और धनुष 

. :हा प्रमाण निकाखने के लिए. उद्धुत हुए. हैं। गणना »/ १० के आधार पर इन सूत्रों की संरचना का 

प्रमाभ मिलता है । जीवा के विषय में बिलकुल ऐसा ही सूत्र, 


.... बॉबा“/र (| - (हुई - का ) *] के रुपमे, बेषिबम के अभिलेलो के 
आधार पर .२६०० ६० पूर्व () उपस्थित होना आश्चर्य जनक है जहाँ # का मान ३ होना स्वीकृत हो 
चुका था यहाँ पिथेगोरस के साध्य के आधार पर इस सूत्र का होना उपयुक्त प्रतीत द्ोता है। धनुष के 
सम्बन्ध में दिया गया. यूत्र, # का मान ९/ ६० लेने के आधार पर है जो बेमिलन में अप्राप्य है || 

.._ (२) वीरसेन ने क्षेत्र प्रयोग विधिके आधार पर जो बीजीय समीकरणों का रैखिकीय निरूपण दिया 
है, वह भी क्या बेबिछझन अथवा यूनान से लिया गया है, अथवा पारपरिमित गणात्मक संख्याओं के 
निरूपषण के लिये प्रचलित अनेक विधियों में से एक यह विधि मी बैनाचार्यों की मौलिक रूप से आविष्कृत 
विधि है, यह भी विचारणीय है |# 

(३ ) षाष्ठिका पद्धति का उद्गम स्थल बेबिलन माना जाता है। ६० को आधार लेने के कई 
कारण प्रस्तुत किए गये हैं । यह पद्धति ज्योतिष में विशेष रूप से स्थान पाये हुए है। तिलोय पण्णत्ती में 
सूर्य का एक पूर्ण परिभ्रमण ६० मुहूर्तों में माना है। ६०, माने हुए १०९८०० गगन खंडों का एक गुणनखंड 
भी है | यह गणना भी बेबिंसन और चीन से सहसम्बन्ध खोजने में सम्भवतः सहायक सिद्ध हो सकती है । 

अग्र इम यूनान में प्रवेश करते हैं। यहाँ, निस्संदेह, ज्योतिष गणना में राशि सिद्धान्त, १२ घंटे का 
दिन, छाया माप निरूपण ( सूर्य घड़ी के रूप में 000700॥ और 70008 ), चन्द्र और ग्रहों की गतियों 
का अवछोकन, बेबिलनीय प्रभावों से अछूता नहीं है। परन्तु यह सब्न प्रभाव क्या पिथेगोरस काछीन है, 
अथवा पिथेगोरस पर ज्योतिष का भी प्रभाव किसी दुसरे देश का था, इस पर विचार करना है । इस में 
सन्देद्द नहीं कि उक्त प्रभाव पिथेगोरत के बाद दृष्टिगत अवश्य द्वोता है। परन्तु हमें पिथेगोरस के काल 
का अध्ययन बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है। इसके विषय में हम सर्वप्रथम कुछ किंवर्दतियाँ 
और त्ध्य पाठकों फे सम्मुख रखना चाहेंगे । 

(१ ) यूनान के “सात शानियों? में से येलीज़ प्रथम था, जिनके विषय में कट्टा जाता था, 
53७४57986 शा 88 09 0श९6०077६४०१ 70० “ऋऋ0ण्श 4998७४४ ज़छ706७ 
&8000960 ६० ७? | | 

(२ ) सूय॑ ग्रहण के विधय में जो फलित थेलीज् ने धोषित किया था, उसके विषयमें वाएडेन का 
का यह कथन है-- 

| बघुछा0त000ए8 76707 ( 868 एछ. 84 ) ६080, ठंप्रशए8 (४6 7280000 07 ४७ 
प्रक्न॑ए३, १89 त्ञ88 800060॥9 आते 4900 गंदा 800 (१80 7%६)९४ ४६0 ए76- 


ई उ. 74, 0००४१8७ : 3 पांडा0ए ० ७७०४० घं०७) कै०गा०08, एए. 6, 7 ( 940 ). 
क पट खंदागम पु., ३, ए, ४२-४३ । 
६६ डिजेका0० #त्राट्ट७076, 9. 86. 


कोड  . - . : . अपितसारसंगइ 
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(३ ) थेलीज़ को सम्मवतः बेबिलन वासियों (! ) से निम्नलिखित ज्यामितीय फल प्रात्त हुए ये, 
जिनके छिए उसने उपपत्ति आदि देने का प्रयत्ष किया 


(अ ) दत्त का व्यास उसे समद्विभानित करता है। 

(ब ) सम द्विबाहु जिभुज के आधारीय कोण समरूप ( 877&7 ) होते हैं। 

( स ) युड़ीमस के अनुसार, उसने यह खोजा था कि दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन से 
प्रा्त कोण समान होते हैं। इत्यादि । 


(४ ) येलीज के काल में मिल और बेबिलन का गणित म्तप्राय दो चुका था | 

(५ ) नीभो-प्रेटोनिस्ट ( ]१९०-?०७६०४ं४॥ ) प्रोकुत (70078, 42-485 8. 0, ) ने 
पिथेगोरस की ज्यामिति के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया है, 

29क480/%5, |0 08776 8067 0, #&8/07गा6ते क॥8 80०७॥08 90 
& 88 ई00॥ 707 ९व7४086७079; ॥6 ९डछ्रांएथ्त पं दां8णंफा79 4070 40 ग8/ 
एएंग्रणंफो०8 व #6 छावे०&ए०पराछ0 00 ४0००४ ० एए०7०४४०४8,. शाफि०ए 
60790७6 7097689008608, एज ए>ण्शेष 40808 #ंफतंए३2,. घ6 ७850 वॉं8- 
60०ए6760 (७ (6079 ० गफ,॥धंत्ग्द्नों8 ( 00 ण ए7090०७॥078 ) #छवे श6 009- 
8हप्सापा0007 0 06 00०॥्या0 8008 ( 4, ७, ०४ ४6 7७६ए)६/ 90979०67& )[ 

उपयुक्त विवरण से प्रतीत होता है कि ज्यामितीय और ज्योतिषीय सामग्री, यूनान में इस काल में - 
बांदरी देशों से छाकर, यृक्मरूप से अवलोकित कर, तक पर आधारित गहन अध्ययन का विषय बनाई 
गई । इसमें सन्देद नहीं, कि उक्त सामग्री ने इन विद्वानों को प्रभावित किया होगा, क्योंकि बिना प्रभाव 
के, किसी विषय की ओर ध्यान आइष्ट दोना साधारणतः सम्भव प्रतीत नहीं होता । जो बात, धीजरूप 
से प्रभावक प्रतीत होती है, बह “गणित द्वारा अतिपादित घमम से आत्मा का उत्थाव करना” हृष्टिगत 


* वज0, ७, 86, 
. 799, 9. 89. 
- | ए़ांध, 9, 90. 


कक तर प्रस्तायना 28 
दा 5 'होंती है। देखें कि प्रभाव का यह माध्यम पियेगोरत के बंगे और बर्श़ेमान महावीर के तीर्थ से कहाँ तक 


... सहझता रखता है ! 


,. :” . (१) ऐसा प्रतीत होता है, कि ईसा से ब्रायः ( ५८२-५०० १ ) वर्ष पू्वे मिल में प्रबल स्वेच्छा 
. पे रहते हुए पिथेगोरस ने जिनके संसगे में स्वतः को विमिन्न विज्ञनों से ( & ]00 0 870 जछ़ञ]०0086 * 
-. क्रक006 ॥700006 )# परिचित किया था, उनके मिशन का प्रभाव उसके नैतिक जीवन में पश्च 
: के अति ( मुक्ति हेतु ), विशुद्ध दया की छाप छोड़ बैठा था, 
.. “8७४ फंड कब्र कबष्योंट 07098६220778 ७१ 950७9 (ुणं।9 & #088 एीशा ॥6 
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प्रि6 7288067 800 ए0०ए ० १08... ७४ 4॥0 26 77076 ऋषजंधि $0 ए०प पका 
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(२ ) इस चदुचंक्मथ ( ॥0098 ), चतु्गति बंधन ( स्वस्तिक प्रहूपणा ! ) से विमुक्ति 
हेतु पिथेगोरस और आगे बढ़कर, हरे पौधों के प्रति भी, ममता प्रदर्शित करता है 
“पुणरक, [00, प्री००७ न्र8 &)] (8 ४ 80070 छ]86 6 8७७, 07 78067 
80000 #%&6 ॥6 ज्ञ0०प्रौत 700 ९७४0, 7४86 00प्रौत ४0० 7080 908979]ए ॥8२७ 
8248 00६॥8 7 69 ज९७/७ & 808906 ० 0एश'ह०790१8 9660 ढण्वे १९७१७ छ&8 
एसफ्र४६207प५8 7शथपणांए9६ (0 ॥0707 . ४07 0608प89 4969 79४0 ॥७/00प्रा' 000 
ष४0र8 0 पां8 त68व4 ईएछ॑०घत8, ..... ">> 36 ४७0 ७ए७॥ 00(७:०0 & 60एछ +07ए 
० कक & 99607 604 72688988 ऐज' ज४फु्णं।र 8076 7820 क्०7०व |0 7(8 
8987" 
इसी प्रकार, ( एकेंद्रिय जीव, बालों, से निर्मित ) ऊनी कपड़ों से सम्बन्धित अभ्युक्ति निम्न 
प्रकार है, 
पाल &60 ५०5 (४६6 ६४७ ?ए7४8६22070#॥8 तत 9060 9पए पल त680 49 
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'. *.,  .य ३) चुन3, मांस मक्षण निम्नेष की शैली में भात्मा की नियत संख्या के रूप में गणित का प्रवेश के 
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जि 6 ६08] छएए७७७ ०६ 800४8 9 6 प्रडएछ/8७ 38 00887 के 
आत्माओं के पुनर्जन्म तया आत्मा की अमरता का उपदेश देने वाले पिथेगोरस के बगे बन्धुल में, 
गणित की मद्दत्ता दर्शाने वाला उल्लेख निम्नलिखित भी है : ह 
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ईप्रश्या 77(0 & 008708., पिश्ञापा0059 8 तए79, 70 60888 07 एपरा०७१९७) 7७08. 
'ए]708०९ए१७७ &04एाँ।७४ णी प्रशवेश४४89०077॥8 0०4 ६४8 ग्रष्राएश"कै&ए00॥009, ॥0 
छ9600ण७ प्रांग्ा88] ठए॥9 8090 +7र08!,0 
अभी यह कहना कठिन है कि पिथिगोरस ने वही प्रतिपादन किया जो बर्द्धमान मद्बाबीर के तीर्थ 
में परम्परा के आधार पर किया गया प्रतीत होता है । परन्त, घवला ग्रंथों ( विशेषकर, घटखंडागम पु. ३) 
को देखने पर यह अवश्य प्रतीत होता है कि इन दोनों बर्गो फे लक्ष्य प्रायः एक से रहे हैं | इसकी पुष्टि, 
पुनः, निम्नलिखित उद्धरण से होती है, 
“80०००॥४ 00 म्ञ०६०॥७०७ 04 90707, ९१४४8207प७ 8७0 ६४8६, 
#98803006 48 ६06 &709]6086 04006 ए७॥०6६४/0% ० ४० ग्रपरफैधछ 0 
प6 68007, ६0000&0क्‍08 70 गपाऐश' क्राएशए0ं8क ए3086 ई8(88008)]9 
फ् 6 ?9४0880768॥ 000०॑7799, जैशएशधाशे०8४४, 40 ज8 ई007॥ (8 फ्राजउ808) 
9009 सं॥6 शिष। पी6 ९05७० 80०009 ० 6 8॥७7 ?ए(82070808 00०ए७- 
70फ००.९() 
छा पंप फडटां० ् परच्चणा०55, छ9- 9५. 
. 4७0७ 3ण्र&70४॥7६ 9, 93. 
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: पस्तावना 85 
..... (४) पिवेगोरत के छिये “७ ]04 04 9000 29 प000७५ ४00७00000 से सम्बन्धित 
 अन्युक्ति पाएडेन से इस प्रकार दी है : 

हे #गुफ्ांड 00क्रैलाफुक0एड8.. #ण्याबरेर ठक्या0ं एर्शणः ६0 8. 0टटी2७9 
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फल अंछा8, 8007) श्रापधशंत्छों 8०8)०85, 88000 7रपाफ्रेश'8 00 8००फण॑एेए्छ 
वोगो४0/028,. #80. ए00ेडवंडाल्वें घषा का णाप्रांपा-हड्का।0209 (0 डा 
80॥0#०5 88 तरशांए० शंते0ा 9 48 एए70०90०0७० ए48&7767, मा 56०8०॥६७७! 
शंता०एजघ०, 88 भी 88 ए।6. प्रद्ाशक्कांता 04 फज़छ0, 800 88 #9फ९१०००४, 
छ9600076 शाए/शेए प्रापैक्ष#8ा0७0)७०७१,७ 

इसी प्रकार, एक और ऐसा उल्लेख है जो विचारणीय है : 

नए वइंग्रह्फ़ां्बांएग0 वब्लंते (0०थपर 00 ० एफप्रा820078 जांतशा ॥0 
0$800फ6/60 ४0७ 8७७७७ ९९००७४७७७४ ० (५४७ ॥6४४७४!५) #एां/७)8 धग0 ००७७०- 
7#७9880 4३79 & 5चा७ो] 8ए॥96 0॥6 क्ा7006 04 ६४७ 0०7०७ फक्ैंजा ४४6 &०0०० 
शा।?780868.2+: 

पिथेगोरीय वर्ग ने अहों को जीवित देवताओं की मान्यता दी है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, 
८“बन्द्र सम्बन्धी गणना में ५९ का आधार? ?, यथा, 

#फफ्क्ाज़ 00एां॥्रण०्ते 0६ ४8० क्राछा० एक7९०8 07 - )्रण्रफैश8, रिएत&- 
ह०0प४ पे४ैशम्यांगल्ते 00 & 0880 8 0/क्षाते गज 0906 0०॥ 8 एशंग्राध्शए /०एाते६- 
बिणा ० #षफ्राणा०तंत, अप-गरां40 जब 8 0687९ तण्ा/०0, आं000 0 
ज़88 8 एएजंए6०, जला ६0 थ8 ज़&8 86060 (० प्रातव05ए७६४०७ ६8०0 ४8६, 
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प्राण्पांट्र8, ९6 ४008) 38 ७छ&98 59,. ..... 


इस ५९ दिन और रात्रि प्रकरण से सम्बन्धित आधारभूत प्राकृत प्रंथों में विशेष विस्तार से वर्णित 
चैद्र सम्बन्धी गणना है। यह शात है कि सूये की अपेक्षा से चंद्र एक मुहूर्त में ६९ गगनखंड पीछे रह जाता 
है, इसलिये १०९८०० गगनखंड अथवा एक परिश्नमण पूर्ण करने में ५९ ३६ दिन छगते हैं, 

इस आधार पर चंद्र अर्दचक्र का 8ए7000 मास २९,५१२८***** दिन निकलता है। यहाँ 
बतछाना आवश्यक है कि हिन्दू ज्योतिष प्रंथों की अयन प्रवृत्ति प्राकृत ज्योतिष प्रैथों से मिन्न है ।() 


(५ ) आगे, जहाँ परिमित, अपरिमित, एकत्व, अनेकत्व, सांत, अनन्त आदि के विषय में रुचि 
लेने वाके पियेगोरस के वर्ग ने अपरिमेय राध्चियों को दृश्यरूप देकर परिमेय बनाया और इस प्रकार 


निज 5 


*ए8, 9. 95. 
| झल्छां॥0, 970०४ प्रांहा०एए ण॑ ै-ंप्रिणाढरपंठ, १०, 7, 9. 303. ( 923 ) 
३34. 7, 5४००१, 8450079 ० ए७थं४० छिक्रए/7०, 0४0७६०, 9. 209, ( 948 ) 
() औैब-सिडांद-सास्कर, माश ८, किरण २, हू. ७७, ( ३९७३ ) 
ग० सा सं० प्र०-४ 


स्यामिति पर आधारित अद्वितीय साधन को प्रकाश में लाया, उसी प्रकार यहाँ भारत में धट्खंडागम जैसे 
चिद्वान्त ब्न्यों में न केवल दर्शन और धर्म को, वरन्‌ द्रव्यों ( जीव और पुद्ठल ) के प्रमाणरों को द्रव्य, क्षेत्र 
का, भाष, विकल्प, अल्प बहुत्व के साधनों से दृश्य रूप दिया । इसका ध्ृददद विवेचन यहाँ देना सम्मव . 
नहीं है । इसके हेतु तिलोय पण्णत्ती के गणित के सिवाय धवछ ग्रन्थों में मुख्यतः पुस्तक ३ और ४, केशव 
बर्णी अथवा टोडरमल की गोम्मट्सार की टीका तथा गोपालदास बरैया कृत जैनसिद्धान्तदर्पण दृष्टव्य हैं । 

यहाँ यह बात बतलछाना आवश्यक है कि पियेगोरीय वर्ग ने जहाँ अपरिमेयको परिमेय बनाने के 
छिये ज्यामिति आकृतियों का आश्रय लिया है, वहाँ प्राकृत प्रन्थों में परिमेय का बोध देने के पश्चात्‌ उसे 
अपरिमेय रूप में मी प्रस्तुत किया है। यहीं सामान्यकरण का बीज छिपा है । इनके प्रदर्शन के लिये प्राकृत 
ग्रन्थों में जहाँ परमाणु द्वारा अवगाहित आकाश-प्रदेश ( बिन्दु ) को मूलभूत लिया है, वहाँ पियेगोरत का 
बिन्दु भी उस्डेखनीय है 


७ए04908 876 (86 फुलंगरधणए 0०००६४ ० 898०७ क्‍07 ए7४920778, ध्क0 
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पए ० छए०0७0७, पध्ाक्त एणं॥8 8०००:४८०० करां8 880०७, ठित्ञ! ज्ञाा80767 ॥6 
47स्‍8277०0 898०७ 00 0७, 0० 40070900 & ए9077# जार .९#& 


(६) १ को संख्या राशि में समन्वित न करने बारे और सम्मबतः भारतीय पगड़ी। को धारण 
करने बाले पियेगोरस का बिन्दु हमें एलिया निवासी ज्ञीनो के चार असद्धासों ( विरोधामासों ) की ओर 
भी आक्ृष्ट करता है। ऐटो ने उल्लेख किया है कि पद समझ चुका था कि किसी वस्तु को समान और 
असमान, एक और अनेक, स्थिर और गतिवान्‌ कैसे सिद्ध करना ।[ 

ज्ञीनो के “सान्त की अनन्त विभाज्यता के खडनःः और अविमागी “समय” ( ॥0क७ ) अथवा 
“बरतमान काल” जैसो अवधारणाओं ( ०0700७]0॥8 ) में हम जिनागम प्रणीत “प्रदेश” और “समय” 
सम्बन्धी मान्यताओं का स्पष्ट बिम्भ देखते हैं| इस सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता है मानो स्याद्ाद पर 
आधारित अनेफान्तात्मझ वस्तु स्वरूप विषयक शान का शीनो ने आधार लेकर सम्भवतः इन असद्धासों 
आदि का संकलन केवल अपने आराध्य पारमेनिडीज़ (?&7एाशा३0९8, 9, 800 ००0४४ 8. 0.) 
के सिद्धान्तों की रक्षा के लिए विवादोत्सुक विद्वानों को विडम्बना में डालने फे हेतु किया हो। इसकी पुष्टि 
निम्नल्ेखित अवतरण से द्ोती प्रतीत होती है : 


#०१७४, 80078068?, 8कते 2000; %ए धा०्ण्शी। प०पए &6 88 ४6९7 88 & 
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* १॥० १9९0 0 फचाा००४, 9. 6. 
| हिलछ१०० 5 अऋछप्रे७आ०३, 280 3, ९, 72, 
47. मं : 67७०८ लोह॥00ए छ अष्ाणा७४०४, रण, 6), 9, 28. 
[7986 09408०७ 0 0600 99 8. त०जछ७४४, रण. ए, 9 634, (958) 0स/०त्व, 


: प्रस्तावता था 


/- इसके साथ दी सत्य के युजारी और विष प्याके के ग्राहक सॉकाटीज ( 800780०8, 409--399 
. 9. 0, ) सम्बन्धी अभ्युक्ति मी विचारणीय है, | 
पप्नक्७ क्० 789०, प80 त॑ #, 80 प्शाएंअंश:०)० 8४५७०४ 7806 प्र 
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हांब्पतेड पणए तेश।5, बाते. 2०0० मांग्राहछ/78 879908७0 0 60 80॥ (0४8. 
' छुच६ धौल्ए 89008४ ६०0 परांडा, 88 ॥0 8858 व धरा० 7०055 8]80 ४0 96 7७07 
ई7प्रांडह8 (08 9878१0 52०8, 

एरिस्टाटिल के शब्दों में प्रथम दो तक निम्नलिखित हैं :--- 

(१ ) शइकॉटोमी ( 070000प5 ):--कोई भी गमन नहीं द्दोता, क्‍योंकि जिसे गति क्रिया 
रूप में परिणत किया जाता है उसे अंत में पहुँचने के पूर्व ( दूरी के ) मध्य में पहुँचना पड़ेगा! ( और 
उस अर्द भाग को तय करने के पूर्व अर्द का अर्द मांग तय करना होगा और इस प्रकार अनन्त तक |) 

(२) आकिलीज़ ( 7१० ०४०४ ) 'कथन है कि मन्द गतिबान को तीव्र गतिवान्‌ कमी 
न पकड़ सकेगा; क्योंकि जिस स्थान को मंद गतिवान्‌ ने छोड़ा है वहाँ तक तीज गतिवान्‌ को पहुँचना 
पड़ेगा और इसलिये मंद गतिवान्‌ आवश्यकीय रूप से सदा कुछ दूर आगे ही रहेगा ।? [ 

स्पष्ट है कि ये दो तके परिमित अखंड महतताओं की अनन्त विभाव्यता का खंडन करते हैं। निनागम 
के अनुसार अमूर्तिक आकाश द्रब्य को स्थात्‌ अखंड और स्यात्‌ अनन्त प्रदेशवान्‌ माना गया है। प्रदेश 
(खंड) की अवधारणा पुद्ढल परमाणु की अविभाज्यता या अंत्य मचा के आधार पर मुख्य रूप से की गई 
है । इस प्रकार अमूर्त द्रव्य में मेद (विभाजन) की कव्पना को स्थान न देकर केवल मूर्त द्रव्य पुद्ठल में भेद 
की सम्भावना की पुष्टि कर, और प्रदेश की परिभाषा, “जितने आकाश को एक अधिमागी पुद्रछ परमाणु 
को व्याप्त करे? रूप में देकर, छोकाकाश में असंख्यात प्रदेशों की मुख्य रूप से कब्पना की गई है। 
यहाँ तक ही नहीं, वबरन्‌ एक सू्यंगुछ में प्रदेशों की संख्या का प्रमाण, संख्यामान और उपमामान में 
समीकरण स्थापित करते हुए, वह प्रमाण बतल्ाया गया है जो पल्योपम काल राशि में स्थापित समयों 
की संख्या के अर्द्धच्छेद प्रमाण का परस्पर गुणन करने पर प्राप्त हो । इस परम्परागत समीकरण के आधार 
पर प्रथम तक का समाधान होता प्रतीत होता है, क्योंकि सृष्टि में परमाणु को अंत्य महत्ता प्रात करा 
देने पर, किसी परिमित दूरी में अद्धेच्छेदों की संख्या का प्रमाण अधिक से अधिक अतंख्यात ही होने पर, 
अनन्त विभाज्यता का पश्न उठता प्रतीत नहीं होता । असंख्यात प्रमाण मुख्यरूप कल्पना के आधार पर, 
द्वितीय तर्क भी समाधानित द्वोता प्रतीत होता है, क्योंकि परमाणु स्वरूप अंत्यमइत्ता वाढी वस्तुओं के 
भी गसनसम्बस्धी सद्भाव में किसी दूरी के अर्ड्ब्छेद, त्रयकच्छेद, चतु्यच्छेद आदि सभी की संख्या, अदेश 
की कल्पना के आधार पर भ्षरंख्यात अथवा संख्यात ड्डी होगी, अनन्त नहीं; और इस प्रकार “कमी 
मी” प्रश्न मी समाधानित होता प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत द्वोता है मानो जीनो ने भौतिक संसार 
में होने वाढी घटनाओं को ही वास्तविक आधार मानकर अमूर्तिक आकाश की विभाग्यता की कल्पना 
का खंडन किया है। ऐसा कद्दा जावा है कि ये तक पिथेगोरीय ठिद्धान्तों के खेडन के लिये नहीं थे, 
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क्योंकि पियेगोरीय बगे ने मिन्कु अबका प्रदेश की परिमाषा, “स्थिति वाल एकक? (पाक 
#8एांए2 70४ं007 ) के रूप में स्थापित की थी |# 


इन दो तकों के आधार पर, वीरसेन की शैली में, “परन्तु ऐसा है नहीं? यद्द अन्यथा युक्ति 
खंडन ( अनिष्ट प्रदर्शन ) विधि, जिनागम प्रगीत उक्त तथ्यों की पुष्टि करने की विधियों के समान प्रतीत 
होती है। अथवा ऐसा मादम पड़ता है मानो सीमित क्षेत्र में संख्यात या असंख्यात ( परिमित ) 
प्रदेश संख्या राशि की पुष्टि करने के लिये ही ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं | 

आगे, एरिस्टाटिल के शब्दों में जीनो के अंतिम दो तक॑ ये हैं-- 

(३) बाण ( ९७ 4770७ ) :--“यदि, जीनों का कथन है, प्रत्येक वस्तु या तो स्थिर है 
या गति क्रिया में परिणत है ( गमन में है ) जब कि वह ( स्वतः ) के समान आकाश को ब्याप्त 
करती है, जब कि वह गतिवान्‌ वस्तु ठसी क्षण ( ॥ ६86 00७ ) में सदा है, तो गतिवान बाण स्थिर 
है ( गतिवान्‌ नहीं है )”त 


(४ ) क्रीडांगन ( 7॥6 8(80स्‍079 ) :--“चौथा तक समान वस्तुओं की समान संख्या वाली 
दो पंक्तियों के सम्बन्ध में है जो किसी दौडक्षेत्र में समान प्रवेग से विरुद्ध दिशाओं में एक दूसरे का 
अतिक्रमण करती हैं, एक पंक्ति क्षेत्र के अंत से तथा दूसरी मध्य से प्रस्थान करती हैं। यह, वह सोचता 
है, इस उपसंद्वार पर पहुँचाती है कि दत्त समय का अद्ध भाग, द्विगुणित के तुल्य होता है ''*** श्र 

बीरसेनाचार्य ने व्यवद्दारकाल की अंत्य महत्ता को, अविभागी समय में परमाणु की गमनशीलता 
के आधार पर प्रस्तुत किया है, 


“एक परमाणु का दुसरे परमाणु के व्यतिक्रम करने में बितना काल लगता है, उसे समय कहते 
हैं। चौदद राज आकाश प्रदेशों के अतिक्रमण मात्र काल से जो अतिक्रमण करने में समर्थ परमाणु है, 
उसके एक परमाणु अतिक्रमण करने के कांछ का नाम समय है ।”- 

इस प्रकार छोकान्त से छोकाग्र तक प्रत्येक बिन्दु पर से जाने वाले परमाणु के गुजरने की घटना, 
प्रत्येक प्रदेश पर स्थित घड़ी, तथा गमनशीर परमाणु में स्थित ऐसी ही बड़ी (१), वही “एक अविभाज्य 
समय, ततृक्षण,” धतलावेगी जिस "एक समय? में वह पुद्धछ परमाणु, गमनरूप क्रिया में परिणत हुआ, 
लोकाप्र पर जाकर, स्थिर पर्याय को आस होता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश से गुजरने की एक समय 
कालीन धटना में युगपतत्व का समावेश है| व्यवदार से, काल के अनन्त समय, वर्तमान कार को एक 
समय मानकर बतलाए गये हैं । निश्चय नय ते अमूतं, अप्रदेशी काल द्रव्य वर्तना का कारण होने से, 
तथा प्रति श्मय अनन्त बर्तनाएँ होने से, मुख्य काछाणु अनन्त समय वाला भी माना गया है [] काछ 
की अंत्य प्रमाण छोटी पर्याय से घिरे हुए काल को समय बतलाया गया है | 


ऐसे अधिभागी | क्योंकि कोई पर्याय के बदलने में सृष्टि में होने बाली “पर्योयांतरी क्रिया मरे, 
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एक समय से कम कार नहीं खथता ] संमग में ऊच्वेगमनत्व स्वभाववाछा लिद्धांस्था, मध्य कोके 
से लोकाम स्थित सिद्ध शिल्ल पर पहुँच जाता है। इसी प्रकार एक ही समय में ईयोपथ आखब 
में कर्मों का आना, आस्मा से स्पश करना और निर्जरित हो जाना; तथा. चार समय से पहिके 
' मरणांतिक समुद्वात में आत्मा के प्रदेशों का अनुभेणि विग्रह गति से छोक में रिथित किसी भी प्रदेश स्थित 
जन्म स्थान का स्पर्श करना और चार समय में दंड, कपाट, प्रतर एवं छोकपूरण क्रिया का होना, ये 
सब कियाएँ, अथवा पर्यायों में अंतर आदि का एक समयवर्ती होने का शान जीनो के उक्त असद्धासों 
का विषय बन जाता है; कि क्‍या इन पयोयों अथवा क्रियाओं से भी कोई सृझ्मतर पर्यायें नहीं होती हैं, 
जो शान में आ सकें, क्योंकि वे एक समय के अवक्तव्यम्‌ भाग (१) में धटित होती हैं! क्रिया की परिमाषा 
भी अकलंक देव द्वारा निम्न रूप में प्रस्तुत है, “उसय निमित्तापेक्षः पर्याय विशेषो द्रव्यस्य देशांतर प्राप्त 
देतुः क्रिया ॥?# 
ऐसा समझा जाता है कि उपरोक्त तक संतत मह्ताओं की अविभाज्य तत्वों द्वास संरचना की 
कव्पना के पिरद्ध हैं।, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है मानो तृतीय असद्धास अविभागी समय के खंडन के 
छिए नहीं है, बरन्‌ उस एक समय में “१४ राजु जो देशान्तर प्राप्ति है, बह केवल स्थिरता अथवा 
. ग्रतिवान्‌ रूपादि अनेक अलग-अलग वर्त नाएँ रूप नहीं है, वरन्‌ उन वर्तनाओं का एक समय में एक 
पर्याय परिवर्तन रूप होना है”, इस प्रकार के होने बारे पर्याय परिबर्तन की सम्भाव्यता की पुष्टि के 
लिए है । कारण यद्द है कि गतिवान्‌ बाण की एक श्मय में श्पिरता और गमन रूप द्ोना स्वाभाविक 
प्रतीत होता है, और एक-एक प्रदेश पर गुजरते हुए उसका गमन रूप रहते हुए. स्थिर कहना न्याय 
संगत नहीं है; वरन्‌ उस एक समय में सहसा ७-१४ राजु प्रमाण प्रदेश राशि का| शीघ्र बाण के समान 
अतिक्रमण करते हुए छोकाग्र पर जाकर स्थिरता पर्याय का ग्रहण करना अस्वामाविक इसलिये प्रतीत हो 
कि समय अविभाज्य है, पर इस वर्तमान काछ रूप एक समय में ऐसा होता है--“नहीं तो वह बाण 
चर्ता ही नहीं”, तक से अवस्थित ( ०४६७0]88060 ) आभासित होता है। 


चतुर्थ तके सम्मवतः उक्त समय ( 709 ) के आधार पर उपस्थित हुआ प्रतीत होता है। 
इमारी समझ में यहाँ यह प्रश्न उठाया गया है कि एक परमाणु का दूसरे परमाणु का व्यतिक्रमण करते 
समय, अथवा १४ राजु में स्थित प्रदेशों का अतिक्रमण करते समय, उस एक समय में प्रदेश की 
सीमा का उल्लंघन करते समय, अथवा एक साथ असंख्यात प्रदेशों का उल्लंपन करते समय, 
उक्त समय के विभाजित हो जाने की कबव्पना न्‍्यायसंगत है, अथवा नहीं !. ऐसा प्रतीत द्वोता है, 
मानो शीनो ने 'एक समयः की अविभाज्यता की कल्पना को न्यायसंगत बतल्यने के छिए यह असद्भास 
डल्सिखित किया हो कि क्‍या कोई समय का क्षद्धमान उतके द्विगुणित प्रमाण के तुल्य होता है ! 
जो कुछ हो, वर्दमान महावीर के तीर्थ में परम्परागत अनुगमों में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त ये 
तथ्य इमें विश्वबंशुत्व के प्राण में हुए सम्भावित आदान-प्रदान की शलकें प्रस्तुत करते श्रतीत होते हैं। 
हम अमी यह भी नहीं कह सकते कि यूनानियों द्वारा शंकु के छेद ( काट ) से प्रात विभिन्न छेदों 
(8800098 ) के गहन अध्ययन की प्रेरणा दर्य, चंद्रादि के सुमेढ के परितः समापन, अतमापन 
% देखिये यही, ६० 5४, ज० ५, सूत्र ७।१ 
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सर्पिढ्यों ( 8[07&)8 ) में परिश्रमम को आँख पर आपतित तिर्यक्‌ शंकु रूप में परिछक्षित ( प्रेक्षित ) करने 
के फलस्वरूप प्रात हुईं हो | इतना अवश्य है तिलोय पण्णत्ती जैसे ग्रंथ में ग्रहों के गसन का विवरण कालवश 
विन४्ट होना ही बतढाया है, परन्तु अपोछोनियस ( 39007708, ०४०७ 2062-390 8, 0, ) 
और टालेमी की कृतियों से संकछन का प्रयास नहीं किया गया है । 
। अब हम देखेंगे कि क्या गणित इतिहास की शंखछ्य की भम्म कड़ियों में से वद्धंमान महावीर के 
तीय॑ में प्रतिपादित अछौकिक गणित का विकास भी एक कड़ी है। भप्नकड़ियों कें विषय में उक्तिजित 
: वाएडेंन की अभ्युक्ति यह है: ह 
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बेबिलन से चीन तक अन्य सामग्री पहुँचने अथवा बेबिलन और चीन के प्रयुक्त अनुपात सिद्धान्त 
से सहसम्बन्धित भग्म कड़ी का अनुरेखण करने में भी इतिदासशों ने अपनी असमर्थता प्रकट की है : 
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... इसमें सन्देद नहीं है कि चीनियों ने हजारों वर्षों से शान का आदान प्रदान करते हुए भी अपने 
लक्षण (०१&78००:) और मौहिकता (०४ ६&78|॥5) को अक्षुण्ण रखा है| हम यहाँ केवल थोड़े से 
उद्धरणों द्वारा वर््धमान महावीर के तीरय से सहसम्बन्धित सत्य, अइ्डिसा और गणित के प्रांगण में चीन और 
भारत के समान्तर रूप से दिकसित तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। ईस्वी पश्चात्‌ ६५ के लगभग 
चीन में स्प्रथम बौद्ध धर्म प्रकट होता प्रतीत होता है। हम इसके कुछ शतान्दियों पूर्व उमड़ी विश्व- 


बन्युत्व की रूहरों से प्रभावित क्षेत्र, कार, भाव का अवछोकन करना उपयोगी समझते हैं 
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# झुद्ध कप “सैप्पंगेकपंए७” है । 
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: ब्रस्तावनां | 


(१ ) एक ओर जहाँ यूनान में पौधों में बीव का अस्तित्व माना गया है, वहाँ चीन में भी इससे 
सांमबन्धित सिद्वान्त पर प्लोज़ेफ नीडेम द्वारा प्रकाश डा गया है 
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उपयुक्त का सम्बन्ध प्राइृत प्रैथों में वर्णित जीवों के गुणस्थान और मार्गणास्थानों से अनुरेखित 
करना उपयोगी प्रतीत होता है। इस ओर आकृष्ट करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं :--- * 
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उपयुक्त तुलना में इम शुमचंद्राचाय के 'हानाणंब? की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित फरेंगे, 
चहाँ आप्मा के व्यक्तित्व के चरम विकास के छिये ( अंततः मुक्ति के लिए ) प्राणायाम को विश्न का कारण 
निरूपित किया है-- 

सम्यकू समाधि सिद्धअर्थ ग्रत्याहारः प्रशस्यवे। 
प्राणायामेन विक्षित्त मनः स्वास्थ्य न बिन्दति ॥ ४ ॥ 
बायोः संचार चातुर्य मणि माग्रद्ध साधनम्‌। 
प्रायः पत्यूड बीज॑ स्थान्युनेमृक्तिमभीप्सतः ॥ ६ ॥ 
प्राणस्यायमने पीड़ा तस्‍्वां स्थादार्त सम्मवः | 
तेन प्रच्याव्यते नूने शात तत्वोडषि रूक्ष्यतःः॥ ९॥ 
नातिरिक॑ फल सूत्रे प्राणायामात्मकीतितम्‌ । 
अतस्तद्थे. मस्मामिर्नातिरिक्तः कृत: श्रमः ॥११॥ | 
( प्रकरण संख्या ३० ) 

साथ ही वर्द्धमान महावीर के तीर्थ में सिद्ध पद प्राप्त करने देतु सम्यक्‌ तप को जो प्रधानता 

दी गई थी वह परम्परा से प्रचलित प्रतिक्रमण में इस प्रकार दृष्टिगत होती है। 
“उबसिद्धे गयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्मि दंस्णम्म य सिद्धे सिरसा गर्मसामि ॥! 

(२) चीन और भारत के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाला एक तथ्य और है, “परिमित क्षेत्र की 
अनन्त विभाज्यता का खंडन |? इसके साथ ही सम्बन्धित युगप्तत्व ( 8770(87009 ) और 
परमाणु सम्बन्धी तथ्य हैं जिनके लिये वर्द्धमान महावीर के तीर्थ में संकलित खामग्री आदि का तुलनात्मक 
अध्ययन कितना उपयोगी द्ोगा यह निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जावेगा, 
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(३ ) आगे यह जानते हुए कि चीन और भारत में बौद्ध धर्म सम्बन्धी आदान प्रदान 
का प्रारम्भ ईसा की चौथी सदी से हुआ, हम इससे पूर्व का एक ऐसा उल्लेख भी पाते हैं ो सम्मवतः 
मारत से सम्बन्धित हो, 
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(४ ) इसमें सन्देह नहीं कि चीनी गणित का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतोय गणित के साथ दिखाई 
देता है, पर यह कार वद्धेमान मद्दावीर के शतान्दियों पश्मात्‌ का हैं: 
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जहाँ तैत्तिरीय संद्दिता में केवल २७ नक्षत्रों को मान्यता दी है, यहाँ चीन में २८ नक्षत्र माने गये 
हैं। तिछोग पण्णत्ती में भी १ चंद्र के २८ नक्षत्र माने गये हैं (७-४६५ ), तथा चंद्र के फारगभूत 
- शुक्र पक्ष और कृष्ण पक्ष में पातालों के पवन का बढ़ना और घटना बतलाया गया है (४- २४०३) | यहाँ 
इस तथ्य से समामता रखता हुआ यूनान और चीन से सम्बन्धित उल्लेख ध्यान देने योग्य है | जहाँ ईसा 
पूर्व सातवीं सदी के चीनी ताओ हिद्धान्त के ग्रन्थ कुआन त्जु ( हघ७&७ "७० ) में चंद्रमा के क्र और 
कृष्ण पक्ष में समुद्री जीवों का बदुना और घटना बतलाया है, वहाँ यूनान में एरिस्टाटिछ ( 8778/0980 ) 
ने भी यही उल्लिखित किया है || गणित सम्बन्धी अन्य तुछनाएं तिछोय पण्णती के गणित तथा टोडरमरू 
की गोम्मठ्सार टीका आदि से की जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में उल्लिखित ग्रन्थ के अन्य माग ( १-७ ) 
भी द्रष्टव्य हैं || यहाँ इतना कदना आवश्यक है कि वर््धमान महाबीर के तीथे में अनन्तात्मक राशियों 
का अल्पबहुत्व अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आया है । दर्शन में गणित के प्रयुक्त करने की अनुपम प्रणाली 
“अल्प बहुत्व” में परिछक्षित होती है। केशववर्णी की गोम्मटसार टीका 'में इस'तथा अन्य विषयक 
प्ररूपणा में प्रयुक्त प्रतीकों में शूल्य, धन और कऋ्णादि के लिये एक से अधिक चिह्न उपयोग में छामे 
गये हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हें । | 

उपयुक्त अवलोकन से इम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पिथेगोरस कालीन अखिल विश्व में जो 
गणित युक्त दर्शन का पुनजोंगरण हुआ, उसके इतिहास की भम्न #ंखलछा की एक कड़ी वर्द्धमान महावीर 
का तीर्थ कालीन लोकोत्तर गणित ( अर्थमितिकी ) भी है| 


नननििल कल जम कल ++++-+3+क्‍औव२२-२ ०. 


# 909. 9. 93. 
| 7७, 9. 350, 
[ चीनी तर के सान ६, ६५/९१०, हैइ३ तथा दाशमिक पद्धति सहित शक्काका गणन 


द्रष्टष्य हैं । 


कुतब्ता प्रकाशन 


' प्रस्तुत अंथ के हिंदी अनुवाद की प्रेरणा मुसे डा० हीराछाल जैन ने प्रायः ग्यारद्द वर्ष पूर्व नागपुर 
में दी थी । इस सम्बन्ध में समय समय पर दिये गये उनके सुझावों के लिए मैं उनका आमारी हूँ। संस्कृत 
के विद्यार्थी होने का सौमाग्य मुझे प्रात नहीं हुआ, इसलिये प्रस्तुत अनुवाद मुख्यतः प्रोफेसर एम. रंगाचार्य 
के सटीक आश्ऊ भाषानुवाद पर आधारित है। इस अनुवाद में शासन द्वारा प्रकाशित पारिमाषिक 
शब्दावल्ि का उपयोग किया गया है। संस्कृत के प्र देखने का भेय डा, ए.. एन. उपाध्ये को है। 

इस कार्य में प्रयुक्त कतिपय ग्रंथों की पूर्ति पृज्य भी १०५ क्षु० मनोहरछाल जी वर्गों “सहजानन्द?” 
ने की, जिसके लिये मैं उनका चिर कृतश हूँ । 

महाकौशल महाविद्यालय ( राब्टंसन कालिज ), जबलपुर के भूतपूर्व प्राचायें स्वगीय श्री उमादास 
मुखर्जी का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी सहज दया का पात्र बनाकर प्रस्तुत अनुवाद के कार्य 
को भरी भाँति सम्पन्न करने देतु संरक्षण प्रदान किया | इसी महाविद्यालय के गणित विभाग के भूतपूब 
अध्यक्ष प्रोफेसर भरी सी, एस, राघवन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के लिये भी मैं उनका आमभारी हूँ । 

मैं श्री वी. एस. पंडित, एडवोकेट, जबरूपुर, तथा भी प्रवोधचंद्र जैन, एडवोकेट, छिंदवाड़ा का 


आमारी हूँ जिनकी अप्रत्यक्ष सहायता के बिना यह काये न हो सका होता । अप्रकट रूप से सहायक 
विद्यार्थी वग मी धन्यवाद का पांत्र है। 


अँत में, मैं उन अंथकारों के प्रति कृतश हूँ, जिनके अंथों की सहायता छेकर यह कार्य निष्पन्न 
हुआ है। 


गवर्नसेंट साइंस काकिज, 


जबकपुर | 


३६० जनवरी, १९६४३ 
॒ रक्ष्मीचंद्र जेन 





महावीराचार्यप्रणीतः 


गणितसाससंग्रहः 
१, संज्ञाधिकारः 


मड़लाचरणम्‌ 

अलूक्ृथं त्रिजगत्सार॑ यस्यानन्तचतुष्टयम । नमस्तस्मे जिनेन्द्राय महावीराय तायिने ॥ १ |। 
संख्याज्ञानप्रदीपेन जैनेन्द्रेण महात्विषा । प्रकाशितं जगत्सब येन त॑ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥। 
“प्रीणित: प्राणिसस्यौधों निरीतिर्निरबग्रह: | श्रीमतामोघवर्षेण येन स्वेष्टहितैषिणा ॥। ३ ॥ 
पापरूपा: परा यस्य चित्तवृत्तिहृविभुजि। भस्मसाक्रैवमीयुस्तेडबन्ध्यकोपो5भंबत्तत: ॥ ४ ॥ 
बशीकुबेन्‌ जगत्सब॑ स्वयं नानुवशः परे: | नामिभूत: प्रभुस्तस्मादपूर्वमकरध्यज: ॥ ५॥ 
यो विक्रमक्रसाक्रान्त्चे क्रिचक्रकृतक्रिय: | चक्रिकाभज्जनो नाज्ना चक्रिकामअ्नोडखसा ॥ ६।॥। 

१ शऊ मह?। २ » प्रणीतः । हे ह सो? | ४ जर् सद्धां। ५ ॥7ए8 भवेत्‌ । ६ 8 योडय॑ | 
७ # क्री7। ८ ४४ श | 


१, संज्ञा ( पारिभाषिक शब्द ) अधिकार 
मब़लाचरण 


जिन्होंने तीनों लोकों में सारभूत पृ्व॑ मिथ्या दृष्टियों द्वारा अर्लष्य अनन्त दर्शन, अनस्त ज्ञान, 
अनन्त वीय कौर अनन्त सुख नामक अनन्त चतुष्टय को प्राप्त किया, ऐसे रक्षक जिनेन्द्र भगवान्‌ महावीर 
को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ में महान्‌ विभूति को प्राप्त जिनेन्द्र को नमन करता हूँ जिन्होंने संस्या- 
ज्ञान के प्रदीप से समस्त विश्व को प्रकाशवान किया है ॥ २॥ धन्य हैं ये अमोचवर्ष ( जर्थाव्‌ वे जो 
वास्तव में उपयोगी दृष्टि की वर्षो करते हैं, ) जो हमेशा अपने प्रियपात्रों के हितचिन्तन में रहते हैं और 
जिनके हारा श्राणी तथा वनस्पति, महासारी और दुर्सिक्ष आदि से मुक्त दोकर सुखी हुए हैं ॥ ३ ॥ 
जिन ( असोधवर्ष ) के चित्त की क्रियायें अपिपुंज सदश होकर समस्त पापरूपी वैरियों को भस्म में 
परिणत करने में सफल हैं, कौर जिनका ऋषध व्यर्थ नहीं जाता ॥ ४ ॥ जिन्होंने समस्त संसार को अपने 
वह्ध में कर लिया है और जो किसी के वह में न रहकर शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं हो सके हैं, अपूर्थ 
सकरध्वज की तरह झोभायमान हैं ॥ ५ ॥ जिनका कार्य, अपने पराक्रम द्वारा पराभूत राजाओं के चह्क 
( समूह ) द्वारा होता है, और जो न केवक नाम से 'चक्रिका भंजन हैं बरन्‌ वास्तव में भी चक्रिका 
भंजन ( भर्थात्‌ जन्म और मरण के चक्र के भमाशक" ) हैं ॥ ६ ॥ जो अनेक कान सरिताओं के अधिष्ठाता 


१ भविष्य की अपेक्षा से । 


२] गणितसारसंग्रहः [ १. ५- 


यो विद्यानयघधिप्वानो मयोदाबजवेदिक:ः । रज्ञगर्भो यथाख्यातचारित्रजलधिमेंहान ॥ ७॥ 
विध्यस्तैकान्तपक्षस्य स्याद्वादन्यायवादिने: । देवस्थ नृपतुन्ञस्य बधेतां तस्य शासनमू ॥ ८ ॥ 


गणितशास्रप्रशंसा 


लौकिके वैदिके वापि तथा सामायिकेडपि यः। व्यापारस्तत्र सर्वत्र संख्यानमुपयुज्यते ॥ ९॥ 
कामतन्त्रेडथशास््रे च गान्धर्वे नाटकेडपि वा । सुपशाल्ले तथा बेचे बास्तुविद्यादिवस्तुषु ॥१५॥ 
उन्दो5लेड्ारकाव्येषु तकेव्याकरणादिषु | कलागुणेपु सर्वषु भ्रस्तुतं गणित॑ परम्‌ ॥११॥ 
सुययौदिप्रहचारेषु ग्रहणे प्रहसंयुती । त्रिप्रदने चन्द्रवृत्तो च सवेत्राद्लीकृतं हि ततू ॥१२॥ 
द्वीपसागरहैलानां संख्याव्यासपरिक्षिप: । भवनव्यन्तरज्योतिर्तोककल्पाधिवा सिनाम्‌ ॥१३॥ 


१४ वेदिनः । २७ स्थात्‌ ;  चापि। ३ 9 च। ४ हक महा? । ५ ४ दण्डा"। ६ ४७ पुरा। 
७ >थ क्षिपा: । 


होकर सच्चरिश्रता की वप्मयी मर्यादा वाले हैं और जो जैन-धर्म रूपी रत्त को हृदय में रखते हैं, 
इसलिये वे यथाख्यात चारिन्न के महान्‌ सागर के समान सुप्रसिद्ध हुए हैं ।॥। ७ ॥ एकान्त पक्ष को 
नष्ट कर जो स्याद्वादरूपी स्यायशास्त्र के वादी हुए हैं ऐसे महाराज नृपशुंग का शासन फछे-फूले ॥ ८ ॥ 
गणितशास्रप्रशंसा 

सांसारिक, बेदिक तथा धार्मिक आदि सब कार्यों में गणित उपयोगी है ॥ ९ ॥ कामशास्र में, 
अधेशा्र में, संगीत व नाव्यशास्त्र में, पाकशासत्र ( सूपशासत्र ) में और इसी तरह औषधि-शास्त्र में तथा 
धास्तु-विद्या ( निर्माण-कला ) में, छन्‍्द, अछंकार, काव्य, तर्क, व्याकरण आदि इन सभी कछाओं में 
गणना का चिज्ञान श्रेष्ट माना जाता है ॥३०-११॥ सूर्य तथा अन्य अह-नक्षन्नों की गति के संबंध में 
प्रहण और ग्रह-संयुति ( संयोग ) के सम्बन्ध में, श्रिप्रशन के विषय में और चन्द्रमा की शर्ति के विषय 
में--सर्वेश्न इसे उपयोग में छाते हैं ॥१२॥ द्वीपों, समुद्रों ओर पर्थतों की संख्या, व्यास भोर परिमिति; 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिलोंकबासी, कल्पवासी देवों के तथा नारकी जीवों के श्रेणिबद्ध, और इंड्रक 


(८) 'स्यात? शब्द निपात है जो एकान्त का निराकरण करके अनेकान्त का ग्रतिपादन करता है। 
यह हशबब्द 'कर्थाचत! का पर्यायवाची है और एक निश्चित्‌ अपेक्षा को निरूपित करता है | इस प्रकार, 
वैशनिक एवं युक्तियक्त स्थाद्राद जो जैन-दर्शन एवं तत्वजश्ञन की नींव है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप क॑! 
प्रकट करने के हेतु उसके अनन्त धर्मों में से एक समय में एक घर्म का प्रतिपादन करता है| प्रत्येक 
धर्म का वर्णन उसके प्रतिपक्षी विरोधी धर्म की अपेक्षा से सप्तभंगी में किया जाता है। उदाहरणार्थ-- 
अरितित्व एक धर्म है, और नास्तित्व उसका ग्रतिपक्षी धर्म है। अपने प्रतिपक्षी सापेक्ष अस्तित्व धर्म की 
अपेक्षा से संगी इस प्रकार बनेगी--(१) घट कर्यचित्‌ है, (२) घट कर्थचित्‌ नहीं है, (३) घट 
कर्थचित्‌ है और नहीं है, (४) घट कर्थन्चित्‌ अवक्तव्य है, (५) घट कर्थचित्‌ है और अवक्तव्य है, 
(5) घट कर्थचित्‌ नहीं है और अवक्तव्य है, (७) घट कथंचित्‌ है, नहीं है, और अवत्तब्य है | 

(१२) त्रिप्रइन संग्कृत के ज्योतिरोंक विशन विषयक अ्रम्थों में वर्णित एक अध्याय का नाम 
है जो तीन प्रश्नों के विषय में प्रतिपादन करने के कारण इस नाम से प्रसिद्ध है। 

ये प्रश्न प्रहादि ज्योतिष बिम्बरों के सम्बन्ध में दिकू ( दिशा ), दशा ( स्थिति ) एवं का (समय ) 
विषयक होते हैं । 


“१. २४ ] १, संशाधिकारः [३ 


नारकाणां व्‌ सर्वेषां भ्रेणीअन्वेन्द्रकोत्कराः । प्रकीर्णकप्रमाणादा बुध्यन्ते गणितेन ते ॥१४॥ 
प्राणिनां तत्र संस्थानमायुरष्टगुणादय: । यात्राद्या: संहितादाश सब ते गणिताश्रया: ॥१०॥ 
बहुभिविप्रकापै: कि त्रेछोक्ये सचराच रे । यत्किचिद्वस्तु दत्सब॑ गणितेन विना न हि ॥१६॥ 
वीथेकद्यः इतार्थेभ्यः पूज्ये भ्यों जगदीश्वरी: । तेषां शिष्यप्रशिष्येभ्य: प्रसिद्धाहुरुपबैतः ॥१७॥ 
जल्घेरिव रज्नानि पाषाणादिव काब्थनम्‌ । झुक्तेमुक्ताफछानीब संख्याज्ञानंमहोदले: ॥१८॥ 
किचिदुद्धृत्य तत्सार॑ बक्ये5हं मतिशक्तित: । अस्पं प्रन्थमनस्पाथ गणित सारसंग्रहम्‌ ॥१५९॥ 
संज्ञाम्भो भिरथो पूर्ण परिकर्मोरैवेदिके । कछासवर्णसरूढछ॒टत्पाठीनसंकुले ॥२०॥ 
प्रकोणकमहाप्रादे त्रैराशिकतरज्लिणि । मिश्रकव्यवहारोथत्सूक्तिरत्नांशु पिश्नरे ॥२४॥ 
क्षेत्रविस्तीणैपाताले खाताख्यसिकताकुले । करणस्कन्धसंबन्धच्छा या वेछाबिरा जिते ॥२२९॥ 
गुणकेगुंणसंपूर्ण्॑तद्थमणयो5मला: । गृह्मन्त करणोपायै: सारसंप्रहवारिधौ ॥२३॥ 


अथ संज्ञा 
न शक्यते5थों बोद्धुं यत्सवेस्मिन्‌ संज्ञया बिना। आदाबतोउस्य शाखस्य परिभाषाभिधास्यते ॥२४॥ 


१ ऋण बद्ध१प। २७ वसु। ३ ऋ? शान के स्थान में नव । ४ ४8 अल्प? । ५ ए संशातोयतमा?। 
६ » द्व ( सम्भवतः त्थ को लिखने में भूल हुई है |) ७ श्र8 संकटे | ८ दे । 





ढ 


( श्रेणिःह्चित ) निवास-स्थानों के माप और अन्य सब भ्रकार के विभिन्न माप--सभी गणित के द्वारा 
जाने जाते हैं ॥१३-१४॥ उन स्थानों में रहने वाले जीवों के संस्थान, आयु, उनके आठ गृण आदि, 
उनकी गति (यात्रा ) आदि, उनका साथ रहना आदि, इन सबका आधार गणित है ॥$७॥ और व्य्भ के 
प्रछापों से क्या छाभ है ? जो कुछ इन तीनों छोकों में चराचर ( गतिशीऊ और स्थिर ) बस्तुएँ हैं उनका 
अस्तित्व गणित से बिलगर नहीं ॥१६॥ मैं, तीर्थ को उत्पन्न करने वाले, कृताे और जगदीइवरों से पूजित 
( तीर्थकवरों ) की शिष्य प्रशिष्यात्मक प्रसिद्ध गुरु परम्परा से आये हुए संख्याशान महासागर से उसका 
कुछ सार एकत्रित कर, उसी तरह, जैसे कि समुद्र से रक्त, पाषाणमय धचह्टान से स्वर्ण और झु॒क्त 
( ०४४६५८० ४४०) ) से झुक्ताफल प्राप्त करते हैं, अल्प होते हुए भी अनत्प भश्े को धारण करने वाले 
सारसंग्रह नामक गणित ग्रंथ को अपनी बुद्धि की शक्ति के अनुसार भ्रकाशित करता हूँ ॥३७-१८-१९॥ 
तदसुसार, इस सारसंग्रह के सागर से, जो पारिभाषिक शब्दावलि रूपी जल से परिपूर्ण हैं और 
जिसकी आठ गणित की क्रियायें किनारे रूप हैं; पुनः जो भिन्न की क्रियाओं रूपी निर्भय गतिशील 
मछलियों से युक्त है ओर विविध प्रइनों के अध्यायरूपी महाप्राह (मगर ) से व्याप्त है; घुनः जो त्रैराशिक 
की अध्यायरूपी लहरों से आंदोलित है और मिश्न प्रश्नों के अध्याय-सम्बन्धी उत्कृष्ट भाषारूपी मोतियों 
की आभा से रंजित है, और पुनः जो क्षेत्रफर-सम्बन्धी प्रइनों के अध्याय द्वारा पाठाछ तक विस्तृत है 
तथा घनफछ के अध्याय रूपी रेत से पूर्ण है; और जो ज्योतिलोकीय व्यावह्टारिक गणना से सम्बन्धित 
छाया-सम्बन्धी अध्याय रूपी बढ़ते हुए ज्वार से चमकता है--( ऐसे ज्ञानसागर से ) सम्पूर्ण गुण सम्पन्न 
गणिवश गणित की सट्दायता से अपनी इच्छानुसार निर्मेल मोती प्राप्त कर सकेगे ॥२०--२३॥ इस विज्ञान 
के आरम्भ में आवश्यक पारिभाषिक शब्दावलि दी जाती है क्योंकि बिना शुद्ध परिभाषाओं के विषय 
तक पहुँच सम्भव नहीं है ॥२४॥ 


४] मणितसारसंग्रह: [१., २ण- 


तत्र ताबत क्षेत्रपरिभाषा 
जलानकादिभिनोश यो न याति स पुद्छः । परमाणुरनन्तैस्तैरणु: सो5श्रादिरुच्यते ।२०॥ 
त्रसरेणुरतस्तस्माद्रथरेणु: शिरोरुह: । परमध्यजघन्याख्यो भोगभूकमभूमुबाम्‌ ॥२६॥ 
लीक्षा तिरुस्स एवेह स्षेपो5थें यवो5जुलम | क्रमेणाष्टयुणान्येतद्वववहाराजुर्ल मतम्‌ ॥२७॥ 
तत्य्बकद्षतं प्रोक्त प्रमाणं मानवेदिभि: । वर्तेमाननराणामझजुलमा त्माडुले भवेत्‌ ॥२८॥ 
व्यवह्ारप्रमाणे दे राद्धान्ते लौकिके विदुः। आत्माह्ुलुमिति त्रेघा तियेक्पादः षडड्ुले: ॥२९॥ 
पादद्व्यं बितस्ति: स्यात्ततों हस्तो द्विसह्ुुण: । दण्डो हस्तचतुष्केण क्रोशस्तदूद्विसदस्तकम्‌ ॥३०।॥॥ 
योजन चतुरः क्रोशान्प्राहु: क्षेत्रविचक्षणा: । वस्ष्यतेडतः पर कालपरिभाषा यथाक्रमम्‌ ।३९॥ 

अथ कालपरिभाषा 

अणुरण्बन्तरं काले दयतिक्रामति यावति । स काल: समयो5संख्ये: समयेरावलिभवेत्‌ ॥३२॥ 


१फऋ?श्णु। २ आफ 4१ | ३ ?9 ख्य | ४ ए थि | ५ ह <न्ये | 


क्षेत्र परिभाषा [ क्षेत्रमाप सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दाव्ि ] 


पुद्रछ का अनन्तवाँ सूद्म वह भाग जो न तो पानी द्वारा, न अप्ि द्वारा और न अन्य किन्‍्हीं 
ऐसी वस्तुओं द्वारा नाशको प्राप्त है, परमाणु कहलाता हैं। ऐसे अनन्त परमाणुओं हारा उत्पन्न एक-एक 
अ्णु क्षेत्रमाप में प्रथम माप है। इससे उत्पक्ष कमशः आउ-आठ गण श्रसरेणु, रथरेणु, बालूमाप, जूं 
माप, तिरू या सरसों माप, यव माप तथा अँगुल माप हैं । अंगुरू माप आदि उनके छिये हैं जो भोग- 
अूमि और कर्मसूमि में उस्पन्ष होते हैं । ये उत्कृष्ट, मध्यम, जधन्य प्रकार के होते हैं । यह अंगुल 
ब्यवहारांगुछ भी कहलाता है ॥२७-२७॥ जो माप की विधियों से परिचित हैं, कथन करते हैं कि इस 
ब्यवहार-अंगुल का ५०० गुणा प्रमाणांगुल होता है। वर्तमान काल के मजुप्यों को अंगछी का माप 
आत्मांगुछ कहा जाता है ॥२८॥ वे कहते हैं कि संसार के स्थापित व्यवहारों में अंगुल तीन प्रकार का 
होता हैं, प्रथम ब्यवहारांगुल, द्वितीय श्रमाणांगुल और तृतीय उनका आस्मांगुल | छः अंगुल मिलकर 
पाद-माप बनता है जो आरपार रूप से नापा जाता है ॥२९॥ दो ऐसे पाद मिलकर वितस्ति बनाते हैं 
ओर दो वितस्ति मि् कर एक हस्त बनता है। चार हस्त से एक दृण्ड बनता है और दो हजार दंढ 
मिलकर एक क्रोश बनता है ॥३०॥ जो क्षेत्रफल के मापज्ञान में सिद्धहस्त हैं, कहते हैं कि चार क्रोश 
मिलकर एक थोजन होता है ॥३१॥ इसके पश्चात्‌, में समय के माप के सम्बन्ध में क्रवार पारिभाषिक 
शब्दावल्ति का उल्लेख करता हूँ । 

काल-परिभाषा | काल-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि ] 


वह काल जिसमें एक ( गतिशील ) अणु" किसी प्रदेशबिन्दु से दूसरे निकटतम प्रदेशबिन्दु तक 
जाता है समय कटलाता है। असंख्य समय मिलकर एक आंवलि बनती है ।।३२॥ 


( २५-२७ ) क्षेत्रमाप-सम्पन्धी पारिभाषिक शब्दाबलि को स्पष्ट रूप से समझने के छिंये परिशिष्ट 
३ देखिये । 

अणु से आठ गुना असरेणु, असरेणु से आठगुना रथरेणु, रथरेणु से आठगुना बाल्माप इत्यादि 
जो माप वर्णित किये गये हैं । वे क्रमवार ऐसे हैं कि प्रत्येक पूर्वानुगामी माप से आठगुना है; तथा प्रत्येक 
उत्कृष्ट, मध्यम और जपघन्य प्रकार का है। 

१ यहाँ अणु का आश्यय परमाणु से है। 


१. ४० ] ३. संज्ञाधिकारः [५ 


संख्या तावलिरुच्छास: स्तोकस्तुच्काससप्तक:। स्तोका: सप्त लबस्तेषां साधौष्टात्रिंशवा घटी ॥३३॥ 

घटीइयं मुहूर्तो5श्न महूर्तेखिशता दिनम्‌। पत्नप्नेखिदिनै: पक्ष: पक्षौ हो मास इच्यते ॥३७॥ 

ऋतुमो सद्येन स्याश्निभिस्तेरयनं मतस्‌। तदूद्वय॑ बत्सरो बक्ये घान्यमानमतः परम ॥३०॥ 
अथ धान्यपरिभाषा 

विद्धि षोडशिकास्तत्र चतस्र: कुडंहो भवेत्‌। कुडह्दोंश्वतुरः प्रस्थश्वतुः प्रस्थानथाठकम्‌ ॥३६॥ 

चतुर्भिराठकैद्रोंणो मानी द्रोणैश्वतु्गुणेः। खारी मानी चतुष्केण खाये: पद्म प्रबर्तिका: ॥३७॥ 

सेयं चतुर्गुणा वाह: कुम्भ: पद्न प्रवर्तिका: | इतः पर सुबणेस्य परिभाषा विभाष्यते ॥३८॥ 

अथ सुवर्णपरिभाषा 
चतुभिंगेण्डकेगुंझा गुझ्ना: पत्ल पणो5ष्ट ते । धरणं धरणे के: पलं कर्षचतुष्टयम ३९॥ 


अथ रजतपरिभाषा 
धान्यद्वयेन गुझ्लेका गुझ्लायुग्मेन माषकः । माषषोडशकेनान्न धरणं परिभाष्यते ॥४०॥ 


१ हऋछवो। २८ वां। ३ सम्पूर्ण घान्य परिभाषा के लिए, ? और # में निम्नलिखित रूप 
में विशेष उल्लेख है। भ का पाठान्तर, कोष्ठकों में अंकित किया गया है। आद्य धोडशिका तत्र कुड 
( हु ) बः प्रस्थ आढकः | द्रोणो मानी ततः खारी कमेण ( मशः ) चतुराहताः || ( सहस्रेश्व त्रिमिष्पड- 
भिश्शतैश्व त्रीहिभिस्समम्‌ । यस्सम्पूर्णोंमवत्सोय॑ कुडडुबः परिभाष्यते ॥ ) प्रवर्तिकात्र ता; पशञ्म वाहस्तस्था- 
श्रतुर्गुणः | कुम्भस्सपादवाहस्स्थात्‌ ( पश्च प्रवतंकाः कुम्भः ) स्वर्णसंज्ञाथ वर्ष्यते ॥ 





संख्यात आवलियों से उच्चास बनता है, सात उच्चासका एक स्तोक और सात स्तोक का 
एक रूघ होता है तथा साढ़े अद्तीस लऊब मिलकर एक घटी बनती है ॥३३॥ दो धटी का एक मुहूर्त, 
तीस मुहूर्त का एक दिन, पंद्रह दिन का एक पक्ष ओर दो पक्ष का एक मास होता है ॥३४॥ 
दो मास मिऊूकर एक ऋतु, तीन ऋशुर्ये मिवकर एक अयन और दो अयन सिलकर एक वर्ष बनता 
है । इसके पश्चात्‌ में घान्य के माप के विषय में उछेख करता हूँ ॥३५॥ 
धान्य-परिभाषा [ धान्यमाप सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि ] 
चार पोडशिका मिलकर एक कुडहा बनता है, चार कुडहा मिलकर एक प्रस्थ बनता है और चार 
प्रसथ का एक आदढक होता है ॥३६॥ चार आदक का द्रोण, चार दोण की एक मानी, चार मानी की 
एक खारी और पाँच खारी की प्रवर्तिका होती है ॥३७॥ चार प्रवर्तिका का एक वाह और पाँच प्रवर्तिका 
का एक कुम्भ होता है। इसके पश्चात्‌ स्वर्णमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि दी जाती है ॥३८॥ 
सुवर्ण-परिभाषा [ स्वर्णमाप सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि ] 
चार गंडक मिलकर पक गुंजा बनती है; पाँच गुंजा सिलकर एक पण बनता है और इसका 
आाठगुणा एक घरण होता है । दो घरण मिलकर एक कर्ष बनता है और चार कष मिलकर एक पलक 
बनता है ॥३९॥ ॥ 
रजत-परिभाषा [ रजतमाप सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि ] 
दो धान्य मिलकर एक गुंजा बनती है, दो गुंजा मिछकर एक साशा और सोलह मांशा मिऊकर 
एक घरण बनता है ॥४०॥ ढाई घरण का एक कर्ष एवं चार पुराण (या कष ) का एक दल होता है । 


६] गणितसारसंप्रदः [ १. ४१- 


तदूद्वयं साथेक॑ कषे: पुराणांश्यतुरः पढ्म । रूप्ये मागधमानेन प्राहुः संख्यानकोबिदाः ॥४९॥ 
अथ लोहपरिभाषा 
कला नास चतुष्पादा: सपादा: पदकतल्शा यवः । यवेश्वतुर्भिरंशः स्थाद्भरागोंपशानां चतुष्टयम ॥४२॥ 
द्रशुणो भागषटकेन दीनारोउस्मादुद्विसदुणः । हो दीनारो सतेर॑ स्योत्माहुलेहिउत्र सूरय: ॥४श॥ 
पलेद्रोदशमि: साथें: प्रस्थ: फलशतद्गयम | तुलादशतुलाभारे: संख्यादक्षा: प्रचक्षते ।२४॥ 
बखाभरणवेन्नाणां युगलान्यत्र विशतिः | फीरटिकानन्तरं भाष्ये परिकर्माण नामतः ॥४५॥ 
अथ परिकर्मनामानि 
आदिम गुणकारोऊत्र प्रत्युत्पप्नोषपि तदड्भवेत्‌ । द्वितीयं भागहाराख्यं तृतीय॑ कतिरुच्थते ॥४६।॥ 
चतुर्थ बगेमूलं हि भाष्यते पद्ममं घन: | घनमूलं ततः षष्ठ सप्तमं॑ च चितिः स्मृतम ॥४७॥ 
तत्संकलितसप्युक्त व्युककलितमतो5ष्टमम्‌। तच्च शेषमिति ग्रोक्ते भिन्नान्यष्टायमृन्यपि ॥४८॥ 
अथ घन्णशन्यविषयकरसामान्यनियमाः 

ताडित: खेन राशि: खं सोडविकारी हतो युतः | हीनो5पि खबधा दि: ख॑ योगे ख॑ योज्यरूपकम।४५९। 

१ अ सतराख्यम। २७ २ं। ३ डि। ४ » विद्यात्कला सवर्णस्थ | यहाँ चौथी संयुक्ति और 
कतृवाच्य है । 
गणना में कुशल व्यक्ति कहने हैं कि मगध माप के अनुसार उपयुक्त रजत-माप हैं ॥9१॥ 

झोह-परिभाषा [ लछोह धातुमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि ] 

एक कला सें चार पाद होते हैं; सवा छः कला का एक यव होता है; चार यव का एक अंश तथा 
चार अंश का एक भाग होता है ॥४२॥ &ः भाग का एक द्वक्षण, दो द्वेक्षण का एक दीनार और दो दीनार 
का पुक सत्र होता है। लोह धातु के माप के सम्बन्ध में विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं ॥४३॥ साढ़े बारह पल 
मिलकर एक प्रस्थ होता है; दो सौ पछ मिलकर एक सुला और दस सुछा मिलकर एक भार होता है । ऐसा 
गणना में दक्ष विह्वान्‌ कहते हैं ॥४७४७॥ इस माप में, बेत अथवा आमरण अथवा वस्तों के बीस युग्मों 
(जोडियों ) की एक कोटिका होती है। इसके पश्चात्‌ मैं गणित की मुख्य क्रियाओं के नाम देता हूँ ॥४०॥ 

परिकर्म नामावलि [ गणित की मुख्य क्रियाओं के नाम ] 

इन क्रियाओं में श्रथम ग्रुणकार (गुणा ) है, ओर वह प्रत्युत्पक्ष भी कहछाता हैं। दूसरी 
भागहार ( भाग या भाजन ) कहलाती है; और कृति ( वर्ग करना ) तीसरी क्रिया का नाम है ॥७६॥ 
चौथी, सामान्यतः वर्गंमूल है और पॉँचवी घन कहलाती है; छठवीं घनमूछ और सातवीं चिति ( योग ) 
कहछाती है ॥४७॥ इसे संकलित भी कहते हैं । आदवों व्युस्कलित ( पूरी श्रेढि में से आरम्भ से लीं 
गई उसी श्रेढ़िै का कुछ भांग घटा देना ) हैं जो शोष भी कहलाती है ॥४८॥ 

ये सब आठ क्रियाये भिश्च में भी प्रयुक्त होती हैं। 

शन्‍्य तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक राशियों सम्बन्धी सामान्य नियम 

कोई भी संख्या शून्य से गुणित होने पर शून्य हो जाती हैं और चह चाहे झल्य के द्वारा 
विभाजित अथवा छान्य द्वारा घटाई जावे या शून्य में जोड़ी जावे, बदरूती नहीं है । 

गुणा तथा अन्य क्रियाएँ शून्य के सम्बन्ध में शल्य की उत्पत्ति करती है और योग की क्रिया सें 
झून्य वही संख्या हो जाता है जिसमें वह जोड़ा जाता है ॥४९॥ 


(४९) यह सरलतापूर्वक देखा जा सकता है कि कोई संख्या जत्र शून्य द्वारा भाजित की जाती है, 


-१..६७० ] ३. संज्ाधिकारः [७ 


ऋणयोधैनयोघोते भजने च फर्ल घनम्‌। ऋर्ण धनणयोस्तु स्यात्खणेयोविंषरं युतौ ॥५०॥ 
ऋणयोधेनयोयोंगो यथासंख्यम्रणं घनम्‌ । शोध्यं घनमर्ण राशे: ऋण शोध्यं घनं॑ भवेत्‌ ॥५१॥ 
धन धनणेयोबैर्गों मूले खर्ण तयोः क्रमात्‌ । ऋण स्वरूपतो5बर्गो यतस्तस्मान्न तत्पदम ॥५२॥ 
अथ संख्यासंज्ञा 
शेशों सोमगश्न चन्द्रेन्दू प्रालेयांश रजनीकरः | श्रेतं हिसगु रूप च मुगाडुश्व कलाधरः ॥५३॥ 
ड़ि ढ्वे द्वावुभी युगल्युग्म च छोचन दयम्‌ । देष्टिनेत्राम्बक इन्द्रमक्षिचक्लुनेयं दशों ॥५७॥ 
हरनेत्र॑ पुर छोक त्रै (त्रि) रत्न भुवनत्रयम्‌ । गुणो बहिः शिखी ज्वलनः पावकश्व हुताशन: ॥५०॥ 
अम्बुधिरविषधिवोर्धि: पयोधि: सागरो गति: | जलूधिबेन्धश्वतुरवेंद: कपाय: सलिछाकर: ॥५६॥ 
इषुबाणं शरं शर्त्र भूतमिन्द्रियसायकम्‌ | पद्च त्रतानि विषय: करणीयस्कन्तुसायक: ॥५७॥ 
ऋतुज्ञीयो रसो लेख्या द्रव्यं च षटुक॑ खरम्‌ | कुमारबदनं वर्ण शिीमुखपदानि च ॥०८॥ 
शैल्मद्विभेयं भूभो नगाचलमुनिर्गिरि: । अश्वाश्विपन्नगा द्वीपं घातुब्यसनमाठतृका ॥५५॥ 
अष्टो तजु॒गेज: कर्म बसुवारणपुष्करम्‌ । ह्विरदं दन्ती दिखुरितं नागानीक करी यथा ॥६०॥ 


१ केबल » में ५३ से ६८ तक गायाएँ प्राप्त हुई हैं | ये मूल में यत्र तत्र अशुद्ध हैं | 





दो ऋणात्मक या दो घनात्मक राशियाँ एक दूसरे से गृणित करने पर या भाजित होने पर 
घनात्मक राशि उत्पन्ष करती हैं। परन्तु, दो राशियाँ जिनमें एक घनात्मक तथा दूसरी ऋणाध्मक एक 
दूसरे से गुणित अथवा भाजित होने पर ऋणास्मक राशि उत्पन्न करती हैं। 'धनाव्मक और ऋणार्मक 
राशि जोड़ने पर भ्राप्त फछ उनका सन्तर होता है ॥७५०॥ दो ऋणात्मक राशियों या दी धनाश्मक राशियों 
का बोर क्रमशः ऋणात्मक और घनाव्मक राशि होता है। किसी दी हुईं संख्या में से धनात्मक राशि 
घटाने के लिये उसे ऋणाश्मक कर देते हैं और ऋणात्मक राशि घटाने के लिये उसे घनार्मक कर 
देते हैं ( ताकि दोनों क्रियाओं में केवछ योग से दृष्ट फल की भ्राप्ति हो जावे । ) ॥५१॥७ 

घनात्मक तथा ऋणात्मक राशि का वर्ग धनाव्मक होता है; ओर उस वर्ग राशि के वर्गेमूछ क्रमशः 
अनात्मक और ऋणास्मक होते हैं । चूँकि वस्तुओं के स्वभाव ( प्रकृति ) में ऋणात्मक राशि, वर्गराशि 
नहीं होती इसलिये उसका कोई वर्ममूछ नहीं होता ॥५२॥ अगले दस सूत्रों में कुछ वस्तुओं के नाम 
दिये गये हैं जो बारंबार अंकों और संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिये अंकगणित संकेतना में प्रयुक्त किये 


तब बह वास्तव में अपरिवर्तित नहीं रहती है। भास्कर ने ऐले छृस्‍्य भागों को खहर फहा है और 
उसका मान अयथार्थ अनन्त दिया है। महावीराचार्य स्पष्टतः सोचते हैं कि झृत्य द्वारा भाजन, भाजन 
ही नहीं | डाक्टर हीरालाल जैन ने इस पर यह सुझाव दिया है कि सम्मवतः ग्रंथकार का ऐसे माजन से 
निम्नलिखित अभिप्राय हो-- 

मानलछो २० वस्तुएँ ५ व्यक्तियों में बॉटना है, तत्र प्रत्येक व्यक्ति को ४ वस्त॒र्णँ उपलब्ध हंगी। 
यदि इन २० वस्तुओं का विभाजन ० ( झुल्य ) व्यक्तियों में करा हो तब कोई व्यक्ति ही न रहने से 
वह संख्या अपरिवर्तित रहेगी। 

(५२) यह सूत्र महावीराचार्य की सम अंतदंधि का प्ररूपक है। इसके विषय में हम प्रस्तावना में दी 
संकेत कर चुके हैं। साधारणतः किसी धनात्मक राशि का वर्गमूछ निकालने पर (धनात्मक एव ऋणात्मक) 
दो गशियाँ उत्पन्न होती हैं, उनमें से इृष्ट फल प्राप्ति के लिये धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूठ अहण करना 
उपयुक्त होता है | इस प्रकार म्रंथकार द्वारा निर्दिष्ट यह नियम भी उनकी ग्रतिमा का निरूपक है। 


4] गणितसाससंप्रहः [ १. ६१- 


नव नन्‍दं च रन्भ॑ व पदार्थ छब्धकेशवों। निधिरल्ल॑ प्रहा्ं च दुगोनाम च संख्यया ॥३१॥ 

आकार गगन झन्यमम्वरं ख॑ नभो वियत्‌ । अनन्तसन्तरिक्ष॑ च विष्णुपादं दिवि स्मरेत्‌ ॥६२॥ 
अथ स्थाननामानि 

एक॑ तु प्रथमस्थान॑ द्वितीय दशसंज्िकम्‌ | ठृतीयं शतमित्याहु: चतुर्थ तु सदलकम्‌ ॥$१॥ 

पत्चमं दशसाहस॑ पछ्ठ॑ स्याहक्षमेव च । सप्तमं दशलक्ष॑ तु अष्टम॑ कोटिरुच्यते ।६४॥ 

नथम॑ दशकोट्यस्तु दशमं शवकोटयः । अबुद॑ रुद्रसंयुक्ते न्‍्यबुदं द्वाद्श भवेत्‌ ।।६५॥। 

खबर त्रयोदशस्थानं महाखर्व॑ चतुद्दंशम । पद्म पद्चद्श चेव महापद्म॑ तु षोडशम्‌ ॥६६॥ 

क्षोणी सप्तद्श चैब मद्ाक्षोणी दशाष्रकम्‌। शर्म नवद्श स्थान महाशझ्/ं तु विशकम ।।६७॥। 

लित्यैकबिंशतिस्थानं महाक्षित्या ड्िविंशकम | त्रिविशकमथ क्षोभं महाक्षोर्भ चतुनेयम्‌ ॥॥६८॥ 


अथ गणकगुणनिरूपणम्‌ 
लघुकरणोहापोद्दानालस्यप्रहणघारणोपायेः । व्यक्तिकराह्ुविशिष्टेगंगको5ष्टा भिर्गु णेशय: ॥६९।॥ 
इति संज्ञा समासेन भाषिता मुनिपुन्नने: | विस्तरेणागमाहेद्यं वक्तव्यं यद्ति: परम्‌ ॥॥७०।॥॥ 
इति सारसंग्रहे गणितशाख्रे महावीराचायेस्य कृती संज्ञाधिकार समाप्त: ॥ 


गये हैं। थे यहाँ अनुवादित नहीं किये गये हैं ॥५३-६२॥ 
स्थान-नामावलि [ संकेतनात्मक स्थानों के नाम |] 

प्रथम स्थान वह है जो एक ( इकाई ) कहलाता है, दूसरा स्थान दश ( दहाई ), तीसरा स्थान 
शत ( सैकडा ) ओर चौथा सदस्तर ( हजार ) कहलाता है ॥६३॥ पाँचवा दस सहस्न ( दस हजार ), 
छटयाँ छक्ष ( छाख्र ), सातवाँ दशलक्ष ( दूस छाख ) और आउदोँ कोटि ( करोड़ ) कहछाता है ॥६४॥ 
नौवाँ दुशकोटि ( दस करोड़ ) और दसवाँ शतकोटदि ( सौ करोड़ ) कहलाता है। ग्यारहवाँ स्थान अरबुद 
( अरब ) और बारहवाँ न्यजुंद ( दस अरब ) कद्दलाता है ॥६५॥ तेरहवाँ स्थान खर्व ( खरव ) और 
चौदइपाँ सहाखर्थ ( दस खरब ) कहलाता है। इसी तरह, पंद्रहतवाँ पद्म छौर सोलहवाँ महापद्म 
कहकाता है ॥६६॥ घुनः सन्नहवों क्षोणी, अठारहवाँ महाक्षोणी कहलाता है। उन्नीसवाँ स्थान शह्लु और 
भीसवाँ महाशहु कहलाता है ॥६७॥ इक्रीसर्वों स्थान क्षित्या, बाईसवाँ महाक्षिप्या कहलाता है। 
तेईस्ाँ क्षोभ और चौबीसवाँ महाक्षोम कहलाता है ॥६८॥ 

गणकगुणनिरूपण 

निम्नलिश्लित आठ गुणों से गणितश की पदिचान होती है-- 

(१) छघुकरण--हल करने में शीघ्र गति, (२) ऊह---अग्रविकल्प, कि दृषच्छित फल प्राप्त हो सकेगा, 
(३६) अपोह--अम्रविकत्प , कि इच्छित फल प्राप्त नहीं होगा, (४) अनालस्य--प्रमाद न होना, (५) अहण -- 
समझने को शक्ति, (६) धारण --स्मरण रखने की शक्ति, (७) उपाय--साधन करने की नह रीतियाँ 
खोजना, एवं (८) व्यक्तिकराकु--उन संख्याओं तक पहुँचने का सामर्थ्य रखना जो अज्ञात राशियों को 
ज्ञात बना सकें ॥६९॥ इस भकार, मुनि पुकुबों ने संक्षेप में परिभाषाओं का कथन किया है। जो कुछ 
इसके विषय में आगे विस्तार रूप से कद्दा जाना चाहिए उसे आगम" के अध्ययन से ज्ञात करना चाहिये । 
इस प्रकार, महावीराचाय की कृति सारसंझह नामक गणित-शास्त्र में, सं अधिकार समाप्त हुआ ॥७०॥ 

१ यहाँ आगम का आशय, सम्मवतः जिनागम प्रणीत अछीकिक गणित से हो जिसके विषय में 
ग्रेथकार द्वारा मात्र यहीं संकेत किया गया प्रतीत होता है। 


*२. $ ] परिकर्मग्धवद्ारः [६ 


२. परिकर्मव्यवहारः 


इतः पर परिकर्मामिधान प्रथमव्यवद्दारमुदाहरिष्यामः । 


प्रत्युत्पत्न। 
तत्ने प्रथमे प्रत्युत्पश्षपरिकर्मेणि करणसूच्न 
गुंणयेद्रणेन गुण्यं कबाटसंघिक्रमेण संस्थाप्य । राश्यधखण्डतत्स्थैरनुलोमबिछोममारगा भ्याम्‌ ॥ ॥॥ 


१८६ तत्र च। २४ और ४ विन्यस्थोभी राशी । ३ ४ और 5 सद्बुणयेत्‌ । 
२. परिकर्म व्यवहार [ अक्वगणित सम्बन्धी क्रियाएँ ] 


इसके पश्चात्‌, हम परिकर्म नामक प्रथम ध्यवहार प्रकट करते हैं । 


प्रद्युक्‍पन्न ( गरुणन ) 
परिकर्म क्रियाओं में प्रथम गुणन के क्रिया-सम्बन्धी नियम निश्चकिखित हैं-- 
जिस तरह द्रवाजे की कोरें रहती हैं, डसी प्रकार गुण्य और गुणक को एक-दूसरे के नीचे 
रखकर, गुण्य को गुणक से दो रीसियों ( अनुलोम अथवा विछोम क्रम से हक करने की विधियों ) 
में से किसी एक द्वारा गुणित करना बाहिये। प्रथम विधि में शुण्य के खंड द्वारा गुण्य को बिभा- 
जित और गृणक को गुणित करते हैं। द्वितीय विधि में, गुणक के खंड द्वारा गुणक को विभाजित तथा 
गुण्य को गुणित करते हैं | तृतीय विधि में उन्हें उसी रूप में लेकर गुणन करते हैं॥ १ ॥ 


( १) प्रतीक रूप से यह नियम इस प्रकार -- 
अब! को 'सद? से गुणा करने पर गुणनफल (  )--- »८(अ »< सद); या (7) (अब » स) »< 


पर या (7) अब > सद होता है। यह स्पष्ट है कि प्रथम दो विधियों को डपयुंक्त गुणनखण्डों के 


चुनाव द्वारा क्रिया को सरल करने के उपयोग में लाते हैं । 
अनुलोम, अथवा हल करने की सामान्य विधि वह है जो व्यापक रूपसे उपयोग में छाई जाती 








है। विलोम विधि निम्नलिखित है-- १९९८ 
१९९८ में २७ का गुणा करने के लिये-- २७ 
२०९१।. २ | | 
२२९ | १ | ८ । 
प्रत्येक स्तंभ का योग करने पर २२९ हैं. 62 5 ० | 
उत्तर ५१९४६ प्राप्त होता है २१८८ १(।६। 
७३८१ (७ शा, 
3८९ 5 हे । 
७३८९ | ६ | ३४ ।| 
82९८ । । लि मल मिमि लि जे मी, ५ 


गें० सा» सं०-२ 
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अन्रोदेशक: 


दत्तान्येकेकस्मै' जिनमवनोयास्बुजानि तान्यष्टी । बसतीनां चतुरुत्तरचत्वारिंशच्छतायै कति ॥२॥ 
नव पद्मरागमणय: समर्चिता एकजिनगृद्दे रृष्टा:। साष्टाशीतिद्विशती सितवसतिषु ते कियन्तः स्थुः॥३॥ 
पेत्वारिंशच्वैकोनशताधिक्पुष्यरागमणयो5 चयो: । 

एकस्मिन्‌ जिनभवने सनवशते अधि कति मणयः ॥ ४ ॥ 

पद्मानि सप्ततिशति रेकस्मिन जिनगद्दे प्रदततानि । 

साष्टानवतिसहले सनवशते तानि कति कथय ॥ ५॥ 

'एकैकस्यां वसतावष्टोत्तरशतसुवर्णेपह्मानि । एकाष्टचतु: सप्तकनवषटप॒श्चाष्टकानां किमू॥ ६॥ 
शशिवसुखरजलनिधिनवपदाथेभयनयसमूहमस्थाप्य । 

हिमकरबविषनिधिगतिमिगुणिते कि राशिपरिमाणम्‌ ॥ ७ | 

हिमगुपयोनिधिगतिश शिवहिक़्तनिचयमतन्र संस्थाप्य । 

सैकाशीत्या त्व॑ मे गुणयिस्वाचक्ष्ब तत्संख्याम्‌ ॥ ८ ॥ 

ञ निद्रयशशलाव्छनराशिमत्र संस्थाप्य । 

रन्मेगुंणगित्वा मे कथय सखे राशिपरिमाणम्‌॥ ९॥ 

१४ स्यदहि। २४ नस्या। ३४ शतस्य कति मवनानाम। ४ अं चत्वारिशद्ववका 
शताधिका | ५ अ 5च्छाः। ६ ४ ते कियन्तस्स्थु;। ७ श्र एकैकजिनालयाय दत्तानि। ८» ग्रयुक्त- 
नवशतगणहाणां किम्‌ू। ९९ यह छोक केवल & और ४ में प्राप्य है)। १० हज और 8 किस्तस्थ | 
११ श प्यम्‌। १२ आ अहो। १३ # मे शीम्रम। १४ ४ विन्यस्य । 





उदाहरणाथ प्रश्न 


प्रश्येक जिनमन्दिर सें आठ-आठ कमल पुष्प चढ़ाये गये। बतलाओ कि १४४ मंदिरों को कितने 
दिये गये ! ॥ २॥ नौ पश्मराग मणि केवल एक जिनमन्दिर में पूजन सें अर्पित किये हुए देखे जाते हैं । 
२८८ मंदिरों में (उसी दर से) कितने अर्पित किये गये १ ॥ ३ ॥| एक जिनसंदिर सें १३५ पृष्यरागमणि 
पूजन में भेंट किये जाते हैं । बतऊछाओ, १०५ मंदिरों में कितने मणि भेंट किये गये ? [ सूछ गाथा 
में १३१९ को १०० + ४०-५१ रूप में छिखा हुआ है ] ॥ ४।॥ २७ कमछ के फूछ एक जिनसमंदिर में 
सेंड किये गधे । बतछाओ कि इस दर से १९९८ मंदिरों में कितने कमर मेंट किये गये ? [ मूछ गाया 
में १९९८ को १०९८+५९०० छिखा है ]॥ ५॥ भ्रत्येक मंदिर को १०८ स्वर्ण कमर भेंट की दर 
से, <५६९७४८१ मंदिरों में कितने दिये जायेंगे ! ॥ ६॥ १, 4, ६९, ७, ९, ९५, ७ भोर २ अंकों को 
हकाई के स्थान से लेकर ऊपर के स्थानों तक रखने से बनाई गई संख्या को ४७४१ से गुणित करने पर 
क्या फछ भ्राप्त होगा ॥ ७ ॥ इस प्रइन सें, १, ४, ४, १, हे और ५ अंकों को इकाई के स्थान से 
छेकर ऊपर के स्थानों तक रखकर, प्राप्त की हुईं संख्या को 4३ से गुणित करो और बतछाओ कि कौन 
सी संख्या प्राप्त होगी ॥ ८ ॥ इस अइन में १५७६८६४ संझ्या लिखकर उसे ५ से गुणित करो कौर तब, 
है मित्र | मुशे बवलछाओों कि शुणनफक राशि क्या होगी ? ॥ ९ ॥ इस अइन में १२३४५६७५ संख्या को 
९ से गुणित करते हैं। यह गुणनफ़क राशि आचार्य महावीर के कथनानुसार, नरपाक्त के कण्ड लाभरण 


2, ३७ ] परिकर्तेग्यवडारः [११ 


2८ कर हिल पट स्थाप्येमन्र नबगुणितम्‌ । 

हाबीरे: कथित नरपालकण्टिकाभरणम्‌ ॥१०॥ 

षटज्निक पद्चघटक॑ च सप्त चादौ प्रतिष्ठितम्‌ । श्रयस्रिशत्संगुणितं कण्ठाभरणमादिश्षैव ॥१९॥ 
हुतवहगतिशशिमुनिभिवेसुनयगतिचन्द्रमत्र स॑स्थाप्य । 

: शैलेन तु गुणयित्वा कथयेदं रन्नकण्टिकाभरणम्‌ ॥१२॥ 
अनछाब्धिहिमगुमुनिशरदुरिताक्षिपयोधिसोममस्थाप्य । 

शैलेन तु गुणयित्वा कथय त्वं राजकण्टिकाभरणम्‌ ॥११५॥ 
गिरिशुणद्विगिरियुणदिविगिरिगुणनिकरं तथैब गुणगुणितम्‌ । 

पुनरेब शुणगुणितम एकादिनवोस्तरं विद्धि॥१७॥ 

सप्त शून्य हेंय॑ इन्द्र पत्नेक॑ च प्रतिष्ठितम्‌ | त्रयः सप्ततिसंगुण्य” कण्ठाभरणमा दिशेत्‌ ॥९०॥ 
जलनिधिपयोधिशशधरनयनद्रब्या क्षिनिकरमस्थाप्य | 

गुणिते तु चतुःपष्टथा का संख्या गणितविद्व॒दि ॥१६॥ 

शशाइेन्दुखैकेन्दुशन्येकरूप निधाय क्रमेणात्र राशिप्रमाणम्‌ | 

दिसांदवप्ररन्भे: प्रसंताडिते5स्मिन्‌ भवेत्कण्ठिका राजपुत्रस्य योग्या ॥१७॥ 


इति परिकर्मविधी प्रथम: प्रत्युत्पन्न: समाप्त: । 


१ क्ोक १० से १५ तक केवल # और ए में प्राप्य हैं । २ सभी हस्तलिपियों में 'स्थाप्य तत्रः पाठ 
है। ३ 8 शे | ४ 8 नय॑ १० सभी हस्तलिपियों में छंद रूपण अशुद्ध पाठ “कण्ठाभरणं विनिर्दिशेत्‌” है । 





की रचना करती है ॥१०।॥| ह को छः बार, ६ को पाँच यार, और ७ को एक बार अवरोही क्रम से 
(इकाई के स्थान की ओर) लिखकर, इस संख्या का ३३ से गुणन करने पर एक प्रकार के हार की संख्या 
प्राप्त होती है ॥११।॥ इस प्रश्न में, ३, ७, १, ७, ८, २, ७ और $ अंकों को इकाई के स्थान से ऊपर 
की ओर के क्रम में छिखने पर संख्या का ७ से गुणन करो; और तब कहो कि वह रक्ष कंडिका लामक 
आभ्रण है ॥ १२ ॥ १४२८७५७१४३ संख्या को लिखकर उसे ७ से गुणित करो; और तब कह्ों कि वह 
राजकण्ठिका आभरण है |।१३॥ इसी ठरह, ३७०३७०३७ को ३ से गुणित करो । इस गुणनफल को फिर 
शुणित करो ठाकि गुणक क्रमशः एक से लेकर ९५ सक हों ।|१४॥ ७, ०, २, २, ५ ओर १ अंकों को 
( इकाई के स्थान से ऊपर की ओर के क्रम में ) रखते हैं । और इस संख्या को ७३ से गुणित करते हैं । 
प्राप्त संख्या को कण्ठ आसरण कहते हैं ॥३६५॥ इकाई के स्थान से ऊपर की कोर अंक ७, ७, ५, २, ६ 
और २ क्रमाजुसार छिखकर, प्ररूपित संख्या को ६४ से गुणित करने पर दे गणित विद्भृ्ट, बताओ कि 
कौन सी संख्या प्राप्त होगी (॥१६।॥ इस प्रश्न में, इकाई के स्थान से ऊपर की ओर १,१, ०, १, १, ०, ९ 
और १ अंकों को कमाहुसार रखने से एक विशेष संख्या का सान दोता है; और तब इस संख्या में 
९१ का गुणा करने पर राजपुश्न के योग्य कण्ठहार प्राप्त होता है ॥१७॥ 
इस प्रकार, परिकम व्यवहार में, प्रस्युश्पक्ष नामक परिच्छेद समाप्त हुआ | 


मानी गई हैं; क्योंकि उनमें एक से अंकों का शीघ्र ही दृष्टिगोचर दोनेवाला सम्मितीय विन्यास रहता है। 
(११) यहाँ गुण्य ११३११३६६६६६७ है । 
(१४) यह प्रश्न, स्वतः, इस रूपमें अवतरित हो जाता है? ३७०३७०३७ १८ ३ को १, २, रै) ४, 
५, ६, ७, ८ और ९ द्वारा ऋमानुसार गुणित करो। 


१३ ] गणितसारसंगप्रहः [ २, १८- 


मागदारः 
द्वितीये भागद्ारकर्मणि करणसूत्र यथा-- 
'बिन्यस्थ भाज्यमान तस्याधःस्थेन भागहारेण | सदशापबरतेविधिना भाग कृत्वा फले प्रवदेत ॥१८॥ 
अथवा-- 
प्रतिछोमप्थेन मजेद्भाज्यमघःस्थेन भागहा रेण। सट्शापवर्तनविधियेद्यस्ति विधाय तमपि तयो:१९॥ 


अत्रोदेशकः 
दीनाराष्ट्रसइस्न॑ द्वानवतियुतं श्तेन संयुक्तम्‌ | चतुरुत्तरषष्टिनरमेक्त कोंडशों नुरेकस्य ।२०॥! 
रूपाअसप्तविंशतिशतानि कनकानि यत्र भाज्यन्ते । सप्तर्तिंशत्पुरुषरेकस्यांशं ममाचक्ष्य ॥२१॥ 
दीनारदशसहसं श्रिशतयुत॑ सप्तवर्गेसंसिश्रम । नवसप्तत्या पुरुषेमेक्त कि रब्धमेकस्थ ॥२२॥ 
आँयुतं चत्यारिंशशरतुस्सहखेकशतयुत द्ेश्नाम'। नवसप्ततिवसदीनां दत्त वित्त किमेकस्याः ॥२३॥ 
संप्रदशत्रिशतयुतान्येकरत्रिशत्सहस्नजम्बूनि | भक्तानि नवत्रिंशअरेबेदेकस्य भाग त्वम्‌ ॥२४॥ 


१ यह ोक ? में प्राप्य नहीं है। २ & स। ३ ४ कों5शो नुरेकस्प। ४ यह छोक 7 में प्राप्य 
नहीं है। ५ छ और ४ हेमम्‌ | ६ इस छोक में दिये गये प्रश्न का पाठ 5 में निम्न प्रकार है-- 


त्रिशतयुतैकरत्रिंशत्सइसयुक्ता दशाधिकाः सप्त | 
भक्ताश्रत्वारिंशत्पुस्पैरेकोनैस्तत्र. दीनारम्‌ ॥ 


भागहार [ भाग ) 
परिकर्म क्रियाओं में द्वितीय, भागहार क्रिया का नियम निम्नलिखित है-- 
भाज्य को लिखकर उसे उभयनिष्ठ ( साधारण ) गुणनखंडों को अलग करने के रीति के अनुसार 
भाजक द्वारा भाजित करो। भाजक को भाज्य के नीचे रखो और तब, परिणामी भजनफल को प्राप्त 
करो ॥$ 4॥ अथता--यदि सम्भव हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को निरसित करने की विधि से, भाज्य के 
नीचे भाजक को रखकर, भाज्य को प्रतिकोम विधि से अर्थात्‌ बायें से दायें भाजित करना चाहिये ॥१९॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
६४ व्यक्तियों में ८१९२ दीनार बंटि गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितने आये हैं? !२०॥ 
मुझे एक व्यक्ति का हिस्सा बतऊछाओ जब कि २७०१ स्वणे के ढकढ़े ३७ व्यक्तियों में बॉटे जाते हैं । ॥२१॥ 
१०३४९ दीनार ७९ व्यक्तियों में बाॉँटे जाते हैं । बदलाओ एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा ? ॥२२।॥। 
१४३४१ स्वर्ण के टुकड़े ७९ मंदिरों में दिये जाते हैं। बतछाओ प्रत्येक मंदिर में कितना घन दिया 


जाता है ! ॥१३॥ ३१३१७ जम्बू फछ ( गुराबी सेव ) ३५ व्यक्तियों में बाटे गये हैं। प्रत्येक का अंश 
( हिस्सा ) बतछाओ ? ॥२७॥ ३१३१३ जस्यू फल १८१ व्यक्तियों में बॉँटे गये हैं। प्रस्येक का अंश 


(२०) मूल गाथा में ८१९२ को ८०००+९२१+ १०० द्वारा लिखित किया गया है। 

(१२) भूल गाया में १०३४९ को १०००० + ३०० + (७)* द्वारा निदर्शित किया गया है। 
(२३) यहाँ १४१४१ को १०००० +(४०+ ४००० +१+ १००) द्वारा कथित किया गया है । 
(२४) यहाँ ३१३१७ को १७+ ३००-+ ३१००० द्वारा दर्शाया गया है। 


+२, २९ ] परिकर्मब्चवहारः [१४ 


ध्येधिकदशत्रिशतयुतास्येकजिंशत्सहर्तजम्यूनि । सैकाशीतिशतेन प्रह्मताति नरेवेदेकांशम्‌ ॥२०॥ 
श्रिदशसहस्ती सेकाषष्टिद्विशतीसहस्नपटकयुता । रज्नानां नवपुंसां दत्तेकनरोउत्र कि छभते ॥२६॥ 
एकाव्पिडन्ता नि क्रमेण हीनानि हाटकानि सखे | विधुजलधिवन्धसंस्यैनेरेहतान्येकभाग: क:॥२७॥ 
भअ्यशीतिमिश्राणि चतुःशतानि चतुस्सहस्रप्ननगान्बितानि । 

रक्नानि दत्तानि जिनालयानां शत्रयोदशानां कथयेकभागम्‌ ॥२८॥ 


हति परिकर्मविधौ द्वितीयो भागहार: समाप्त: ॥| 
वर्ग! 
ठुतीये बगेपरिकर्मणि करणसूत्रं यथा-- 
द्विसमवधो घातो वा स्वेष्टोनयुतद्वयस्य सेष्टकृति: । एकाद्विचयेच्छागच्छयुतियाँ भवेद्वगः ॥२९॥ 
१ यह कोक केवल ४ में प्राप्य है । 
र्ञ एकद्वित्रिचतठःपश्नपटकैहीनाः क्रमेण संभक्ताः । 
मैकचतुःशतसंयुतचत्वा रिंशल्ििनालयानां किम्‌ ॥ 


बतलाओ ? ॥२७५॥ ३६२६१ मणि ५९ व्यक्तियों को यरायर-बरायर दिये जाते हैं । एक व्यक्ति कितने मणि 
प्राप्त करता है १ ॥२६॥ दे मित्र, एक से आरम्भ कर ६ तक के अंकों को इकाई के स्थान से ऊपर की 
ओर के क्रम में रखकर और फिर क्रमानुसार हासित अंकों द्वारा संरचित संख्या की सुवर्ण--मुद्राएँ ४७४१ 
व्यक्तियों में वितरित की जाती हैं । प्रत्येक को कितनी मिछती हैं ? ॥२७॥ २८४८३ मणि १३ जिन 
मंदिरों में सेट स्वरूप दिये जाते हैं । प्रस्येक मंदिर को कितना अंश प्राप्त होता है ? ॥२८॥ 


इस प्रकार, परिक्मे व्यवहार में, भागहार [ भाग ] नामक परिच्छेद समाप्त हुआ। 
वर्ग 

परिकमे क्रियाओं में तृतीय [ वर्ग करने की क्रिया ] के नियम निश्चलिखित हैं--- 
दो सम राशियों का गुणनफ; अथवा दो सम राशियों सें से किसी एक चुनी संख्या को प्रथम 
राशि में से घटाकर भाप्त फल तथा दूसरी राशि में उस चुनी हुईं संख्या को जोढ़ने से प्राप्त फक, इन 
दोनों फलों के गुणनफल में उस चुनी हुईं संख्या का वर्गफऊ जोड़ने पर भाप्तफल, अथवा, गरुणोत्तर 
श्रे्ठि ( जिसमें प्रथमपद्‌ ५ है और प्रचय २ है ) का अ पदों तक का योगफल, उस इच्छित राक्षि का 
बरगे होता है ॥॥२९॥ दो या तीन या इससे अधिक संख्याओं का वर्गे, उन सब संख्याओं के वर्ग के योग 





(२५) यहाँ ३१३१३ को १३+ ३०० +- ३१००० द्वारा दर्शाया गया है। 

(२६) यहाँ ३६२६१ को ३००००+१+ (६० + २००+६०००) द्वारा दर्शाया गया है | 

(२७) यहाँ दिया गया भाज्य, स्पष्ट रूप से, १२३४५६५४३२१ है। 

(२८) यहाँ २८४८३ को ८३+ ४०० + (४००० »< ७) द्वारा निरूपित किया गया है | 

(२९) बीजगणित द्वारा बतलाये जाने पर यह नियम इस तरह का रूप लेता है-- 

(4) अ>अनज्अ'  () (अ+क) (अ- क) + कौ ७ अज' (7) ३१+३१+१५+७+ ... 
अ पदों तक- अरे 


4४] शॉमिहलाइसंयह: [ ९, ३०- 


दिस्थानप्रशृतीमां राशीनां सर्वेबगेसंथोग: । तेबां क्रमघातेन ड्विगुणेन विभिश्वितों बगेः ॥३०॥ 

इत्वान्त्यक्ृति हन्यास्छेषपदेर्दिंगुणमन्त्यमुत्साय । शेषानुत्सायेंबं करणीयो विधिरय॑ बे ॥३१॥ 
अग्रोहदेशकः 

एकादिनवान्तानां पत्चदश्षानां द्विसंगुणाष्टानाम्‌ । ब्रतयुगयोश्व रसाग्न्यो: शरनगयोवेगेमाचदव ॥३२॥ 

साष्टात्रिंशब्रिशती चतु:सहख्येफषष्टिपट छतिका । द्विशती षटपब्ाइन्सिश्रा वर्गीकृता कि स्यात्‌ ॥३३॥। 

लेख्यागुणेषुबाणद्रव्याणां शरगतित्रिसूयौणाम्‌। गुणरल्लापस्‍िपुराणां वर्ग भण गणक यदि बेत्सि ॥३४।॥। 


तथा उन संख्याओं को एक बार सें दो लेकर उनके दुगुने शुणनफक के योग को मिलाने के बराबर होता 
है ॥३०॥ दाहिनी ओर से बाई ओर को अइ्न गिनने के क्रम में संख्या के अन्तिम अऊछू का वर्ग प्राप्त 
करो, और तब इस अइ् को द्विगुणित कर तथा एक संकेतना के स्थान तक दाहिनी ओर हटा देने के 
पत्मात्‌ , इस अन्तिम अछू को शोष स्थानों के अड्डों द्वारा गुणित करो । इस तरह संख्या के होष भह्डों में 
प्रत्येक को एक-एक स्थान तक इसी विधि से दृटाते जाओ । यह वर्ग करने की विधि है ॥३१॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

$ से लेकर ९ तक तथा ३५, १६, २५, ३६ और ७५--हन संरुयाओं के वर्ग का समान 
निकाछो ॥३२॥ ३३८, ४६६१ और २५६ का वे करने पर क्या-क्या प्राप्त होगा  ॥३३॥ द्वे गणितञ्ञ ! 
यदि तुम जानते हो तो बतराओ कि ६७५३६, २३४५ और ३३३३ के वर्ग क्‍या होंगे ? ॥३४॥ 





(३०) यहाँ स्थान शब्द का स्पष्ट अर्थ संकेतना स्थान होता है। यहाँ एक टीका के निर्वचन 
के अनुसार वह योग के विघटकों का भी द्रोतक है, क्योंकि योग में प्रत्येक ऐसे भाग का स्थान होता 
है। इन दोनों निवर्चनों के अनुसार नियम टीक उतरता है। 

जैसे : (१२३४)२०(१०००९+२००९+ ३०१ +४९)+ २५८ १०००)८२००+१ २७८ १००० »८३० 


इसी तरह, (१+२+३+४)"०(१९+२९१+ ३१ +४२)+ २(११५२+ १ ५८३+ ११८४ 
+२»८३+ २३९ ४+ ३ २८ ४) 
(३१) निम्नलिखित साधित उदाहरणों द्वारा दाहिने ओर हटाने का उल्लिखित नियम स्पष्ट हो 


जावेगा । यह महावीर की मोलिक विधि है। इन गणनाओं में स्तम्मों का योग इस प्रकोर किया जावे 
कि किसी भी स्तम्म के दद्दाई के अंक बांई ओर के स्तम्भ में जोड़े जानें। 




















१३१ का वर्ग निकालना १३२ का वगे करना ५५५ का बर्ग फरना ! 
शक वाह कब लाना इक १३ जा | | | श्र जज १ | ५९ -- २५ ी | 
२» ११८३० |६| | | २५११३ ६ | | २०८५५५८| ५० | 
२८११८ १८ २! २२१२२८| ४। | २४५०५८७| | ५० 
और ९ | ३१: $| | । ५१८०| | (५ 
२१८३९ १७ ६ २२८३०८२०| १९ [२१९:५-| | ५० 
8 || | ३१० डे ५१७ । | | ५ 
(१७१६ ६| १७४ ९२४५४ टू: शव 
एन आल मम मिदक . अदि कक व 





(३३) मूछ गाया में ४६६१ को ४०००+६१-६०० द्वारा निरूपित किया गया है। 


-१. ३६ ] परिकर्मस्थवहार: [१७५ 


४222 0७34:4४5 पटक पुनम्य हब ईवेंट सप्तनिध्न॑ सहख्म्‌ । 
।  युतद्शशतं' बर्गितं तश्नयाणां शृह्ि त्व॑ मे गणकगुणवन्संगुणय्य प्रमाणम्‌ ॥३५॥ 
इति परिकर्भेचिधी रुतीयो वगे: समाप्तः । 


मूलस्‌ 
चतुर्थ बगेमूलपरिकर्मेणि करणसूत्नं यथा-- 
अन्त्यौजादपहतकतिमूलेन दिगुणितेन युग्मह॒तौ। लब्घक्वतिस्त्याज्यौजे डिगुणदल॑वगैमूलफलम्‌ ॥३६॥ 
| १ ०, झ और ४ राशिरेतत्कृतीनाम । 


६३८७ और तथ ७१३७ और तब १०२२, इनसें से प्रत्येक संख्या का वर्ग किया जाता है । हे कुदार 
भणितश ! अच्छी तरह गणना करने के पश्चात्‌ मुझे बतकाओ कि हन तीनों के बरे क्‍या होंगे ! ॥दे७।॥। 
इस तरह, परिकर्म व्यवहार में, बर्ग नामक परिच्छेद् समाप्त हुआ । 


परिकर्म क्रियाओं में पर्गमुल नामक चतुर्थ क्रिया के सम्बन्ध में निम्नकिखित नियम हैं--- 

अंकों हारा प्रदर्शित संख्या की इकाई के स्थान से बाई ओर के अन्तिम अयुग्म ( विषम ) अंक 
में से बढ़ी से बड़ी वर्ग संख्या ( अंक ) घटाई जाती है; तब इस वर्ग की हुईं संख्या को द्विगुणित कर 
प्राप्त फल द्वारा, शेष संझ्या के साथ दाहिने युग्मस्थान की संख्या उतार कर रखने के पश्चात्‌ प्राप्त हुई 
संख्या में भाग देते हैं । और तब, इस तरद प्रात्त मजनफछ का वर्ग, शेष संख्या के साथ दाहिने अयुग्म 
स्थान की संझ्या उतार कर रखने के पश्चात्‌ प्राप्त हुई संख्या सें से घटा देते हें । तब, प्रथम वर्गेसंख्या 
का वर्गसूल और द्वितीय वर्गसंख्या का वर्गेमूछ, ( एक के बाद दूसरी ) दाहिनी ओोर रखने से प्राप्त 
संख्या को द्विगुणित कर शेष संख्या के नीचे उतारी हुई संख्या रखकर प्राप्त संख्या में भाग देते हैं; 
और फिर शेष संख्या के साथ उतारी हुईं संख्या रखकर भ्राप्त संख्या में से सबसे बढ़ी वर्गेसंख्या 
घटाते हैं । दस प्रकार, यद्द क्रिया अंत तक की जाती है और अंतिम द्वियुणित भाजक संख्या की अ् 
संख्या, परिणामी वर्गमूछ होता है ॥३६॥ 


(३५) यहाँ ७१३५ को १३५ + (१००० >< ७) द्वारा दर्शाया गया है | 
(३६) इस नियम को स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित उदाहरण नीचे साधित किया जाता है | 
६५५३६ का वर्ममूल निकालना--६।५५।३६ 
ह थ्र्ड ५५ ५ 
२८२८४ )..' ( 
हि 
५४७ २५ 
२०५३८ २८ ही ६ .* बगेमूल ८ 53 ८ २५६ । 
३ 


७०० 


किलजीक जल कबद 


३६ 
६१९५० ३६ 
२५६ ५८ २० 0 ० (/ 


रत 


३६ ] गणितसास्संगरइ: [ २. ३७- 


ऐकादिनवान्तानां बगेंगतानां बदाशु मे मूलम । ऋतुबिषयलोचनानां द्रव्यमदीभेन्द्रियाणां च ॥रेज। 
एकाग्रषष्टिसमधिकपशच्चशतोपेतबदसहस्तराणाम्‌ । षड्गेपअ्पबकपण्णासपि मूछसाकछय ॥३८॥ 
द्रब्यपदारथनया धछलेख्यालूब्ध्यब्धि निधिनयाय्धीनाम्‌ । 
शक्षिनेत्रेन्द्रिययुगनयजीवानां चापि कि मूलम्‌ ॥३५९॥। 
चन्द्राव्धिगतिकषायद्रव्यतुदुताशनतुरा शीनाम्‌ । 
विघुलेख्येन्द्रियट्टिम करमुनिगिरिशशिनां व मूर्ल किम्‌ ॥४०॥ 
दादशशतस्य मूल षण्णवतियुतस्य कथय संचिन्त्य | शतषटकस्यापि सखे पद्चकबर्गंण युक्तस्य ॥४१॥ 
अद्लेभक्मोम्बरशंकराणां सोमाक्षिवैशवानरभारकराणाम्‌ । 
सन्द्रतुबाणाबिधगतिद्विपानामाचक्ष्य मूल गणकाग्रणीरत्वम्‌ ॥४२॥ 
इति परिकमेविधौ चतुर्थ बगेमूर्ल समाप्तम्‌ ॥ 
घन; 

पत्चमे घनपरिकर्मेणि फरणसूत्रं यथा-- 
त्रिसमाहतिधेनः स्यादिष्टोनयुतान्यराशिधातो वा। अल्पगुणितेष्टकृत्या कलितो उन्देन चेष्टस्य ॥2३॥ 
इष्टा दिद्टिगुणेष्टप्रच ये्ट पदान्वयो5थ वेकृतिः । व्येकेश्तैकादिद्विचयेष्टपदैक्ययुक्ता वा ॥४४॥ 


१ 9 और ४ वर्गंगतानां शी रूपादिनवावसानराशिनाम्‌। मूले कथय सखे सं? | २ ४ नव | 


उदाहरणार्थ प्रइन 
दे मित्र! मुझे शीघ्र बतछाभो कि १ से लेकर ५ तक की वर्गसंख्याओं, तथा २५६ औौर ५७६ 
के वर्गमूल क्‍या हैं ! ॥३७॥ ६५६१ और ६७५३६ के वर्गेमूछ निकाछो ॥३८॥ ४२९४९६७२५९६ और 
६२२५२१ के वर्गमूछ क्‍या हैं ? ॥३९॥ १३६६४४४३ और १७७३५६१ के वर्गेमूछ क्या हैं ? ॥४०॥ 
है मित्र ! भलीभाँति सोचकर मुझे बतलाओ कि १२९६ और ६२८ के बगेमूछ क्या हैं ? ॥४१॥ है 
गणितज्षों में अप्रणी ! ११०८८५, १२३२१ और ८४४५६९ के बर्गेमूल बताओ ? ॥४२॥ 
इस प्रकार, परिकसे व्यवहार सें, वगेमूछ नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


घन 
परिकर्म क्रियाओं में, पश्चम घन नामक क्रिया का नियम निन्नलिखित है-- 
कोई तीन बराबर राशियों का गुणनफल डस दुत्त रा्ति का घन होता है। अथवा, कोई दी हुई 
राशि का, किसी चुनी हुई राशि को दृत्त राशि में जोड़ने से प्राप्त फक का तथा चुनो हुई राशि को दृत्त 
राशि में से घटाने से प्राप्त फल का गुणनफ़ल प्राप्त करते हैं। इसमें, चुनी हुईं राशि के वर्ग को दस 
राशि में से चुनी हुईं राशि को घटाने से प्राप्त फल से गुणित करने पर भ्राप्त गुणनफल ओर चुनी हुई 
राशि का घन जोड़ने पर भी दत्त राशि का घन प्राप्त होता है ॥४३॥ 
अथवा, जिसका प्रथम पद दी गई राशि है तथा प्रचय दी गई राशिका हुगुना है और जिसके 
पदों की संख्या दी हुई राशि के बराबर है, ऐसी समान्‍्तर श्रेढ्ि का भोग दी हुईं राशि के घन को उत्पन्न 
करता है। अथवा, जिस राशि का धन भ्राप्त करना है उसके वर्ग में, दी गईं राशि में से एक घटाकर प्राप्त 
राषि तथा दी गई राशि के बराबर जिसके पदों की संख्या है (और जिसका प्रथम पद एक है और प्रचय 
दो दै) ऐसी समान्तर श्रेढि के योग का गुणमफछ मिलाकर उस दी हुईं राशि का घन प्राप्त करते हैं ॥३४०७॥ 
(४३) प्रतीक रूप से यह नियम ( निरूपित करने पर ) इस तरद्द साधित होता है!-- 
(0) अ>अ>अ» >अग) () भ (अ+ब) (अ-ब)+ ब* (मभ- ब) + ब* -- अर 
(४४) बीजगणित से नियम का अर्थ: ([ ) श्र अ+ रेअ + ५अ +७अ+ '*'अ पदों तक। 
(7 )अ्+अ+(अ-१) (१:+११+५+७+ '*“अ परों तक) 


३, ४७ ] परिक्मव्यवहारः [ १० 


पकादिचयेष्टपदे पूर्व राशि परेण संगुणयेत्‌ । गुणितसमासख्तरिगुणश्वरमेण युतों घनो भवति ॥४०॥ 
अन्त्यान्यस्थानकृति: परस्परस्थानसंगुणा त्रिहता। पुनरेव तथोग: स्वेपद्धनान्बितो वृन्दम्‌॥।४६॥ 
अन्त्यस्य घनः कृतिरपि सा त्रिददतोत्साये शेषगुणिता वा । 

शेषकूतिस्थ्यन्त्यह्ठता स्थाप्योत्सायेंबमत्र विधि: ॥४७॥ 


१५ में यह छोक प्राष्य नहीं है। २ आपरपि। ३ अ"गों वा। ४ यह #ोक अर में छूट 
गया है। ? 7 9 में निम्नलिखित छोक पाठान्तर रूप में प्राप्य है। उपर्युक्त दो विधियों का उल्लेख 
इसमें भी है । 

त्रिसमगुणोउन्त्यस्य घनस्तद्वगंख्निगुणितों हतः शेषैः । 

उत्साय॑ शेषकृतिरथ निष्ठा त्रिगुणा घनस्तथाग्रे वा ॥ 


समान्‍्तर रूप से बढ़ती हुई श्रेष्ठि में ( जिसका प्रथम पद एक है तथा भक्तय भी एक है और पदों की संख्या 
कोई दी राई राशि के बराबर है ), प्रध्येक पिछले पद को अगले पद से गुणा कर प्राप्त गुणनफलों का योग 
प्राप्त कर प्राप्त योगफल को तीन से गुणित करते हैं । इस प्रकार प्राप्त गुणनफल में श्रेढ्ठ5 का अंतिम पद 
जोड़ने पर, दी हुईं राशि का घन प्राप्त होता दे ॥४७॥ ( जिन दो अथवा अधिक राशियों के योग का 
घन निकालना है, उन्हें अछग-अछग स्थानों में स्थापित करते हैं । ) प्रथम तथा अन्य स्थानों के बर्ग 
निकालकर उनमें प्रत्येक को अन्य स्थानों की राशियों से गुणित कर तिगुणा करते हैं और जोड़ देते हैं । 
इस भ्रकार प्राप्त योगफल में सब स्थानों की राशियों में से प्रध्येक के घन को मिलाते दें तो दत्त राशियों 
के योग का घनफल प्राप्त होता है। (इस सूत्र द्वारा मंथकार का अभिभ्रायथ २३६ जैसी संख्या का 
घनफल, उसे ( २०० +३०+ ६ ) रूप में परिवर्तित कर इन तीन राशियों के योग का घनफक्क निकांज- 
कर प्राप्त करना है! ) ॥४६॥ अथवा; दी गई संख्या में दाहिनी ओर से बाई ओर की गिनती में 
अम्तिम अंक का घन; और अन्तिम अंक के वगे की तिगुनी राशि को केवल एक संकेतना स्थान 
द्वारा दाहिनी ओर हटाया जाता है और शेव स्थानों में पाय जाने वाले अंकों द्वारा गुणित किया जाता 
है ; तब ऊपर की भाँति शेष स्थानों में पाये जाने वाले अकों का वर्ग केवल एक संकेतना दाहिनी ओर 
हटाया जाता है ओर ऊपर कथित अन्तिम अंक की तिगुनी राशि द्वारा उसे गुणित कर एक स्थान हटा कर 
रखा जाता है । थे राशियाँ इसी स्थिति में जोड़ दी जाती हैं। यह नियम यहाँ प्रयोज्य होता है ॥४७॥ 





(४५ ) ३ [१२८२+२५८३+ ३२८४+४२९५+'""+अ-१२८अ)+ अ> अ)] 

(४६ ) ३े अनब्र+ई अब" +अ३ +ब* >> (अ+ब)3 | इस नियम को दो से अधिक स्थान 
वाली मंख्याओं के छिये प्रयोज्य बनाने के देतु यहाँ स्पष्टतः अर्थ निकलता है कि ३ अ' (ब+स)+ 
३ अ(ब+स)२ +अर + (ब+स)१ ८ (अ+ब+ स) *; ओर यह रपष्ट है कि कोई भी संख्या दो अन्य 
उपयुक्त रूप से चुनी हुई संख्याओं के योग द्वारा प्ररपित की जा सकती है । 

( ४७ ) अ्न्यकारद्वारा दिये गये सूत्र का अभिप्राय प्रदर्शित विधि से स्पष्ट हो जावेगा-- 


मान छो १५ धन का प्राप्त करना है। इसे दो 


के 3--| | 
स्थानों से स्थापित करके, निरूपित रीति से धनफल २ गे जज । ' : 
है | १९५३२८५८७ १ | ५ | 

निकाछते हैं। यूत्र में अन्थकार ने अन्तिम अंक ५ के ५९)८३)८१० | ७ : ५ ! : 
धन के योग का कथन नहीं किया है। प ८७ | १।|।२।७५। 
३ ईह ७ ५ 


ग० सा५ से०-३ 


१८ ] गणितसारससंप्रहः है कदर 


अन्रोदेशकः 

एंकादिनवान्तानां पद्चद॒शानां शरेक्षणस्यापि । रसबहधोर्गिरिनगयो: कथय घन दव्यलब्ध्योश्व ॥४८॥ 
हिसकरगरनेन्दूनां नयगिरिशशिनां खरेन्दुबाणानाम्‌ । 
बद्‌ मुनिचन्द्रयतीनां बृन्दं चतुरुधिगुणशशिनाम्‌ ॥४९॥ मु 
राशिधेनीकृतो5यं शतद्वय॑ मिश्चितं त्रयोदशरभि:। तद्द्िगुणो5स्माल्िगुणश्रतुगुण; पश्चगुणितश् ॥५०॥ 
झतसष्टपष्टियुक्त ृष्टमभीष्टे घने विशिष्टतमैः | एकादिभिरष्टान्त्येगुंणितं बद तद्धर्न शीध्रमू ॥५१॥ 
धन्धाम्वरतुगगनेन्द्रियकेशवानां संख्या: क्रोण विनिधाय घन॑ गरहीत्वा । 
आचद्ष्य रब्धमघुना करणानुयोगगम्भीरसारतरसागरपारहश्न्‌ ॥५२॥ 

इति परिकर्मविधौ पश्चमो घनः समाप्त: ॥ 


घनमूलस्‌ 
पष्ठे घनमूलपरिफर्मणि फरणसूुत्न॑ यथा-- 
अन्त्यघनादप्टनधनमूलकति त्रिहृतिभाजिते भाज्ये । 
प्रावित्रहताप्तस्य कृति: शोध्या शोध्ये घनेउदथ घनम्‌ ॥५श॥ 


१. ४८ और ४९ वें छोकों के स्थान में, » में निम्न पाठ है--- 
एकादिनवान्तानां रुद्राणां हिमकरेन्दूनाम्‌ । 
बद मुनिचन्द्रयतीनां इन्दं चतुरुदधिगुणशशिनाम्‌ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 

एक से लेकर ९ तक संख्याओं जोर १५, २५, ३६, ७७ और ९६ के घन क्या होंगे ? ॥४८॥ 
१०१, १७२, ५१६, ७१७ ओर १३४४ के घन कया होंगे ? ॥४५॥ संख्या २१३ का घन किया जाता है । 
इस संझ्या की दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी और पांचगुनी राशियों के भी धन करने पर प्राप्त होने वाली 
रा्षियाँ प्राप्त करो ॥५०॥ बह देखा जाता है कि १६८ में एक से लेकर आठ तक की समस्त संख्याओं का 
गुणन करने पर प्राप्त राशियाँ घन राशियों से सम्बन्धित हैं। उन घन राशियों को शीक्र बताओ ॥५१॥ 
है करणानुयोग गणित की क्रियाओं के अभ्यासरूपी गहरे तथा उत्कृष्ट समुद्र के पारदष्टा ! दाहिनी 
ओर से बाई ओर 9, ०, ६९, ०, ५ और ९ क्रमाचुसार लिख कर प्राप्त संख्या का घनफछ शीघ्र 
बतलाओ ॥७२॥ हस प्रकार, परिकर्म व्यवहार में, घन नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


घनमृल 

परिकर्स-फ्रियाओं में बम घनसूछ क्रिया सम्बन्धी निम्नरेखित नियम है-- 

अन्तिम धन स्थान तक के अंकों द्वारा निरूपित संख्या सें से सबसे अधिक सम्भव घन संख्या घटाओ | 
तब, (अभिम) भाज्य स्थान द्वारा निरूपित अंक को स्थिति में रखने के पश्चात्‌ उसे डस घन के घनमूर 
के बगे की तिगुनी राशि द्वारा भाजित करो । तब (अग्रिम) शोध्य स्थान द्वारा निरूपित अंक को स्थिति 
में रखने के पश्चात्‌ उसमें से उपयुक्त भजनफल के बर्ग की त्रिगुणित राशि को उपयुक्त ( सबसे अधिक 
सम्भव धन के ) भूछ ह्वारा गुणित करने से प्राप्त राक्षि को घटाओ। और तब (अग्रिम) घन स्थान द्वारा 
लिरूपित अंक को स्थिति में रखने के पश्चात्‌ उसमें से ऊपर प्राप्त हुए भजनफछ के घन को घटाओ ॥७३॥ 


-२, ५६ ] परिकर्सेब्दवशारः 
घेनमेक॑ हें अघने घनपदकृत्या भजेश्नविगुणयाघनतः | 
पूवेच्रिगुणाप्तकतिस्त्याज्याप्रधनश्व पूवेबहब्धपदे: ॥ष्श। 

- ७ 
एकादिनवान्तानां घनात्मनां रक्नशशिनबाब्धीनाम्‌ ते 
गतिनयमद्शिखिशशिनां मुनिगुणखत्वेक्षिनवंखराप्री नामू । 
बेंसुखयुगलाद्रिगतिकरिचन्द्रतूनां गृह्ण पदम्‌॥५६॥ 


तोन अंकों के विभिश्न समूह में से एक अंक घन ( 
होते हैं । अघन अंक में घनसूल के वर्ग की तिगु 
झूपर प्राप्त हुए भ्जनफछ को वर्णित करने से प्राप्त हुई 


घन अंक को स्थिति में छाकर, उसमें से ऊपर प्राप्त 


राशि तथा पिछले घन अंक में 
गह अधिक से अधिक घनसंख्या के ) घनमूल की तिगुनी राशि का गुणनफल घटाओ । और 


[ १९ 


सुखतुगजक्षपाकराणां च मूल॑ किमू ॥५५॥ 


१ यह छोक # में प्राप्य नहीं है । २ » गिरि। ३ 2 रसा | ४ विधुपुरखरस्वरतुज्वलनघराणां | 


०ए७४० ) और दो अघन (707-00)0 ) 
नी राशि का भाग 


दो । अग्रिम अघन अंक में से, 
से ( घटाई 
तब अग्रिम 


हुए भजनफल का घन घटाओ । इस तरह स्थिति में 


काकर प्राप्त हुए घनमूछ अंकों की सहायता से पूर्व विधि उपयोग सें छाओ ॥५४७॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
$ से लेकर ५ तक की घन संख्याओं के घनसूछ क्या 
बतछाओ | ॥७७५॥ १३८२७, ३६९२६०३७ और ६१८ 


होंगे ! ४९१३ और १८६०८६७ के धनमूछ 
४७०२०८ के घनमूरू निकाछो ॥७५६॥ 


(६३-५४) जिसका धनमूछ निकालना होता है ऐसी दी गई संख्या में अंक नियमानुसार समूहों 
में विभक्त कर दिये जाते हैं। प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक ३ अंक द्वोते हैं; उनके नाम क्रमशः 


दाहिनी ओर से बार ओर : घन ( अथवा वह जो धनात्मक 
घटाना होती है ), शोध्य ( अथवा वह जो घटाया जाता है ) 


समूह हमेशा तीन अंकमय नहीं होता। उसमें एक, 
साधित उदाहरण से नियम स्पष्ट हो जावेगा | 
७७२०८७७६ का घनमूल निकालना--- 


शो, ध. भा. शो, घ. 
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* घनमूल ब्ण्डरद। 


होता है अर्थात्‌ जिसमें से घन राशि 
और भाज्य हैं। बाई ओर का अंतिम 


दो, या तीन अंक तक रहते हैं । निम्नलिखित 


भा. शो. घ. 
८ ७ ७५६ 


यह नियम उल्लेख नहीं करता कि कौन 


से अंक घनमूल की संरचना करते हैं| पर 
यह अर्थ किया जाता है कि क्रिया म॑ घन 
किये गये अंकों को क्रम से बाई ओर से 
दाहिनी ओर रखने संख्या ( घनमूल ) प्राप्त 
होती है । 


३० ] गणितसाससंग्रहः हक 


चतुःपयोध्य भिशराक्षिद॒ष्टिहये भखव्योम भयेक्षणस्य । 
बदाष्टकमौब्धिखधातिभावद्विवहिरत्रतुनगस्‍्य मूछम्‌ ॥५५॥। 
द्रब्याश्वदैलदुरितखवह॒थ द्विभयस्य वदत घनमूछमू । 
नबचन्द्रहिसगुमुनिशशिलव्ध्यम्बरखरयुगस्यापि ॥५८॥ 
गेतिगजविषयेषुषिधुस्वराद्रिकरगतियुगस्य भण मूल्म्‌ | 
लेख्याश्वनगनवाचलपुरखरनयजीव चन्द्रमलाम्‌ ॥५९%॥ 
गतिखरदुरिततेभाभ्भोधिताक्ष्येध्बजाक्षद्विकृतिनवपदार्थेद्रव्यवही न्दु चन्द्र- 
जरूधरपथरमस्प्रेष्षष्टकानां घनानां गणक गणितदक्षाचढत्र मूले परीक्ष्य ॥३०॥ 
इति परिकर्मविधौ पष्ठं घनमूलं समाप्तम्‌। 


संकलितम्‌ 
सप्तमे संकलितपरिकर्मणि करणसूत्रं यथा-- रस 
रूपेणोनो गच्छो दलीक्ृत: प्रचयताडितो मिश्र: । प्रभवेण पदा भ्यस्त: संकलितं भवति सवंधाम्‌। ।६१॥ 
प्रकारान्त रेण धनानयनसूत्रमू-- लि 
एकबिहीनों गउछः प्रचयगुणो द्विगुणिता दिसंयुक्त: | गच्छा भ्यस्तो द्विहतः प्रभवेत्स बेत्र रू कब्ितिम्‌।६२) 
ह १ यह छोक / में अप्राप्य है । 
3 ॑ण>न्‍मन्‍्ममकककका थक म]ा७०क ७ ८नपआ ००५०० मम >> एफ+भपाका९४७ १५ ७३०७७ ७>क अमान ३0 काम. कि 
२७००८७२२०४४४ ओर ७०५३२५४०४८८ के घनमुल प्राप्त करो ॥७५७॥ ७७३०८७७६ और २६०९१७११९ 
के भी घनमूल निकाकों ॥७ढद। २४२७७१७०८४ और १६२६३७९७७६ के घनमूछ निकालछो ॥५९॥ 


है गणक ! यदि तुम गणित में कुशल हो तो ८५९०११३६९९४७५५४८८६४ घनराशि का घनमूरू परीक्षा 
से निकालकर बतलाओ ॥६०॥ 


इस प्रकार, परिकर्म व्यवहार में घनमूल नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 
संकलित [ शेढ़ियों का संकलन ] 

परिकर क्रियाओं में सप्तम संकलित क्रिया सम्बन्धी नियम निम्नलिखित हँ-- 

पहिले श्रेढि के पदों की संख्या को एक द्वारा घटाया जाता है ओर तब प्राप्त फल को आधा कर 
प्रचय द्वारा गुणित किया जाता है। इसे, जब श्रेढि के प्रथम पद के साथ मिलाकर पदों की संख्या से 
गणित करते हैं तो समान्तर श्रेद्ठ के समस्त पदों का योग प्राप्त होता हैं ॥६१॥ 

दूसरी तरह से श्रेढ़ि का योग आ्राप्त करने का नियम-- 

श्रेढि के पदों की संख्या को एक द्वारा द्वासित कर प्रचय द्वारा गुणित करते हैं। प्राप्त फल में 
श्रेढि के प्रथम पद की दुगुनी राशि मिलाते हैं; ओर जब इस योग को श्रेढि के पदों की संख्या से 
गुणित कर दो से भाजित करते हैं, तो सर्वश्न श्रेढ्हि का योग उत्पन्न होता है ॥६२॥ 


(६१ ) यह नियम बीजीयरूप से निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है-- 


(पर +अ)न ल्‍य, जहाँ अ प्रथम पद है; ब प्रचय है, न पदों की संख्या है और य 
समस्त श्रेढि का योग है । 


(६२ ) इसी तरह, | पर ६2५२8 गज | नन्य होता है। 


-र२, ६४ ] परिकर्मबग्यवहारः [२१ 


आश्वत्तरसवेधनानयनसूत्रभू-- 

पदहतमुखमादिधन व्येकपदार्थेप्नचयगुणो गच्छः । 

उत्तरधन तयोयोंगो धनमूनोत्तरं मुखेडन्त्यधने ॥६३॥ 

अन्यधनमध्यधनसबेधनानयनसूत्रमू-- 

चंयगुणितैकोनपद॑ साथन्त्यघनं तदादियोगाधेम्‌ । मध्यघन तत्पदबधमुदििष्टं सर्वेसंकलितम ॥६४॥ 


ना सैक ( व? ) पदाप्ता युतिः प्रमावः । २ बह छोक » में छूट गया है । 





आदिधन, उत्तरथन ओर सर्वधन निकालने का नियम -- 


प्रथम पद में श्रेढि के पदों की संख्या का गुणन करने से प्राप्त राहि आदिधन कहलाती ह्वे। 
प्रचय द्वारा गुणित श्रेढि के पदों की संख्या तथा एक कम पदों की संख्या की आधी राशि का गुणनफल 
उत्तर धन कट्टछाता हैं। इन दोनों का योग सर्वधन अर्थात्‌ समस्त श्रेढि के पदों का योग होता है । 
बह्दी ऐसी श्रेढि के योग के सुब्य भी होता हैं जो श्रेढि के पदों का क्रम उछट दिया जाने से प्राप्त 
होती है, जहां अंतिम पद प्रथम पद हो जाता हैं तथा ५रचय ऋणात्मक हो जाता हैं ॥६३॥ 

अन्त्यधन, मध्यधन तथा सर्वधन निकालने की विधि-- 

श्रेढ्व के पदों की संख्या एक द्वारा द्वासित की जाती हैं ओर प्राप्त संख्या प्रचय हारा गुणित की 
जाती है । तब इसे प्रथम पद में जोइने पर अन्त्यधन प्राप्त होता है। अन्त्यधन ओर प्रथम पद के थोग 
की आधी राशि मध्यधन कहलाती है। इस मध्यघन और श्रेढि के पदों की संख्या का गुणनफल, शरेढि 
के समस्त पदों का योग होता है ।।६४॥ 


(६३-६४) इन नियमों में समान्तर श्रेढ्ि का प्रत्येक पद, प्रथम पद में प्रचय का गुणक जोड़ने 
पर प्राप्त हुआ माना जाता है| इस गुणक का मान श्रेढ्ि में पद विशेष की स्थिति पर निर्भर रहता है | 
इस अवधारणा के अनुसार हमें श्रेढि के प्रत्येक पद में प्रथम पद के साथ-साथ प्रचय का गुणक भी 
निकालना पड़ता है। इस तरह प्राप्त प्रथम पदों के योग को आदिधन कहते हैं। प्रचय के ऐसे गुणकों 
के योग को उत्तरघन कहते हैं। स्बंधन जो कि इन दोनों का योग होता है, श्रेद्धि का भी योग होता 
है। अन्तयघन, समान्‍्तर श्रेढि का अंतिम पद होता है। मध्यधन का अर्थ मध्यपद होता है जो इस 
श्रेष्ठ के प्रथम पद और अंतिम पद का समान्तर-मध्यक ( &7700077९00% 77९७॥ ) होता है। इस 
तरह, जब श्रेदि में (१ न+ १) पद होते हैं तब (न+ १) वा पद मध्यधन कहलाता है। परंतु, जब 
रन पद होते हैं, तो (न) वें और (न+ १) चें पद के समान्तर-मध्यक के तुल्य मध्यधन द्वोता है । इस 


तरह, (१) आदिधन ८- न »< अ; (२) उत्तरधन ऊ गा *न > ब; (३) अन्त्यधन ८ (न - १) >८ ब+ अ; 


((न-१)ब+अआअ)+अ 


(४) मध्यधन (५) सर्वधन 5 (१)+ (२) ८ (न+अ) + ््डः नर ब) 


[(न-१) ब*+अ)+अ 
२ 


अथवा, सर्वधन # (४) ८ न >* न 2< गता है । 


आगे यह बिलकुर स्पष्ट है कि क्रणात्मक प्रचय वाली समान्तर भ्रेढ्ि धनाव्मक प्रचय वाली समान्तर 
श्रेद्धि में बदछ जाती है जब कि पदों का क्रम पूरी तरह उल्टाया जाता है जिसस प्रथम पद अंतिम पद 
हो जाता है| 


श्श्] गणितसास्संग्रहः है कर 


एकादिद्ह्ाम्ताशास्तावत्रचयास्सम चैयन्ति घधनम । 

बणिज्ञो दृश दश गच्छास्तेषां संकलितमाकलय ॥६०॥ 

दिमुखत्रिचयैर्म णिमिः प्रानचे श्रावफोत्तम: कश्वित्‌। पद्चजसती रसीषा का संख्या ब्रृहि गणितज्ञ ।६६॥ 

आदिखयश्रयो5ष्टी द्वादश गच्छखयो5पि रूपेण | आ सप्तकात्मवृद्धा: स्वेषां गणक भण गणितम्‌ ॥६७। 

द्विकृतिमुर्ख चयो5ष्टी नगरसहस्नें समचितं गणितम्‌ । ह 

गणिताब्धिससुत्तरणे आहुबलिन' त्व॑ं समाचदत्र ॥६८॥ 

गच्छानयनसूत्रमू-- 

अष्टोत्तरगुणराशेर्टिंगुणादुत्तरविशेषक्नतिसदितात्‌ । मूर्ल चययुतमर्थितमाथून॑ चयहत॑ गच्छः ॥६९॥ 

प्रकारान्तरेण गर्छानयनसूत्रम्‌-- 

भ्रष्टोत्तरगुणराशेद्िंगुणादुत्तरविशेषक्ञतिसहितात्‌ । मूल क्षेपपदोनं दलित चयभाजित॑ गच्छ: ॥७०॥ 
१ श बली। 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

दस व्यापारियों में से प्रत्येक समास्तर श्रेढ़ि में संकलित बन दान करता है। दस श्रेढियों के प्रथम 
पद्‌ एक से लेकर दस तक हैं, ओर भश्येक श्रेढि में प्रचम उतना ही है जितनी कि उनकी प्रथम पद राशि । 
प्रत्येक श्रेढ्ि के पदों की संख्या दस है । उन श्रेढियों के योगों की गणना करो ॥६७॥ एक श्रेष्ठ आवक 
एक-पूक कर पाँच मन्दिरों में २ मणियों से आरम्भ कर उत्तरोत्तर ३ मणि बढ़ाता हुआ भेंट बढ़ाता है । 
है गणितश ! कह्दो कि उनकी कुछ संख्या क्या है ? ॥६६॥ प्रथम पद ३ है; प्रचय ८ है; ओर पढ़ों की 
संख्या १२ है। ये तीनों राशियाँ क्रम से एक हारा बढ़ाई जाती हैं जब तक कि ७ श्रेढ़ियाँ प्राप्त नहीं 
होतीं | दे गणितक्ष ! इन सब श्रेढियों के योगों को भ्राप्त करो ॥६७॥। हे गणितरूपी समुद्र को भुज़ाओं 
हारा तरने में समथे | बतऊछाओ कि १००० नगरों में की जाने वाली समस्त भेटों का मान क्या होगा, 
जब कि भेंट ४ से आरम्भ की जाती है और उत्तरोत्तर ८ से वृद्धि को प्राप्त होती है ॥६८॥ 

समान्‍्तर श्रेढि के पदों की संख्या ( गच्छ ) निकाछने का नियम-- 

( प्रथम पद्‌ की दुगुनी ) राशि और प्रचण के अन्तर के वर्ग में श्रेढिै के योग द्वारा गुणित प्रचय 
की आठगुनी राशि जोड़ते हैं । प्रात्त योगफल के वर्गमुर में प्रचय जोड़ते हैं और परिणामी राशि आधी 
करते हैं | इसे प्रथम पद्‌ द्वारा द्ासित कर प्रचय हारा विभाजित करते हैं तो श्रेढि के पदों डी संख्या 
प्राप्त होती है ॥६९॥ 

दूसरी रीति हारा पदों की संख्या निकाछने का नियम--- 

( प्रथम पद की दुगुनी ) राशि और प्रचय के अन्तर के वर्ग में, श्रेढि के योग द्वारा गुणित प्रचय 
की अठगुणी राशि जोड़कर प्राप्त भोगफछ के बर्गमूल में से क्षेपपद्‌ को घटाते हैं। परिणामी राष्ति को 
आधा करते है । इसे प्रचय द्वारा विभाजित करने पर श्रेद्ि के पदों की संख्या प्राप्त होती है ॥७०॥ 


(६६) आवक जैनधम के गृहस्थ धर्म के गहस्थ धर्म का पालन करने वाल्म होता है, जो केवल श्रवण 
करता है अर्थात्‌ धर्म या कर्तव्य के विषय में सुनता आर सीखता है । सामान्यतः पाक्षिक श्रावक को 
मिध्यात्व, अन्याय एवं अभक्ष्य का त्याग होता है | ९ (श्अ-ब)*+८ब य+ब 

(६९) बीजगणित से यह नियम इस भाँति प्रूपित होगान्‍-+_ / शू / “अ 


गा कक 
(७०) (प्रथम पद की दुगुनी) राशि और प्रचय के अंतर की आधी राशि क्षेपपद कहती है । अर्थात्‌ 
ध्य से यह स्पष्ट है कि इस सूत्र में क्षेपपद का उद्ठेख होने से पिछले सूत्र से मात्र उल्लेख में मिन्नता है। 


नर, ७५ ] परिकमेग्यवहारः [ ९३ 


अन्रोदेशक) 
आदिद्दों प्रचयो5ष्टी द्ौरूपेणा न्रयात्कतमादुदी । 
खाड़ी रसाद्रिनेत्रं खेन्दुहरा वित्तमत्र को गच्छः ॥७९१॥ 
आदि: पत्चन चयोषष्टी गुणरज्लाभिषनमत्र को गच्छः | 
पट प्रभवश्व चयो७्ष्टो खद्विचतुः स्वं पद कि स्थात्‌ ॥७२॥ 
उत्तराधानयनसूत्रमू-- 
आदिधनोन गणितं पदोनपदकृतिदलेन संभजितम्‌ | प्रचयस्तद्धनहीन गणित पदभाजित॑ प्रभवः॥७३॥ 
आयुत्तरानयनसूत्रमू-- 
प्रभवो गच्छाप्तथनं विगतैकपदा धगुणितच यही नम्‌। पदहतघनमायून॑ निरेकपददुरूददत॑ प्रचय: ॥७४॥ 
प्रकारान्त रेणोत्तराद्यानयनसूत्रमू-- 
द्विहर्त संकलितधन गच्छहतं द्विगुणिता दिना रहितम्‌ | 
.विगतैकपद॒विभक्त प्रचयः स्थादिति विजानीहि ॥७५)॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

प्रथम पद २ है, प्रचय ८ है; हन दोनों को उत्तरोशर एक द्वारा बढ़ाते जाते हैं जिससे ३ श्रेदियाँ 
बन जाती हैं । इन तीन श्रेढियों के योग ऋमशः ९०, २७०६ और ३११० हैं। प्रत्येक ओढ़ि के पदों की 
संख्या क्या है ? ॥७१॥ प्रथम पद ५ है; प्रचय ८ है; अेढि का योग शे३१३ है। पदों की संख्या क्‍या है? 
अन्य ओरेढि का श्रथमपद ६ है, प्रचय ८ है और योग ४२० है। पदों की संख्या क्या है) ॥७२॥ 

प्रचय और प्रथम पद को निकालने का निमम-- 

श्रेढि का योग आदिधन द्वारा द्वासित किया जाता है, और इसे, पदों की संख्या द्वारा द्वासित पढ़ों 
की संख्या के वर्ग द्वारा निरुपित राशि की आंधी राशि द्वारा विभाजित करने पर प्रचय प्राप्त होता है । 


श्रेढ्हि के थोग को उत्तरघन ड्वारा द्वासित करने पर प्राप्त फल को पढ़ों की संख्या द्वारा विभाजित 
करने पर श्रेढि का प्रथम पद प्राप्त होता है ॥७३॥ 
प्रथम पद्‌ और भ्चय प्राप्त करने का नियम--- 


श्रेढ्टि में पदों की संख्या द्वारा भाजित श्रेढि का योग, जब श्रधय और पक कम पर्दों की संख्या 
की आधी राशि के गुणन फल द्वारा द्वासित कर दिया जाता है तो श्रेढि का प्रथम पद भाप्त होता ह्दे । 
भोग को, पदों की संख्या से भाजित कर प्रथम पद द्वारा हासित करते हैं। आ्राप्तफजछ को एक कम पदों 
की संख्या की आधी राशि द्वारा विभाजित करने पर प्रचय प्राप्त होता है ॥७४॥ 

प्रचय और प्रथम राशि को अन्य विधि द्वारा निकालने के दो नियमः-- 


ओ्रेटि के थोग को २ से गुणित कर और पदों की संख्या से विभाजित कर प्रथम पद की हुगुनी 
राशि से द्वासित करते हैं । प्रश्फछ को एक कम पदों की संख्या की आधी राशि हारा विभाजित करने 
पर प्रचय प्राप्त होता है ॥७७॥ श्रेढि के योग की दुगुनी राशि को पढ़ों की संख्या से विभाजित कर 

( ७३ ) आदि-धन और उत्तरधन के लिये इस अध्याय के ६१ और ६४ वें सूत्र की पाद टिप्पणी 
देखिये । इस सूत्र को प्रतीक रूपसे प्रदर्शित करने पर वह निम्नरूप में साधित होता है-- 


न (न- १) 
» यननअ_ य- *_(न- ३ 
॥+ ल्३ - जार और. अ> लक दल 
जल जम रब गे हा, 
(७४ ) बीजीय रूप से; अ८ हे इज और ब जज 


(७५ ) प्रतीक रूप से : बल (२ 28 ः श्अ 


२३ ] गणितसाससंग्रहः [३.४४९- 


हिगुणितरसंकलितधन गर्छहत॑ रूपरह्ितगच्छेन | ताडितचयेन रहित॑ हये न संभाजित॑ प्रभवः ॥७६॥ 
अन्नोददेशक: 
नबबदन तर्वपद भावाधिकशतधन कियान्प्रचयः | 
पत्च चयोषष्ट पद षटपत्चमाशच्छतधन मुखं कथय ॥७७॥ 
स्वेशग्रत्तरगच्छानयनसूत्रमू-- बडूते 
संकलिते स्वेष्टटते हारो गच्छो5न्न लब्ध इष्टोने । अनितमादि: शेषे व्येकपदार्धोद्धुते प्रचथः॥७८॥। 


अन्नोदेशकः 

चत्वारिंशत्सहिता पद्चशती गणितमत्र संचृष्टम्‌ । गच्छप्रचयप्रभवान' गणितशशिरोमणे कथय ।॥।७९॥ 
आधुत्तरगच्छ सर्वसिश्रधनविद्लेषणे सूज्नत्रयम्‌-- 
उत्तरधनेन रहित॑ गच्छेनेकेन संयुतेन हतम । मिश्रधन प्रभवः स्यादिति गणकशिरोमणे विद्धि ॥८०॥ 

१ हा विगणय्य सखे ममाचक्व । 
एक कम पदों की संख्या की आधी राशि द्वारा दवालित करते हैं। प्राप्तफल को प्रचय द्वारा ग्रुणित कर, 
जब दो के द्वारा विभाजित करने हैं तो श्रेढ्ि का प्रथम पद भ्राप्त होता है ॥७६॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

प्रथम पद ५ हैं; पदों की संख्या ७ है; और श्रेढिि का योग ६०० हैं । प्रचय का मान क्या हैं ? 
अन्य श्रेढ़ि का प्रचय ५ है, पदों की संख्या ८ है और योग १५६ है । बतराओ प्रथम पद क्या है !॥७७॥ 

जब योग दिया गया हो तो हच्छानुसार प्रथम पद, प्रचय और पदों की संरुया निकाछने 
का नियम-- 

अग्र योग को किसी थुनी हुईं संस्या द्वारा विभाजित करते हैं तो भाजक श्रेढि के पढ़ों की संख्या 
बन जाता है। जब इस भजनफछ को किसी फिर से चुनी हुईं संख्या द्वारा दासित करते हैं. तो यह 
घढठाईं गई संख्या श्रेटि का प्रथम पद बन जाती है । घटाने के बाद प्राप्त शेप जब एक कम पदों की 
संख्या की आधी राशि द्वारा विभाजित किया जाता है तो प्रचय उत्पन्न होता है ॥७८॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
इस प्रश्न में योग ५४० हैं। दे गणितज्ञों के शिरोमणि ! बतछाओ कि पदों की संख्या, प्रचय 
और प्रथम पद क्या होंगे ? ॥७५॥ 
प्रथम पद से संयुक्त अथवा प्रचय अथवा पदों की संख्या से अथवा इन सभी से संयुक्त 
समान्तर श्रेढि के योग को विईललेषित करने के छिये तीन निग्रम--- 
है गणक शिरोमणि ! सिश्रधन को उत्तर धन से ड्वासित कर, एक अधिक पढ़ों की संख्या 


द्वारा विभाजित किया जाता है तो अथम पद श्राप्त होता है--ऐसा समझो ॥८०॥ मिश्रथन को 


(७६ ) बीजीय रूप से : अऋ - * तने ) हे 2 2 

(७८ ) प्रतीक रूप से, इस प्रश्न में, जब य दिया गया होता है ओर अ तथा न को किसी भी 
तरह चुनना होता है, तब ब का मान निकालना पड़ता है। इसलिये, दिये गये य के लिये, बके 
कितने ही मान हो सकते हैं जो अ ओर न के चुने जाने पर निर्भर हों | जब्र अ और न चुन छिये 
जाते हैं तो ब को निकालने के लिये यहाँ दिया गया नियम सूत्र ७४ से मिलता है [ 


“२. <३ ] परिकर्सब्यवहारः । [ रथ 


आदियधनोन सिर्न॑ रपोनपदार्धगुणितगच्छेन। सैकेन ह॒त॑ प्रचयो गच्छविधानात्पदं मुखे सेके ॥८१॥ 

मिश्रादपनीतेष्टी मुखगच्छौ प्रचयमि श्रविधिलब्ध: | यो राशि: स चयः स्यात्करणमिदं सर्वसंयोगे ।८२॥ 
अन्नोदेशकः 
 द्विश्रिकपश्चदशाग्रा चत्वारिशन्मुखादिसिश्रधनम्‌ । तत्र प्रभव॑ प्रचय गच्छ सर्व च मे अृदि ॥८३॥ 
१ श्र पदोनपदकृतिदलेन सैकेन । भक्त प्रचयो5त्र पद गच्छविधानान्मुखे सैके | 

आदिधन से हासित कर ओर तब पदों की संख्या तथा एक कम पदों की संख्या की आधी राशि के 
ग्रुणनफछ में एक जोडुकर प्राप्त हुई राशि द्वारा विभाजित करते हैं तो प्रचय प्राप्त होता है। मिश्रधन 
में से पदों की संख्या विपाटित ( भञ्ञ ) करने में पदों की संख्या को प्राप्त करने का नियम ही प्रयुक्त 
करते हैं, जब कि सब पदों को संवादरूप से ( ०077९8[007078)9 ) बढ़ाने के लिये प्रथम पद 
को एक द्वारा बढ़ा हुआ मान लिया जाय ॥८१॥ मिश्रधन को विदलेषित करने की विधि इस प्रकार है-- 
मिश्रधन को मन से थुने हुए प्रथम पद जोर पदों की संख्या हारा ह्वासित करते हैं और तब उत्तर- 
मिश्रथन को भज्ञ' करने वाले नियम को इस अंतर में भ्रयुक्त करने पर प्रचय प्राप्त होता है ॥॥८२॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

४० में कमशः २, ३, ५ और ५० जोड़कर आदि मिश्रधन और अन्य सिश्रंधन बनाते हैं । मुझे 
बतलाओ कि इन दुशाओं में प्रथम पद, प्रधय, पदों की संख्या ओर कुछ तीनों, ऋमशः क्या-क्या होंगे ? ॥८३॥ 

( इृष्ट ) ज्ञात योग से दी हुईं समान्तर श्रेढि का श्रथम पद और प्रचय, द्वितीय श्रेढ्ि के प्रथम पद 
ओर प्रचय; जहाँ सन से चुना हुआ थोग दी हुईं शरेढि के ज्ञात योग का दुगुना, तिगुना, जाधा, तिहाई 
अथवा इसी तरद का गुणक अथवा भिन्नीय रूप है, निम्नलिखित नियम से भ्राप्त करते हैं-- 

(८०-८२) मिश्रधन का अर्थ मिला हुआ योग द्दोता है | जब प्रथम पद अथवा प्रचय अथवा पढ्दों 
की संख्या अथवा इन सब तीनों को समान्तर श्रेढि के योग में जोड़ते हैं तब मिश्रधन प्रास होता है। इस 
तरह, यहाँ चार प्रकार के मिश्रधन का कथन किया है भौर वे क्रमशः आदि मिश्रधन, उत्तर मिश्रधन, गच्छ 
मिश्रधन और सर्व मिश्रथन हैं। आदिधन और उत्तरघन के लिये सूत्र ६६ और ६४ की पाद टिप्पणी 


05 8) 
देखिये | बीजीय रूप से सूध् ८० इस तरह साधित होता है-- अ> ..... कक _. जहाँ 'य? 
आदि मिश्रधन है, अर्थात्‌ य+अ है। सूत्र ८१ में ब८ -. > जय है जहाँ य” उत्तर 


है पन(-१)२)+ १ 
मिश्रधन है अर्थात्‌ 4+ ब हैं। आगे, जब गन्छ मिश्रधन य” अर्थात्‌ य+ न द्ोता है तो न का मान 


और य”“ (अ+१)+ (अ३१+ब)+(झअव३१+ १ ब)+ ....«- न पदों तक; होता है। 

चूँकि सूत्न ८२ में, अ और न का मान किसी भी तरद चुन सकते हैं; अ, न और ब का मान 
अथवा सर्व मिश्रघपन य/” (जो य+अ+न+ब के तुल्य होता है ) निकालने का प्रइन य” के किसी 
दिये गये मान से ब का मान निकालने के समान हो जाता है । ] 

(८३) प्रतीक रूप से प्रइन यह है: (१) अ का मान निकाछो जब य> ४२, बरूई, न॑५ 
हो। (२) ब का मान निकाछो जब कि य/#४३; अर २ और न ५ हो। (३) न का मान बतढाओ 
जब कि य+ न 5४५ अ5२ और ब८३ह३। (४) अ, बऔर नका मान निकालो जब कि 
यकनअकब+नर५० हो । 

ग़० सा० सं०-४ 


९९ ] | गणिवसारसंभदः [ २. 4३४- 


रतो द्विगुणत्रिगुणद्विभागत्रिमागादीष्टधनाद्शरानयनसूत्रमू -- 
दम हर तत्म्रचयताडित॑ प्रचय: । तत्मभवगुणं प्रभवो गुंणभागस्येष्टवित्तस्य ॥८४॥ 
अन्रोदेशक! 
समगच्छम्त्वार: पष्टिमुंखमुत्तरं ततो द्विगुणम । तद्द्॒यादि' हतविभक्तस्वेष्टस्यायुत्तरे जूहि ॥८०॥) 
इृष्टगच्छयोव्येस्ताआत्तरसस धनद्विगुणत्रिगुणद्विभागत्रिभागादिधनानयनसूत्रम-- 
व्येकात्महतों गच्छ: स्वेष्टम्ो द्विगुणितान्यपदहदीन: । 
मुखमात्मोनान्यकृतिद्विकेष्टपद्घातव जिंता अ्रचयः ॥८६॥ 


१७ गुणमभागाद्त्तरेच्छायाः । ९ आ गुण? । 


सररूता के लिये, चुने हुए योग को ज्ञात योग द्वारा विभाजित कर दो स्थानों में रखते हैं । 
इस भजमफछ को जब ज्ञात प्रथय द्वारा गुणित करते हैं तो दृष्ट प्रचय भ्राप्त होता है। वही भजनफऊ जब 
ज्ञात प्रथम पद से गुणित किया जाता है तो चाहा हुआ श्रथम पद्‌ उस श्रेढ़ि का प्राप्त होता है जिसका 
कि योग ज्ञात श्रेढि के योग का या तो अपवर्ध्य अथवा भिन्नात्मक अँश ( भाग ) होता है ॥८४॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

६०, ज्ञात प्रथम पद है, ज्ञात प्रचय उससे दुगुना है, औौर पर्दों की संख्या ( ज्ञात दी हुई श्रेढि 
में तथा इृष्ट समस्त श्रेढ़ियों में ) ४ है। ज्ञात योग को २ से आरम्भ होने वाली संख्यओं द्वारा गुणित 
अयवा भाजित करने पर प्राप्त हुए योगों वाली भ्रेढियों के प्रथम पद और प्रचय निकाछो ॥८७॥ 

जिनके पदों की संख्या मन से चुनी जाती है ऐसी दो श्रेढियों के पारस्परिक विनिमित प्रथम 
पद और प्रचय तथा उन श्रेढ्ियों के योगों ( जो बराबर हों, अथवा जिनमें से एक दूसरे का दुगुना, 
तिगुना, आधा, तिहाई अथवा ऐसा ही कोई' अपव्ये या भाग रूप हो, ) को निकालने का नियम-- 

किसी एक श्रेढ़ि के पदों की संख्या स्वतः से गुणित होकर तथा एक द्वारा द्वासित होकर और 
फिर चुने हुए ( दो श्रेढियों के योग के ) अनुपात द्वारा गुणित होकर, और तब दूसरी श्रेढि के पदों की 
संख्या की दुगुनी राशि द्वारा हासित होकर कोड एक अढि के ( परस्पर बदछने योग्य ) प्रथम पद को 
प्राप्त होती है। दूलरी श्रेढि के पदों की संख्या की चर्गराशि पदों की संख्या द्वारा ही स्वतः हासित 
होकर और तब चुनी हुईं निष्पत्ति द्वारा तथा प्रथम ओेडि के पदों की संख्या के गुणनफऊ की दुगुनी राशि 
हारा इासित होकर, उस श्रेढ़ि के परस्पर बदुरूने योग्य प्रचय को उत्पन्न करती है ॥८६॥ 


(८४) प्रतीक रूप से, अ, ८ पट अ; ब, ८ ्प ब; जहाँ य,, अ4; बें७ ऐसी श्रेद्वि के ऋमशः 
योग,प्रथम पद और ग्रचय हैं जिसका योग चुन लिया जाता है। यदि दो श्रेढियों का योग दिया गया 
हो, तो दो प्रथम पदों की निष्पत्ति (7800) और दो प्रचयों का अनुपात न ही सर्वदा नहीं रहता | 
यहाँ जो इल दिये गये हैं वे कुछ विशिष्ट दशाओं में प्रयुक्त होते हैं । 

(८६) बीजीय रूप से, अ न (म- १) ५८ १- २ न और ब-(न,)१-न३- २ पन; जहाँ, 
कर, ब और न क्रमशः प्रथमपद, प्रचय और भ्रेढि के पदों की संख्या हैं; न, द्वितीय श्रेदि के पदों की 


संश्या है, और प दो योगों की निष्पत्ति है। अ और भ्र इस तरह निकाझने के बाद दूसरी श्रेढ़ि के 
प्रथमपद और प्रचय क्रमशः व और अ होंगे । 


२, ९० ] परिकर्मेग्यवहारः [२७ 


अन्रोदेशकः 
पश्चाष्टगच्छपुंसोन्यस्त प्रभचोत्तरे समानधनम्‌ । 
द्वित्रिगुणादिधन वा जूहदि त्व॑ं गणक विगणय्य ॥८७॥ 
द्वादशषोडशपदयोव्येस्तप्रभवोत्तर समानधनम्‌। 
ब्यादिगुणभागधनसपि कथय त्व॑ गणितशाख्तज्ञ ॥८८॥ 

असमानोत्तरसमगच्छसमधनस्यायृत्तरानयनसूत्रमू-- 

अधिकचयस्येकादिश्वाधिकचयशेषचयबिशेषो गुणितः । 
विगतैकपदार्धेन सरूपश्च मुखानि मित्र शेषचयानाम ॥८९॥ 

अन्नोदेशकः 
एकादिषडन्तचयानामेकत्रितयपन्नसप्तचयानाम्‌ । 
नवनवगच्छानां समवित्तानां चाशु बद मुखानि सखे ॥९०।॥। 

१ # गणकमुखतिलक | 








उदाहरणार्थ प्रश्न 

दो महुप्यों के धन क्रमशः दो समान्तर श्रेढियों के योग से ज्ञात होते हैं । श्रेढियों-सम्बन्धी 
पदों की संख्या ५ और « है। दोनों श्रेढियों के प्रथम पद और प्रचय परस्पर बदलने थोग्य हैं । श्रेंढियों 
के योग बराबर हैं अथवा उनसें से एक का योग दूसरे का दुगुना, शिगुना, आधा अथवा ऐसा ही कोई 
अपवर्ध्य है । है गणितवेत्ता, शुद्ध गणना के पश्चात्‌ बतछाओ कि हन योगों के तथा परस्पर बदलने योग्य 
प्रथमपद और भप्रचय के मान क्या हैं ? ॥८७॥ दो समान्तर श्रेढियों के सम्बन्ध में, जिनके पदों की 
संख्या १२ और १६ है, प्रथमपद्‌ और प्रचय परस्पर बदलने योग्य हैं। श्रेढियों के योग बराबर हैं 
अथवा उनसे से एक का योग दुगुना अथवा कोई ऐसा ही अपवर्त्य अथवा भाग है। दे गणितशाखञञ 
बतलाओ कि इन योगों के तथा परस्पर बदलने योग्य प्रथमपद्‌ ओर प्रचय के सान क्या होंगे ? ॥८4॥ 

असमान प्रचयों, समगर्छ और समयोग घनवाली समान्‍्तर श्रेढियों के प्रथम पद प्राप्त करने 
का नियस-- 

जिसका प्रचय सबसे बढ़ा है ऐसी श्रेढ़ि का प्रथमपद्‌ एक ले छिया जाता है। इस सबसे बड़े प्रथय 

और शेष प्रचय के अन्तर को एक से ह्वासित गच्छ की आधी राशि द्वारा गुणित करते हें। जब इस गुणन- 
फल में एक मिराते हैं तो हे मित्र हमें होष प्रचय वाली शेढियों के प्रथमपद प्राप्त होते हैं ॥८९॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
है सखे ! बराबर योग वाली दो श्रेढियों के प्रथभपदों को बतलकाओ जब कि उनमें से प्रत्येक 
में ५ गच्छ है. तथा प्रचय क्रमशः ३ से आरम्भ होकर ६ तक एक दुशा में ओर ३, ३, ७ और ७ 
पूसरी दशा में हो ॥९०॥ 


(८९) यहाँ दिया गया हल साधारण नियम की विशेष दशा है। अ, ८ तर ( ब, - ब)+भ, 


जहाँ अ और अ, दो भरेटियों प्रथमपद हैं; ब और ब4 उनके संवादी प्रचय हैं | इस सूत्र ( ई0777प& ) 
में, जहाँ ब, ब, और न दिये गये हैं; अ, का मान भर के किसी मान को चुन छेने पर निकाला जा 
सकता है। इस नियम में अ का मान £ किया गया है। 


२८ ] मणजितसारसंग्रह: (२. ९१- 


विसश्शादिसट्शगणछ्छसमधनानासुत्तरानयनसूज्रमू-८ 
अधिकमुखस्येकचयश्राधिकमुखशेषमुखविशेषों भक्त: 
विगवैकपदार्थेन सरूपश्च॒ चया भवन्ति शेषमुखानाम ॥९१॥ 


अश्रोददेशकः 


एकन्रिपदख्नसप्रननेकादशवदनपश्चपश्थपदानाम्‌ | 

समवित्तानां कथयोत्तराणि गणिताब्धिपारहश्वन्‌ गणक ॥९०२॥ 
अथ गुणधनगुणसंकलितधनयो: सूत्रमू-- 

पद्सितशुणद्ृ॒तिगुणितप्रभव: स्याहणघर् तदायूनम | 

एकोनगुणविभक्त गुणसंकलितं बिजानीयात्‌ ॥९३॥ 


ऐसी समान्तर श्रेढियों के श्रतयों को निकालने का नियम जिनमें प्रथम पद विसदश, पदों की 
संख्या सहश और योग बराबर हों--- 

जिसका प्रथमपद्‌ सबसे बड़ा हो उस श्रढ्दिै का प्रचय एक लेते हैं । इस सबसे बढ़े प्रथम- 
पद और शेष श्रेढ़ियों सें से प्रत्येक के प्रथमपद के अन्तर को एक कम पदों की संख्या की आधी 
राशि द्वारा विभाजित करते हैं ओर इस प्रकार प्रत्येक दुशा में प्राप्त भजनफल में एक मिलाते हैं । 
इस तरह, भिन्न-भिक्ष होष श्रेदियों के प्रचयों को प्राप्त करते हैं ॥॥९९।! 

उदाहरणार्थ प्रश्न 
है गणितरूपी समुद्र के दूसरं किनारे का दर्शन करले वाले गणक ! उन सब बराबर योगधाली 

श्रेढ़ियों के प्रचयों को निकाछो जिनके पश्रथमपद् १,३,५,७,९ और १३ हों तथा पढें की संख्या 
( प्रत्येक में ) ५ हो ॥९२॥ 

गुणधन और गुणोत्तर श्रेढ़् का योग निकालने की विधि-- 

ग्रुणोत्तर श्रेढि के प्रथमपद को जब ऐसी चारंबार स्वतः से गुणित साधारण निष्पत्ति द्वारा ग्रुणित 
करते हैं, जहाँ हुस गुणनफल में श्रेढ़ि के पदों की संख्या द्वारा साधारण निष्पत्ति की चारवारता 
(7700५०॥९५ ) को मापा जाता है; तब गुणधन प्राप्त द्वोता है। यह गरुणघन जब प्रथमपद्‌ द्वारा 
दासित किया जाता हैं तथा एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा विभाजित किया जाता है तब गुणोत्तर श्रे८ि 
का थोग प्राप्त होता है ॥०४॥। 


ख 234: न्न 


(न- १) जहाँ किब का 


(९१) इस दशा में साधारण सूत्र (0एप्रणरं&) यह है: ब. 


मान इस नियम में १ लिया गया है | 
(९३) न पदों की गुणोत्तर श्रेढ़् का गुणयन (न + १) वें पठ के तुल्य होता है, जब कि श्रेंद्ि संतत 
रहती है | बीजीय रूप से, इस गुणघन की अर्हा ( २५८२४%२.. ... न गृुणन खंडों तक><८अ ) अर्थात्‌ 
(अर) होती है, जहाँ कि “र” साधारण निष्पत्ति है। इसकी तुलना उत्तरधन से कर सकते हैं। 
योग निकालने का नियम बीजीय रूप से यह है--- 
ने 
अर 


बर पा 5 जहाँ अ प्रथम पद है, र साधारण निष्पति है और न पदों की संख्या है । 


“२. ९४ ] परिकर्मम्यवहारः [२९ 


गुणसंकलिते अन्यदृपि सूत्रमू-- 
समदलविषमखरूपो गुणगुणितो बगेताडितो गच्छ: । 
रूपोन: प्रभवन्नो व्येकोत्तरमाजित: सारम ।|९७॥ 


शुणोसतर ओेढि का योग निकाऊछले का अन्य नियम--- 

घुक अछग स्तम्भ में श्रेढ्ि के पदों की संख्या को झआन्‍्य ओर एक द्वारा क्रमशः दर्शाया जाता है । 
जब संख्या का मान युग्म ( ०४७१ ) हो तो उसे आधा किया जाता है ओर मान अयुग्म ( ०0७ ) 
हो तो उसमें से एक घटा कर भाप्त फल को आधा किया जाता है--यह तब तक किया जाता हैं. जब 
तक कि शुन्‍्य प्राप्त नहीं होता । तब यह निरूपित श्रेढि जो झुन्‍्य और एक द्वारा बनी हुईं होती है, 
कम से अंतिम 'एक! से भ्योग में छायी जाती है । वहाँ जहाँ एक प्ररूपक होता है साधारण निष्पत्ति 
द्वारा गुणित बह एक पुनः साधारण निष्पत्ति ह्वारा गुणित किया जाता है; ओर जहाँ शून्य प्ररूपक होता 
है बहाँ भी गुणित किया जाता है ताकि वर्म प्राप्त हो । जब यह फछ एक द्वारा द्वासित होकर, प्रथम- 
पद द्वारा पुनः गुणित किया जाता है ओर एक कस साधारण निष्पत्ति द्वारा विभाजित किया जाता है 
तब बह श्रेढि के योग को उत्पन्न करता है ॥९७॥ 


(९४) यह नियम पिछले नियम से केवल इसलिये भिन्न है कि इसमें वर्ग और सरल गुणन की 
विधियों को उपयोग में छाकर ( २) को नई रीति से मिकाछा गया है। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा 
रीति स्पष्ट हो जावेगी-- 

मान लो रो में न का मान १२ है। ( न5१२ ) 

१२ युग्म राशि है, इसलिये इसे २ के द्वारा विभाजित करते हैं और ० द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 

"२६ भी युग्म राशि है, ” २ के # ४ 9 9 $ ७०७ 9)7 ४१ 9 #११| 

६ «३ अयुग्म गशि है, इसलिये इसमें से १ बटाते हैं और ६ 9 ४9 9४ 9] 

३-१७ २ भुग्म राशि है, इसलिये इसे २ द्वारा विभाजित करते हैं और ०» # # # #9। 
३ ८१ अयुग्म राशि है, इसलिये इसमें से एक घटाते हैं. और १ # # # #। 
१-१ ७०, जो क्रिया के इस भाग को समास्त करती है । 


छा छः अब, निरूपक स्तम्भ में ( जिसमें अक्ठ उपयुक्त विधि द्वारा निकालते हैं ) अंतिम 
० , एक को र द्वारा गुणित करते हैं, जिससे र ्राप्त होता है; क्योंकि इस अंतिम एक 
१ में » उसके ऊपर है, र को ऊपर की तरह प्राप्त कर वर्गित करते हैं जिससे २* प्राप्त होता 
० ' है; क्योंकि इस ० के ऊपर १ है, र* जो प्राप्त होता है अब र के द्वारा गुणित करने पर 
१ २१ देता है; चूँकि इस १ के ऊपर ० है, इस र* को वर्णित करते हैं जो २६ देता है; और 


चूँकि फिर से इस ० के ऊपर दूसरा शून्य है, इस र* को वर्गित करते हैं जो २** देता है। इस तरह 
र का मान सरल वर्ग करने और गुणन करने की क्रियाओं द्वारा प्रात होता है। इस विधि का उपयोग 
केबल रे के मान को सरलता से प्राप्त करने देतु होता है | और, यह सरल्तापूर्वक देखा जाता है कि 
यह रीति न की समस्त घनाव्मक और अभिन्नात्मके ( 47/0279) ) अभर्हाओं ( एक प्र९४ ) के लिये 
प्रयुक्त की जा सकती है | ; 


४० ] गणितसाससंप्रदः [ ३. ९५- 


गुणसंफलितान्त्यधनानयने तत्खंकलितधनानयने च॒ सूत्रमू-- 

गुणसंकलितान्त्यधन विगतैकपद्स्य गुणघनं भवति। तह्ठणगुणं मुखोन॑ व्येकोत्तरमा जित॑ सारम्‌ ।९५। 
शुणधनस्थोदाहरणम्‌--- 

स्वणद्वयं गृद्दीत्वा त्रिगुणधर्न प्रतिपुरं संमाजेयति । यः पुरुषो5ष्टनगयां तस्य कियद्वित्तमाचक्व ।९६। 
गुणघनस्यायत्तरानयनसूत्रमू-- 

गुणधनमादिविभरू यत्पद्सितनधसमं स एवं चयः। गच्छप्रमगुणघातप्रहतं गुणितं भवेञ्भव:।९७। 
गुणधनस्य गच्छानयन सृत्रमू-- 

मुखभक्ते गुणवित्ते यथा निरभ्रं तथा गुणेन ह॒ते | यावत्योउत्र शलाकास्तावान्‌ गच्छो गुणधनस्य।॥।९८॥ 


१ # समचंयति | 


गशुणोत्तर श्रेद्वि के भंतिम पद तथा योग को निकालने का नियम-- 
गुणोत्तर श्रेढ्ि का अंतिम पद्‌ अथवा अन्तघन, ( जिसमें पदों की संख्या एक कम होती दे 
पेसी ) दूसरी श्रेढ्ि, का शुणघन होता है । यह अन्त्यधन, साधारण निष्पस्ति द्वारा गुणित किया जाने पर 


प्रथमपद्‌ द्वारा द्वासित किया जाता है, तथा एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा विभाजित किया जाता है 
तो क्षेढि का योग प्राप्त होता है ॥९५॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

किसी नगर में २ स्वर्ण मुद्राएँ प्राप्त कर एक महुष्य एक नगर से दूसरे नगर को जाता हैं; और 
प्रत्येक स्थान में पिछले स्थानों से प्राप्त मुद्राओं से तिगुनी मुद्राएँ प्राप्त करता है। बतलछाओ कि आठवें 
नगर में उसे कितनी मुद्राएँ मिलेंगी ? ॥९६॥ 

किसी दिये गये ग्रुणघन सम्बन्धी प्रथमपद्‌ और साधारण निष्पत्ति निकालने का नियम--- 

गुणधन “क प्रथमपद द्वारा विभाजित होता है तब वह ऐसी स्वगुणित राशि के गुणनफल के 
तुष्य हो जाता है जिस गुणन में कि वह राशि, पदों की संख्या की राशि बार ( वारंबार ) प्रकट 
होती है; और यह राशि चाही हुईं साधारण निष्पत्ति है। गरुणघन जब साधारण निष्पत्ति के वारंवार 
गुणन से भ्राप्त गुणनफल द्वारा विभाजित किया जाता है--( साधारण निष्पत्ति के वारंबार स्वगुणन 
से प्राप्त ऐेसा गुणनफलछ जिसमें इस साधारण निष्पत्ति का वार॑वार भ्रकटपना, पदों की संख्या द्वारा मापा 
जाता है ) तब प्रथमपद प्राप्त होता है ॥॥९७॥ 

किसी गुणोत्तर श्रेढि में दिये गये ग्रुणघन सम्बन्धी पदों की संख्या निकालने का नियम--- 

श्रेढि के गुणधन को प्रथमपद्‌ द्वारा विभाजित करो। तथ इस भजनफरछ को साधारण निष्पत्ति 
द्वारा बारंवार तब तक विभाजित करो जब तक कि भाजनयोग्य कुछ म बच रहे। ऐसे धारंबार दिये गये 
भाग की संख्या का निरूपण करनेवाली शछाकाओं की संख्या जो भी हो वही दिये हुए गुणघन के 
सम्बन्ध में पदों की संख्या का मान होता है ॥।९८॥ 


न--१ 
(९५) बीजीय रूप से, यू कर अन्त्यधन, गुणोत्तर भेद्दि के अंतिम पद के मान के 
तुल्य होता है; गुणधन के अर्थ और मान के लिये सूत्र ९१ देखिये। न पदों वाछी गुणोत्तर श्रेढ्ि का 
अन्थयघन अर के ठुल्य होता है, जब कि इसी श्रेढि का गुणघन अर दोता है। इसी तरह 


न- १ पदों बाछी गुणोत्तर श्रेदि का अन्य घन अर के तुल्य होता है, जन्म कि गुणघन अर 


होता है। यहाँ स्पष्ट है कि न पदों की भेष्टि का अन्ध्यधन उतना ही होगा जितना की न- १ पदों 
बाली भेटि का गुणधन । 


कि अर में ञ 
(९७, ९८ ) स्पष्ट है किअर में अ का भाग देने पर २ प्राप्त होता है, और यह र द्वारा 


-३. $०३ )] परिकर्मच्यवहारः [४५ 


गुणसंकलितोदाहरणम्‌-- 
दीनारपञ्चका दिद्विगुणं धनम्जेयन्नर: कश्रित्‌ । प्राविक्षदृष्टनगरी: कति जातास्तस्य दीनारा: ॥९९॥ 
सप्तमुखत्रिगुणचयत्रिषगंगच्छस्य कि धनं वणिज: | त्रिकपश्नकपश्चद्शप्रभवगुणोत्तरपदस्यापि। १००) 
गुणसंकलितोत्तराद्यानयनसूत्रमू-- 
असकृद्थेक मुखहृतबित्तं येनोड्वूतं भवेत्स चयः । 
व्येकगुणगुणितगरणितं निरेकपद्मात्रगुणवधाप्त प्रभव: ॥१०१॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

एक मलुष्य नगर से नगर अमण करते हुए गुणोत्तर श्रेढ्वि में धन कमाता दे जिसका प्रथमपद्‌ 
५ दीनार और साधारण निष्पत्ति २ है। इस तरह उसने आठ नगरों में प्रवेश किया । बतछाओो उसके 
पास कितने दीनार हैं १ ॥९९॥ गुणोत्तर श्रेढि के योग द्वारा धन का माप किया जाता दै। पक मलुष्य 
के पास गुणोत्तर श्रेढि वाछा कितना घन होगा जय कि श्रेढ्ि का प्रथमपद ७ है, साधारण निष्पत्ति ३ है 
और पदों की संख्या ५ है। पुनः, जिसके प्रथमपद्‌, साधारण निष्पत्ति और पदों की संख्या ऋमशः 
३, ५, १५ हैं ऐसी गुणोत्तर श्रेढ्ठि वाला घन बतकाओ ।॥॥१००॥॥ 

गुणोत्तर श्रेढि के दिये गये योग सम्बन्धी प्रथमपद और साधारण निष्पत्ति निकाछने का नियम--- 

वह राशि जिसके द्वारा, श्रेढ्ि के योग को प्रथम पद द्वारा विभाजित करने से प्राप्त हुईं राशि 
को १ द्वारा हासित कर उत्पन्न हुईं राशि में कथित भाजन सम्भव दो ( जब कि समय समय पर सब 
उत्तरोत्त भजनफलों में से एक घटाने के पश्चात्‌ भाग देने की यह विधि की जाती हो ) तो बद्द राशि 
साधारण निष्प्ति है । वह योग, जो एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित होकर, और तब स्वतः में 
वारंवार गुणित साधारण निष्पसि के ( स्वगुणित साधारण निष्पशि का ऐसा गुणनफुछ जिसमें साधारण 
निष्पत्ति उतने बार प्रकट होती है जितनी कि पढ़ों की संक्या रहती है ) गुणनफक द्वारा विभाजित होकर 
ओर तब इस स्वतः में बारंवार गुणित साधारण निष्पत्ति के गुणनफक को एक द्वारा द्वासित करने से 
प्राप्त राशि द्वारा विभाजित होकर प्रथमपद उत्पञ्ञ करता है ॥१०१॥ 


ने बार भाग देने योग्य है और प्मः ह्दी श्रेददि के पदों की संख्या है। इसी तरह २»८२४८२%,....- न 


पदों तक, २ होता है; और गुणधन अर्थात्‌ अर , इस र' द्वारा विभाजित होकर अ देता है जो कि 
श्रेढ्ि का चाहा हुआ प्रथमपद है। 

(१०१) निम्नलिखित उदाहरण से नियम का प्रथमभाग स्पष्ट हो ज्ञावेगा-- 

श्रेढि का योग ४०९५ है, प्रथमपद ३२ है, पदों की संख्या ६ है। यहाँ ४०९५ को ३ द्वारा 
भाजित करने पर हमें १३६५ प्राप्त होता है। अब, १३६५-१७ १३६४ है। तब अन्वीक्षा द्वारा ४ 
चुनकर, -(.- रेड? ३४१-१ ८३४०-७८ 


न ८५; ५- १७०४; ्प् “१ है। इसलिये ४ यहाँ साधारण निष्पत्ति है | निम्नलिखित से इस विधि- 


का आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट हो जावेगा-- 
न सन न न 
अ(र२ -१) २-१! . और “5 _- श्चबर ४/र २ रे 
5 पे आस मा जो कि स्पष्टत; र के 

द्वारा भाज्य है । दूसरा भाग बीजीय रूप से इस तरह है-- 

न्त २७०१ 
३ अ ( र्बन्न १) हक कल लक 2 28 
भप "््ं बा 5 शः न शो ्ट है 





है. | 
८५६५ ८५-१४८८४; नर २१-१८ ६०; 


शै३ ] ... गणितसाससंप्रहः [ २. १०२- 


अन्रोददेशकः 
त्रिमुखतुंगच्छबाणाड्ा म्वरजछनिधिधने कियान्मचय: । 
ही 23392 75/70/2920: 662 ४8082: झुर्ख किमू ॥१०२॥ 
गुणसंकल्तिगच्छा नयनसूत्रमू-- 
एकोनगुणा भ्यस्तं प्रभवहतं रुपसंभुर् वित्तम्‌ | 23 भक्त गुणेन तद्वारसंमितिगेच्छ: ॥१०३॥ 
ञ् ९ 


त्रिप्रभव॑ पदकगुणं सार सप्तत्युपेतसप्तशती । सप्तात्ा भूहि सखे कियत्पदं गणक गुणनिपुण ॥१०७॥ 

पत्मादिद्विगुणोत्तरे शरगिरिह्दयेकप्रमाणे धने सप्तादि' त्रिगुणे नगेभदुरितस्तम्बेरमतुप्रमे । 

अ्यास्ये पद्चगुणाधिके हुतवहोपेन्द्राक्षयहिद्विपश्वेताशुद्विरदेभकमेकर दख्या ने 5 पि गच्छ: कियान्‌ ।१८५। 
इति परिकर्मविधी सप्तम॑ संकलितं समाप्रम्‌ ॥। 


(5 व्युत्कलित 
अष्टमे व्युत्कलितपरिकमेणि करणसूत्र॑ यथा--- 
सपदेष्ट स्वेष्म्रपि व्येक॑ दलित चयाहत॑ समुखम्‌ । शेषेष्टगच्छगुणितं व्युत्कलितं स्वेष्टवित्तं च ।॥१०६॥) 
श्श््य। 


उदाहरणार्थ प्रश्न... 2025 

यदि गुणोत्तर भ्रेढ़ि में प्रथम पद ३ है, पदों की संख्या ६ है, और योग ४०५९७ है तो उसकी 
साधारण निष्पात्त बतछाक्षो । यदि साधारण निष्पत्ति ६ हो, पदों की संख्या ७ हो, और योग ३१३० हो 
तो ऐसी गुणोत्तर श्रेढि का प्रथमपद क्या है १ ॥१०२॥ 

गुणोत्तर श्रेढ्ि के पदों की संख्या निकालने का नियम-- 5 हे 

गुणोत्तर श्रेढ़ि के योग को एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा भुणित करों; तब इस गुणनफल को 
प्रथमपद्‌ द्वारा भाजित करो और तथ इस भजनफल में एक जोड़ो । यह परिणामी राशि साधारण निष्पन्ति 
ह्वारा जितनी बार उत्तरोत्तर भाजित होगी, बह संख्या श्रेढि के पदों की संख्या होगी ॥३०३॥ 

उदाहरणाथ प्रश्न े 

£ गुणनिधुण गणक भित्र ! मुझे बतलाओ कि जिस श्रेढ़ि सें प्रथमपद ६ है; साधारण निर्ष्पात 
६ है, और योग ७७७ है, उसके पद की संख्या कितनी होगी ? ॥३०४॥ जिस भ्रेढि में ५ प्रथमपद हैं, 
२ साधारण निष्पत्ति है, ३२०५ योग है; और उस श्रेढि में जिसका प्रथमपद्‌ ७ है; योग ६८८८७ 
है जोर साधारण निष्पत्ति३ है तथा उस श्रेढि में जिसका प्रथमपद ३ है, साधारण निष्पत्ति ७ है और 
योग २२५०८८३८३५९३ ह--पढ़ों की संख्या अछग-अछूग निकाझो ॥१०७॥ 

इस प्रकार परिकर्म व्यवहार में, संकलित नामक परिष्छेद समाप्त हुआ ! 


व्युत्कल्ति 
परिकमे क्रियाओं में आठवीं क्रिया यु कलित' सम्बन्धी नियम--- 
श्षेढ्वि के कुल पदों की संख्या को बने हुए पदों की संख्या से मिछा छो, और जपनी चुनी हुई 


पदों की संख्या अलग से छो; इन राशियों में से प्रत्येक को एक द्वारा हासित कर आधी करो ओर तब 
प्रचय द्वारा गुणित करो; और तब इन प्रस्येक परिणामी गुणनफक्ों में प्रथमपद को जोड़ दो। प्राप्त 
परिणामी राशियों को ज़ब क्रमशः शेष पदों की संख्या तथा चुने हुए पदों की संख्या द्वारा गुणित करते 
हैं तो क्रमशः शेष श्रेढि का योग और श्रेढि के चुने हुए भाग का योग प्राप्त होता है ॥१०६॥ 

२ किसी दी हुई भ्रेट्ि में आरम्म से चुना हुआ कोई भाग इष्ट भाग कहराता है और शेष श्रेट्ि 
में शेष पद रहने के कारण वह शेष भेद्टि कहछाती है । इन शेष पदों का योग ही ब्युत्कलित कहलाता है| 


(१०६) बीबीय रूप से व्युत्कलित ये ले ॥। गण *३+अ | ( 4 - दे ), और 


शुुने हुए भाग ( इृष्ट ) का योग + य्‌्‌ ( बम ब+भ ) द; जहाँ द श्रेद्िि का चुने हुए भाग 
के पदों की संख्या है । 


+३« १०१९ ] परिकर्मज्यवहारः [ ३३ 


प्रकारान्तरेण व्युत्कलितधनस्वेष्टटनानयनसू त्रमू-- 
गच्छसहितेष्टमिष्टे चेक्रीनं चयहत॑ द्विह्दियुतम । शेषेष्टपदार्थगुणं व्युत्कलित॑ स्वेट्टवित्तमपि ॥१०७॥ 


चयगुणभवव्युत्कलितधनानयने व्युत्तलितिधनस्थ शेषेष्टगच्छानयने च संत्रम्‌ -- 
इृष्टधनोन गणित उ्यवकलितं चयभव॑ गुणोत्थं च | सर्वेष्टगच्छशेषे शेषप्द जायते तस्य ॥१०८॥ 


शेषगच्छस्याद्यानयनसूत्रमू -- 
अचयगुणितेष्टगच्छ: सादि: प्रभव: पद॒स्य शेषस्य। प्राक्तन एव चयः स्याद्चच्छस्येप्टरय तावेब ॥१०५९॥ 


१ # गणितं | 


दूसरी रीति द्वारा शेष श्रेढि ( ब्युत्कलित ) तथा दी गई श्रेढि के चुने हुए इृष्ट भाग के योगफकों 
को प्राप्त करने का नियस--- 

श्रेढि के कुछ पदों की संख्या को चुने हुए पदों की संख्या में मिला छो ओर अपनी चुनी हुई 
पदों की संख्या अलग से लो; इन राशियों में से भप्रस्येक को एक द्वारा हासित करो और तब प्रचय द्वारा 
गुणित करो । इन परिणामी गुणनफलों में प्रथमपद्‌ की दुगुनी राशि जोड़ो । प्राप्त परिणामी राशियों को 
जब क्रमशः होष पदों की संझ्या की आधी राशि द्वारा और चुनी हुईं पदों को संझ्या की आधी राशि 
द्वारा भुणित करते हैं सब शेष श्रेढि का योग जौर श्रेढ़ि के चुने हुए भाग का योग प्राप्त होता है ॥३०७॥ 

समानन्‍्तर और गुणोफ्तर श्रेढ़ि. के शेष श्रेढ्हि की धोग तथा उसके शेष पदों की संझ्या निकाले 
का निेम--- 

दी हुईं क्रेढ़ि का योग, श्रेढि के चुने हुए भाग द्वारा हासित होकर समान्तर तथा शुणोत्तर 
श्रेढि के शेष भाग के योग को उत्पन्न करता है । श्रेढि के कुछ पदों की संख्या और चुनी हुईं श्रेढि के 
पढ़ों की संख्या का अन्तर दोष श्रेढि के पदों को संख्या होता है ॥१०८॥ 


शेष श्रेढि के पदों सम्बन्धी प्रथभपद निकालने का नियम--- 


चुनी हुई पदों की संख्या को प्रचय द्वारा गुणित करने और श्रेढि के भ्रथमपद में मिलाने पर 
शेष श्रेढि के ( शेष ) पदों का प्रथमपद उत्पन्न होता है। उपयुक्त प्रचय, शेष पदों का भी प्रचय 
होता है। चुने हुए भाग के पदों की संख्या सम्बन्धी श्रथमपद और भ्रचय, दी हुई श्रेढि के प्रथमपद 
और प्रचय के तुल्य होते हैं ॥१०५९॥ 


(१०७) फिर से, व्युत्तलित >यब २६ (न+द-१)ब+१अ) हे 
और इष्ट का योगल्यद २( (द-१) ब+ २ अ) प्र 


(१०९) शेष भ्रेदि का प्रथमपद # द १८ ब+ थ है यह श्रे्टि स्पष्टतः समान्तर भ्रेढ्टि है। 
ग० सा० सं०-+५ 


३७ ] गणितसारसंग्रह: [ ३, ११०- 


गुणब्युत्कलितशेषगच्छस्याद्यानयनसूत्रमू-- 
शुणशाणितेदषि चयादी तथैब भेदोष्यमन्रशेषपदे । 
इष्टपदसितिगुणाइतिगुणितप्रभवो भवेद्डक्तम्‌ ॥११०। 


अन्रोदेशकः 


हिमुखख्रिचयो गच्छम्तुद्देश स्वेप्सितं पद सप्त ) अष्टनवषटकपन्ल च कि व्युत्कलितं समाकछूय ॥११९॥ 
षडादिरिष्टी अचयोउत्र पटकृति: पद दश द्वादश षोडशेप्सितम्‌ । 

मुखादिरन्यस्य तु पद्मपय्क शतद्॒यं जद्दि शर्त व्ययः कियान्‌ ॥१११॥ 

बदघनसानो गरुछः प्रचयोउष्टी द्विगुणसप्तक वक्तम्‌। 

सप्तत्रिशत्स्वे्ट पं समाचक्ष्त्र फलमुभयम्‌ ॥११३॥ 

अष्टकृतिरादिरुसरमूनं चत्वारि षोडशात्र पदम्‌ | इष्टानि तत्त्वकेशवरुद्राकेपदानि कि शेषम्‌॥११४॥ 
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शुणोत्तर श्रेढ्ठि की शेष श्रेष्ठ के (शोष) पदों की संदया सम्बस्धी प्रथमपद् निकाजने का नियम--- 


शुणोत्तर श्रेढ्टि के विषय में भी दी गई भेदि में तथा हट भाग में साधारण निष्पक्ति तथा प्रथम 
पद समान दोते हैं । परन्तु, दोष ओढि के पदों का प्रथमपद भिन्न होता है। दी हुई ओ्रेढ्ि का प्रथमपद 
पैसे गुणनफल ह्वारा गुणित होकर, जो साधारण निष्पत्ति के स्वतः उतनी बार गृणित होने से उत्पक्ष 
होता है जितनी बार कि चुले हुए पदों की संख्या होती है, शेष केढि के प्रथमपद को उत्पन्न 
करता है ॥३१०॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


समान्सर 5८ढि की दोष ओ्रेढ् के योग की गणना करो जब कि प्रथम पद २ हो, प्रचय ३ हो 
और पदों की संख्या १४ हो तथा चुनी हुई पदों की संख्या क्रमशः ७, 4, ९, ६ और ५ हो ४१३१॥ 
समास्वर श्रेढि के सम्बन्ध में यहाँ प्रथमपद्‌ ६ है, भ्रचय ८ है, पदों की संख्या ३६ है और चुनी हुई 
पदों की संख्या क्रमझः १०, १२ और ३६ है। इसी तरह की दूसरी ओडढि के प्रथमपद और भ्रचय 
भादि क्रक्यः ७, ७», २०० और १३०० दै। बतस्काओ कि संवादी शेष शेढियों के सोग्र क्या-क्या 
हैं? ॥११२॥ समान्तर श्रेढि के पदों की संख्या २१६ हैं; भ्चय ८ है; प्रथमपद १४ है; इष्ट भाग के 
पदों की संख्या ३७ है। शेष ओढि और इृष्ट श्रेढ्िि ( चुने हुए भाग ) के योग क्या-क्या होंगे | ॥११३॥ 
समान्तर श्रेढ्ि का प्रथसपद ६४ है, प्रचणय--४ ( ऋण चार ) है तथा पदों की संख्या १६ है। 
बतऊाओो कि शेष शेढि के योग क्या-क्या होंगे जब कि हट भाग के पदों की संख्या क्रदाः ७, ९, १५ 
और १२ हो ॥११४॥ 
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(११०) शोंष गुणोत्तर श्रेद्ि का प्रथमपद अर है। 


«१, १६७ ] परिक्मर्मवहारः [१५ 


शुणब्युक्तलितस्पोदाहरणम्‌--- 
चतुरादिद्विगुणात्मकोश्तरयुतों गच्छश्चतुर्णा कृतिर्‌ 
दश वाब्छापदसकझुसिन्धुरगिरिद्रव्येन्द्रियाम्भोघयः । 
कथय व्युत्कछितं फर्लं सकछसद्धूजामिस व्योप्रवान्‌ 
करणस्कन्धवनान्वरं गणितबिन्मत्तेमविक्रीडितम्‌॥११०॥ 
इति परिकर्मविधावष्टसं व्युत्कछितं समाप्तम्‌ ॥ 
इति सारसंप्रद्दे गणितशाख्रे महावीराचार्येस्य कृती परिकर्मनामा प्रथमो व्यवद्ारः समाप्तः ॥ 


फिलल्लल जय >-न टेट 39+»9९०कममी ली अब७>>म ०७ 


१ छपरा, | 





गुणोत्तर श्रेढि सम्बन्धी व्युत्कल्ति पर प्रश्न 


ऋमबद्ध गुस्छेवाले वृक्षों के फर्ों की संकछन क्रिया में ४ प्रथमपद है, २ प्रचय है, पदों की 
संख्या १६ है. जब कि दृष्ट भाग में पदों की संख्या क्रमशः १०, ९, 4, ७, ६, ५ और ४ दै । दे जंगली 
हस्तियों द्वारा क्ीढ़ित वन के अंतस्थछ रूपी व्यावहारिक गणित की क्रियाओं के वेधक ! बताओ कि 
कथित विभिन्न उत्तम वृक्षों के शोष फछों को कुछ संख्या क्‍या है ? ॥३३५॥ 


इस प्रकार, परिकर्म व्यवहार में ध्युश्कलित नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


इस अकार, महावीराचार्य की कृति सारसंप्रह नामक गणित शास्त्र में परिकर्म शासक प्रथम 
व्यवहार समाप्त हुआ । 


(११५) इस प्रदन में मिन्न-मिन्न ७ फलों के वृक्ष हैं जिनमें से प्रत्येक में फछों के १६ गुच्छे हैं । 
प्रत्येक दृक्ष में सबसे छोटा गुच्छा ४ फलों वाला है; बड़े-बड़े गुच्छों में गुणोत्तर श्रेदि में बढ़ते हुए फलों 
की संख्याएँ हैं, जिसकी साधारण निष्पति २ है। ७ इक्षों में से इटाये हुए गुच्छों की संख्या नीचे से 
क्रमशः १०, ९, ८, ७, ६, ५ और ४ है। यहाँ विभिन्‍न उत्तम बृक्षों पर शेष फछों को कुछ संख्या 
निकालना है। 'मत्तेभवि क्रीडितं! जो इस सूत्र में आया है, उसी सूत्र का छन्द ( 77006 ) है 
जिसमें कि वह संरचित किया गया है। इसका अर्थ वन्यहस्तियों की क्रीड़ा भी होता है। 


"रे 
३. कलासवर्णव्यवहार: 

'्रिलोकराजेन्द्रकिरीटकोटिप्रभामिरालीढपदारविन्दम्‌ । 
नि्मेंल्मुन्मूल्तिकर्मदृक्ष॑ जिनेन्द्र चन्द्र प्रणभामि भक्‍त्या ॥ १॥ 

इतः परं कछासबण द्वितीयव्यवहारमुदाहरिष्यास: । 

मिन्नप्रत्युत्पन्तः 

तत्न भिन्नप्रत्युत्पन्ने करणसूत्र यथा-- 

गुणयेदंशानंशैद्दारान्‌ हारेघंटेत यदि तेषाम्‌ | वश्मापवर्तनविधिविंधाय त॑ मिन्नगुणकारे ॥ २॥ 


अन्नोदेशकः 


श॒ुण्हया: पलेन छभते चतुनेत्रांश पणस्य यः पुरुष: । 
किमसौ ब्हि सखे त्व॑ त्रिगुणेन पत्याप्टआगेन ॥ ३॥ 
मरिचस्य पल्स्याधे। पणस्य सप्राष्टमांशको यत्र । तत्र भवेत्कि मूल्य पलषटपद्लांशकस्य बद ॥ ४॥ 


१ यह इलोक # में छूट गया है । २ ॥ मी. ! 





३, कलासवर्ण व्यवहार 


( मित्र ) 
जिन्होंने कमेरूपी दुक्ष को पूर्णतः निर्मूल कर दिया है और जिनके चरण कमल तीनों लोकों के 


राजम्त्रों के छके हुए मस्तक पर छगे हुए मुकुटों द्वारा उत्पन्न प्रभामंडल हारा वेशटित हैं, ऐसे जिनेन्द्र 
चन्द्रनाथ भगवान्‌ को में भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 


इसके पश्चात्‌ हम कछासवर्ण ( भिन्न ) नामक द्वितीय व्यवहार को प्रकट करेंगे । 
मिन्‍न प्रत्युत्पन्न ( भिन्‍नों का गुणन ) 

सिन्नों के गुणन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियस है--- 

सिश्तों के गुणन में अंशों को अंशों से गुणित किया जाता है और हरों को हरों से गुणित किया 
जाता है जब कि उनके सम्बन्ध में ( सम्भव ) तियंक अ्रद्वालन (वद्नर अपवर्तेन ) की क्रिया की 
जा चुकी हो ॥२॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

है मित्र, मुझे बतकाओ यदि अदुरख ( 277267 ) का एक पर हूँ पण में मिलता हो तो किसी 
व्यक्ति को 2 पक के लिये क्या मिलेगा ? ॥३॥४ 9 पण में $ पर मिर्च मिऊती हो तो बतराओ 
कि ह पल मिर्च की क्‍या कीमत होगी ? ॥४॥ एक व्यक्ति को डम्बी मि्चे एक पण में हे पछ मिलती 


१ कल्यसवर्ण का शाब्दिक अर्थ +४ भाग होता है, क्योंकि कछा का अर्थ सोलहवाँ भाग होता 
है। इसलिये, कछासबर्ण का उपयोग मिन्‍न को साधारण रूप से दर्शाने के लिये किया गया है। 
( २) जब है २३ प्रहासित किये जाते हैं तो तिय॑ंक्‌ हासन द्वारा ३०९ ३ आतत होता है। 


+है, $३ ]. कछासवर्णव्यवहारः [३७ 


फश्मित्पणेन छभते त्रिपख्चसार्ग पलस्य पिप्पल्याः । 
नवभिः पणेद्विभक्तै: कि गणकाचक्ष्ब गुणयित्वा ॥ ५ ॥ 
क्रीणाति पणेन वणिगूजीरकपलनवद्शांशक यत्र | तत्र पणे: पद्माघें: कथय त्व॑ कि समग्रमते ॥ ६॥ 
अादयो द्वितयवृद्धयों5शकास्थ्रयादयों द्ययाचया हरा: पुन: । 
ते ढये दशपदाः कियत्फर्ल ब्रहि तत्र गुणने द्वयोद्वेयोः | ७ ॥ 

इति भिन्नगुणाकार: | 

भिन्ननागहारः 
मिन्नभागहारे करणसूत्रं यथा-- 
अंशीकृत्यच्छेदं प्रमाणराशेस्तत: क्रिया गुणबत््‌ । 
प्रमितफले5न्यहरघ्ने विच्छिदि वा सकलबच्च भागहतो ॥ ८॥ 
अन्रोदेशकः 

हिन्नो: पलाधमौल्य॑ पणत्रिपादांशको भवेय्न्न | तत्रार्थ विक्रीणन पलमेक कि नरो छभते ॥ ९ ॥ 
अगरोः पढाष्टमेन त्रिगुणेन पणस्य विश तिह्यंशान्‌ | उपलभते यत्र पुमानेकेन पलेन कि तत्न ॥१०॥ 
पणपत्चमैश्वतुर्भिनेखस्य पलसप्रमो व्यशोतिगुण: । संप्राप्यो यत्र स्यादेकेन पणेन कि तत्र ॥११॥ 


हो तो हे गणितश्ञ ! गुणन के पदचात्‌ कह्टो कि उसे ३ पण में कितनी मिर्च मिलेगी ? ॥७०॥ एक वणिक 

एक पण में ६४४ पल जीरा (०पर77 ४6९०8) खरीदता है | हे समग्रमते |! बताओ कि बह ५ पण में 

कितना खरोदेगा ? ॥६॥ दिये गये भिन्नों में अंश २ से आरम्भ होकर २ से बढ़ते चले जाते हैं; उनके 

हर ३ से आरम्भ होकर २ से बढ़ते चले जाते हैं; वे अंश और हर दोनों दशाओं सें संख्या में दस रहसे 

हैं | बदछाओ कि दो भिन्नों को एक बार में लेने पर उनके गुणनफल अलछग-क्षरूग क्या होंगे ? ॥७॥ 
इस प्रकार, कछासवण्ण व्यवहार में भिन्न गुणकार नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


» भिन्‍न भागहार ( भिन्‍नों का भाग ) 
भिन्नों के भाग के सम्बन्ध में निम्नखित नियम है-- 
भाजक के हर को अंश तथा अंश को हर बनाने के पश्चात्‌ केवल गुणन की क्रिया करना 


पड़ती है। अथवा, भाजक ओर भाज्य को एक दूसरे के दरों द्वारा युणित कर प्राप्त हर रहित गुणनफलों 
का भाग केवल पूर्ण संख्याओं के भाग की भाँति किया जाता हैं ॥८॥ 


उदाहरणाथ प्ररन 
जब है पण में ३ पल हींग मिछती हे तो पुक ब्यक्ति को एक पछ हींग उसी भाव से बेचने 
पर क्या मिलेगा ? ॥९॥। ८ पर ( छाक चंदन की डकड़ी ) का मुल्य “:« पण है तो पुक पछ अगरु 
का क्‍या मूल्य होगा ९ ॥१०॥ नखर इन्न के हु पल का मूल्य दे पण दै तो एक पण में ( उसी अर्घ से ) 
कितने पर इन्न मिलेगा  ॥११॥ दिये गये भिक्नों के अंश ३ से आरम्भ होकर क्रमशः $ द्वारा 


(७) यहाँ कथित भिन्न ३, दें, $ इत्यादि हैं। 


(८)(३) बन कीन ७3 (77 ) ---+--- & अद + बस 


३ढ ] गणितसाससंभहः [३. १३० 


अ्याविरूपपरिषृद्धियु जॉंपशा यावदृष्टपदमेकविहीना: । 
हारकास्तत इह द्वितयादे: कि फल बद परेषु हतेषु ॥१२॥ 
इति भिन्नभागहार: । 
मिन्नवर्गवगंमूलघनघनमूलानि 
'सिन्नवगेवगेमूलघनघनमूलेघु करणसूत यथा-- * 
कृत्याच्छेदांशकयों: ऋतिकृतिमूले घन च धनमूलम्‌ । तच्छेदैरंशह॒तो बगोदिफिल भवेद्धिमे ॥१३॥ 
अन्रोदेशकः 
पद्चकसप्तनवानां दलितानां कथय गणक वर्ग त्वम्‌। षोडशर्विशतिशतकद्विशतानां च त्रिभक्तानाम्‌।१७॥ 
श्रिकादिरूपद्यवृद्धयों5शा द्विकादिरूपोत्तरका हराम । 
पर्द म॒तं द्वादशवग्गेमेषां बदाशु मे त्व॑ं गणकाग्रगण्य ॥१५॥ 
पादनवांशकषोडशभागानां पद्नर्विशतितमस्य। षटत्रिशद्धागस्य च कृतिमू्ल गणक भण शीघ्रम्‌ ॥१६॥ 
भिन्‍ने वर्ग राशयो बर्गिता ये तेषां मूल सप्तशत्याश्र कि स्यात्‌ । 
्यष्टोनाया: पद्मवर्गोद्धूताया ब्रृहि त्व॑ं मे बगेमूले प्रवोण ॥१७॥ 


१ 5 भिन्नव्गमिन्नवर्गमूलमिन्नपनतन्मूलेणु 


बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि उनकी संख्या ८ नहीं हो जाती। हर भी दो से आरम्भ होकर संवादी 
अंशों से क्रमशः एक कम हैं। मुझे बतराओ कि यदि पस्थेक अग्रिम भिन्न को पूर्ववर्ती भिन्न के द्वारा 
विभाजित किया जाय तो क्‍या फक होगा १ ॥३१॥ 
इस प्रकार, कछासवर्ण व्यवहार में, सिश्न भागहार नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


भिन्न सम्बन्धी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल 

भिश्नों के सम्बन्ध में वर्ग करने वर्गसूछ निकालने, धन करने, और घनमूल निकालने के 
किये नियम--- 

जब इछ किये गये भिन्न के अंदर ओर हर का अछग-अछग वर्ग, वर्गमूछ, घन अथवा घनमूछ 
निकाल किया जाता है तब हस तरह प्राप्त नये अंश को नये हर द्वारा भाजित किया जाता है। इस 
प्रकार भिन्न के सम्बन्ध में वर्ग अथवा वर्गभूल, घन अथवा घनमूल प्राप्त होता दै ॥१३॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

द्दे अकगणितञ्ञ ! सुझे बतलाओ कि >> शै शै न, 38-, पल और अडु+ के करे क्या 
होंगे ? ॥१४॥ दिये गये भिन्नों के अंश रसे आरम्भ होते हैं और उत्तरोत्तर क्रमशः २ द्वारा बढ़ते चछे 
जाते हैं; हर २ से आरग्भ होते हैं और उत्तरोत्तर $ द्वारा बढ़ते चले जाते हैं । इन सिश्नों की संख्या 
१२ है। दे अंकगणितज्षों में अप्रणी ! भुझे उनके वर्ग शीघ्र बतछाओ ? ॥१३५॥ है अंकशणितज्ञ ! मुक्त 
झीघ्र बताओ कि ३, ९, पद शे० जोर डे के वर्गंमूछ क्या होंगे १४३६॥ दे कुशर व्यक्ति ! मुझे भि्नों 
के वर्गों से सम्बन्धित प्रइनों में प्राप्त वर्मित राशियों के वर्गेमूछ तथा रह का बर्गमूल बतकाओ ॥१७॥ 


(१७ ) यहाँ 5६8 को मूल गाया में ता के रूप में दर्शाया गया है। 


है, २३० ] कछासवर्णब्यवहारः [६९ 


अधेश्निभागपादा: पद्चांशकषष्ठसप्तमाष्टाशा: | दृष्टा नवमश्ेषां पृथक प्थगूजूदि गणक घनम्‌ ॥१८॥ 
त्रितयादि चतुश्चयकों5शगणो द्विमुखद्विचयो5त्र हर॒प्रचयः । 

दशर्क॑ पद्माशु तदीयघरन कथय प्रिय सूक्ष्मसते गणिते ॥१९॥ 

शतकर्य पश्चविशस्याष्धिभक्तस्य कथय घनमूलम्‌ । 

नेवयुतसप्तशतानां विशानामष्टमक्तानाम्‌ ॥२०॥ 

मिन्नघने परिदृष्टधनानां मूलमुद्प्रमते बद मित्र । 

इ्यूनशतद्वययुग्द्विसहरुया श्वापि नवप्रहतन्रिह॒ताया: ॥२१॥ 


इति भिन्नव्गेवगेमूलघनघनमूलानि। 
मिन्नसंकलितस्‌ 
... भिन्नसंकछिते करणसूत्र॑ यथा-- 
पदसिष्टट प्रचयहत॑ द्विगुणप्रभवान्वितं चयेनोनम्‌ । 
गच्छार्धेना भ्यस्तं भवति फल भिन्नसंकलिते ॥२२॥ 


+००००७५ ०७ कल्क 


१ अ सपशतस्यापि सखे ध्येकोनभिशकाप्टकासस्य । 





कु हक डे छड है, झु) ट और दे राशियाँ दी गई हैं; इनके घन अकूरग-अछग बतलाओ ॥१८॥ दिये गये 
मिक्नों के अंश ३ से आरम्भ होकर ४ द्वारा उस्तरोत्तर बढ़ते हैं; हर २ से आरम्भ होकर उत्तरोत्तर २ द्वारा 
बढ़ते हैं। ऐसे भिज्ञा्मक पदों की संख्या १० है। हे तीम्र बुद्धिघारी गणक मित्र ! बतलाओ कि उनके 
घन क्या होंगे ? ॥१९॥ “१५४ और ४:८5 के घनमूर्ू निकालो ॥२०॥॥ हे अप्रमते मित्र ! भिश्नों के घन 
निकाकने के प्रइनों में प्राप्त धन राशियों के घनमूछ ओर २३७४ का घनमूल निकाछकर बतलहाओ | 

इस प्रकार कलासवर्ण व्यवहार में भिन्न सम्बन्धी धरे, वर्गंमूछ, घन, घनमूछ नामक परिच्छेद 
समाप्त हुआ । 

मित्न संकलित ( मिल्ात्मक श्रेढियों का योगकरण ) 

भिन्नात्मक श्रेढियों का संकलन सम्बन्धी नियम--- 

समान्तर श्रेंढि में मिश्चात्मक श्रेढ्िै को बनाने वाले पदों की चुनी हुईं संख्या को प्रचय हारा 
गुणित करते हैं और प्रथमपद की ट्विगुणित राशि में मिलाते हैं । प्राप्त फछ को प्रचय से द्वासित करते 
हैं। जत्र यह परिणामी राशि पदों की संख्या की आधी राशि से गुणित की जाती है, तब वह समान्‍्तर 
ओेदि की भिश्नात्मक श्रेढि के योग को उत्पन्न करती दे ॥२२!॥ 


(२२ ) बीनीयरूप से, य८ (नव + रअ - व) स्य है। इसके लिये द्वितीय अध्याय की ६२वीं 
गाया देखिये । 


४» ] गजिवतारसंप्रहः [ 3 स्थल 
अग्रोदे झकः 


ट्विह्यंडाः पड़मागख्िचरणभागों मुर्ख चयो गरुछः 

दी पद्चमौ जिपादो द्विव्यंशोडन्यस्य कथय कि वित्तम्‌ ॥२३॥ 

आदि: प्रवयो गरुउऊखिपतूचम: पश्चमस्थिपादांश: । 

सर्वाशहरी दृद्धौ द्वित्रिभिरा सप्कान् का चिति: ॥२७॥ 
इृष्टगरहस्थाद्यत्तरबगेरूपघनरूपधनानयनस्‌त्रमू-- 


पदसिष्टमेकमादिव्येकेष्टदलोद्धूतं मुखोनपदम्‌ । प्रचयो विस्त तेषां बर्गों गच्छाहत॑ वृन्दम्‌ ॥२०॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 


जिस श्रेढि में प्रथम पद, प्रचय और पढ़ों की संख्या क्रशः 3, 3 और है हों तथा ऐसी ही एक 
और श्रेढि में थे ऋ्मशः ६, 3 और 3 हों तो इन श्रेढियों के योग बतछाओ ॥२३॥ समानान्तर श्रेढ़ि में 
दी गई एक श्रेढि के प्रथम पद, प्रचय और पदों की संख्या क्रमशः ८, ॥ और है है। इन सब 
मित्नात्मक राशियों के अंश और दर उत्तरोत्तर २ और ३ द्वारा कमशः बढ़ाये जाते हैं जब तक कि ७ 
प्रेढियाँ इस प्रकार तैयार नहीं हो जातीं। यतऊाओं कि इनमें से प्रत्येक श्रेढ्ठि का योग क्या है १॥२४॥। 


जब थोग, दी हुई श्रेढि के पदों की संख्या का वर्गरूप या धघनरूप हो तो चुने हुए पदों वाली 
प्रेढ्ठि के सम्बन्ध में प्रथम पद, प्रचच और योग निकांछने का तियम--- 


जो भी पदों की संख्या चुनी गईं हो उसे छो और प्रथम पद को एक मान छो | पदों की संख्या 
को प्रथम पद हारा हासित कर और तब एक कम पढ़ों की संख्या की आधी राशि द्वारा भाजित करने 
से प्रचय प्राप्त होता है । इनके सम्बन्ध में श्रेढ्ठ का योग पदों की संख्या की राशि का बे होता है । 
यह जब पढ़ों की संख्या द्वारा गुणित किया जाता है तो योग का घन प्राप्त होता है ॥२७॥ 


(२३ ) जब श्रेढि में पदों की संख्या भिन्न के रूप में दी गई हो तो स्पष्ट है कि ऐसी श्रोदि 
साधारणतः बनाई नहीं जा सकती | परन्तु, अभिपग्राय यह प्रतीत होता है. कि दिया गया नियम इन 
दश्शाओं में ठीक उतरता है । 

5, हछ, ( 
२५ ) स्पष्ट है कि, सूत्र में य८ --(श्म+ ने- १ ब), और जब अर १और ब पे ञ) 
हो वो य का मान न" के तुल्य हो जाता है। इस योग में न का गुणन करने में, अ और ब का न 
द्वारा गुणन भी अंतर्भूत है ताकि जब अ5 न और ब८---- रन हो, तवय न हो। कुछ और विचार 


करने पर ज्ञाव होगा कि अ का मान चाहे पूर्णोक अथवा मिन्नीय हो फिर मी ब का पं? 
रूपवाला मान य की अर्दडा को न* के रूप में ला सकता है।. 
“” चिह्त का अर्थ अन्तर होता है| 


«औैन रें८ ] | कछासवर्णेब्यवहारः (४१: 


अन्रोशेशकः 
'प्रदमिष्ठे द्विज्यंशो रूपेणांशो हरश्व संवृद्ध: । यावहशपदमेषां बद मुखचयवर्गवृन्दानि ॥२६॥ 
इध्टधनघनाथक्तरगच्छानयनसूत्रमू--- 
इृष्टचतुर्थं: प्रभवः प्रभवात्प्रचयो भवेदूद्विसंगुणित: । 
प्रचयश्चतुरभ्यस्तो गउ्छस्तेषां युतिबृन्दम्‌ ॥२ज।॥ 


अग्रोदेशकः 


द्विमुखैकचया अंशाखिप्रभवैकोत्तरा हरा उभये | 
पद्मपदा बद तेषां घनधनमुखचयपदानि सखे ॥२८॥ 


१ यह इलोक # में अप्राप्य है । 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
दी हुईं भ्रेढ़ि में पदों की चुनी हुईं संख्या ३ है; हस मिश्ष के शंश और हर डत्तरोत्तर एक ह्वारा 
बढ़ाये जाते हैं जब तक कि १० विभिन्न सिझात्मक पद प्राप्त नहीं होते । इन भिक्षों को संवादी समास्तर 
श्रेढियों के पदों की संगश्या मानकर उनके सम्बन्ध में प्रथम पद, प्रचय और योग के वर्ग तथा धन 
निकालो ॥२६॥। 
समान्तर श्रेढि के दिये हुए भोग ( जो कि किसी हृष्ट राशि का घन हो ) के सम्बन्ध में प्रथम 
पद, प्रथय और पदों की संख्या निकाऊने का नियम-- 
हृष्ट राशि का चतुर्थाश प्रथम पद है। इस प्रथम पद में दो का गुणन करने पर प्रसय उश्पत्ष 
होता है । प्रचय सें चार का गुणा करने पर ( एक ) हृष्ट श्रेढि के पदों की संझ्या प्राप्त होती है। इनसे 
सम्बन्धित योग इष्ट राशि का घन होता है ॥२७॥॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
अंश २ से आरम्भ होते हैं और उत्तरोत्तर $ द्वारा बढ़ते हैं; हर को $ द्वारा बढ़ाते हैं जो कि 
आरम्स में ३ है। ये दोनों भकार के पद्‌ ( अंश ओर हर ) में से प्रत्येक संख्या में पाँच है ! इन चुनी 
हुई मिश्नास्मक राशियों के सम्बन्ध में, दे मिश्र, घनास्मक योग और संवादी प्रथमपद, श्रचय और पढ़ों 
की संख्या निकाछो ॥२८॥। 


( २७ ) यह नियम केवल विशेष दशा में प्रयुक्त किया गया है। यह साधारण रूप से भी प्रयोग 
में छाया जा सकता है | नियम इस तरह हे 


प्‌ ६. डे 
झकटुत 8 ++२००३०० २ क पदों तक८---( शक) ऋक 


इस क्रिया की साधारण श्रयोज्यता, समीकरण सा »( पक )ब क* से शीघ्र स्पष्ट दो सकती 
है। इन सब दक्शाओं में भेढिके पदों की संख्या प्रथम पद को प* से गुणित करने पर प्राप्त हो सकती है 
क्योंकि प्रथम पद पर है। प्रत्येक दशा में प्रचय प्रथमपद से द्वियुणित लिया जाता है। 

ग० सा० सं०-६ 


४२ ] गणित्सारसंप्रहः [६. २९- 


देश्यनागत्तरतो द्िगुणत्रिगुणद्विमागत्रिभागादीष्टधनाथुत्तरानयनसूत्रमू-- 
दृष्टविभक्ते्टधन द्विष्दु तठ्मचयताडितं प्रचय: | 
तत्प्रभवगुणं प्रभवो गुणभागस्येष्टवित्तस्य ॥२९॥ 

अन्रोदेशकः 

प्रभवस्ट्यर्थों रूप प्रचयः पद्मनाष्टमः समानपदम्‌ । 
इच्छाधनमपि तावत्कथय सखे कौ मुखप्रचयो ॥३०॥ 
प्रचयादादिद्विंगुणलयोदशाष्टादर्श पढं स्वेष्टम्‌। बित्त तु सप्तषष्टि: पद्घनभक्ता बदादिचयौ ॥३९॥ 
मुँखमेक॑ द्विउ्यंश: प्रचयो गच्छ: समअ्तुनेवमः । 
घनभिष्ट द्वाविशतिरेकाशीत्या बदादिचयो ॥३२॥ 


अकननननक-3+-० ८-०० 


१ 8 गुणमागाथत्तरानयनसूतञ्मम्‌ । 

२ आ प्रचयेन । 

३ # गुणभागाधत्तरेच्छायाः । 

४ यह बछोक # में ३१ वें इलोक के स्थान में है तथा ४ में छूटा हुआ है। 





दी हुईं समान्‍्तर श्रेढि के ज्ञात योग, प्रथम पद और प्रचय से किसी श्रेढि के प्रथमपद और 
प्रचय निकाछना जबकि हृष्ट योग दी गई श्रेढ्टि के ज्ञात योग से दुगुना, तियुना, आधा, एक तिहाई, 
अथवा उसका अपवर्त्य या अंश हो--- 

हक करने की सुविधा के लिए हृष्ट योग को ज्ञात योग द्वारा विभाजित कर दो स्थानों में रखो । 
यह भजनफछ, जब ज्ञात प्रचय द्वारा गुणित किया जाता है तब चाह्दा हुआ प्रचय प्राप्त होता हैं। ओर 
वही भजनफछ, जब ज्ञात प्रथमपद द्वारा गुणित होता दे तब चादे हुए प्रथम पद को उत्पन्न 
करता है ॥२५९॥ 


उदाहरणार्थ पर्न 
किसी झेढि का प्रथम पद है है, प्रचम $ है और पदों की संख्या ( जो दी हुईं तथा इषट, दोनों 
श्रेढियों, के लिये डभयनिष्ठ है ) £ है। इष्ट श्रेढ्ि तथा दी गई श्रेढि का योग अछग-अछय टे है | दे 
मिश्र ! हृष्ट श्रेढि का प्रथमपद तथा प्रचय निकाछो ॥३०॥ ( भ्रचय १ है ) ओर प्रथमपद्‌ भ्रचय का 
दुशुना है; पवों की संख्या ३३ है; इष्ट श्रेदि का योग #पई है। प्रथमपद और प्रथय निकालछों ॥३१॥ 
प्रथम पद $ है, प्रचय ३ और पढ़ों की संख्या दोनों ( दी गई श्रेष्ठि और हृष्ट भरे ) के किये डसय- 
साधारण हें है। इृष्ट श्रेढ्ठि का योग 3३ है । इष्ट श्रेढि के प्रथमपद और भप्रचय निकाछो ॥३२॥ 





(३३) प्रतीक रूप से, न + 
अध्याय २ को गाथा ६९ वीं का नोट भी देखिये । 


-६. ३६ ] कफसक्णेम्मघह्ारः [ ५६ 


गेच्छानयनसूत्रमू-- 
दिशुणचयगुणितवित्तादुस्रद्छमुखविशेषक॒तिसहिितात्‌ । 
मूल प्रचयाधेयुत॑ प्रभवोन॑ चयहत॑ गचुछ: ।।३३॥ 
प्रकारान्तरेण तदेवाइ-- 
द्विगुणचयगुणितवित्तादुत्तरदछमुखविशेषक्नतिसदितात्‌ । 
मूल क्षेपपदोन प्रचयेन ह॒त॑ च गरुछः स्यात्‌ ॥३४॥ 
अन्रोहे शरकः 
द्विपन्नांशो बक्से त्रिगुणचरणःस्यादिद चयः 
पडंश्षा! सप्रश्नस्तिक्ृतिबिह्वतो वित्तमुदितम्‌ । 
चय: पंचष्टांशः पुनरपि मुर्ख अयष्टममिति 
श्रिचत्वारिंशा:स्वं प्रिय बद पढ़ शीघ्रसनयो! ॥३५।॥। 
आश्त्तरानयनसूत्रम्‌ू-- 
गेच्छाप्रगणितसा द्विंगतैकपदा धेगुणितच यही नम्‌ । 
पदष्नतधनसायून निरेकपददलह्॒तं प्रचय: ॥३६॥ 


१ नोचे छिखे हुए, दो इलछोकों में स्थान में 8 में इस प्रकार का पाठ है-- 
अष्टोत्तरगुणराशीत्यादिना इष्ट-घनगच्छ आनेतब्यः । 
इसके साथही, परिकर्म व्यवहार की ७० वीं गाथा की पुनराइत्ति है। 

२ ऋ और 7 प्रभवो गच्छात्थनम्‌ । 

समास्तर श्रेढि में पदों की संख्या निकालने के लिये नियम--- 

प्रथम पद्‌ और प्रचय की आधी राशि के अन्तर के बर्गे में, भ्रचय की दुगुनी राषि को भ्रेढि के 
थोग द्वारा युणित करने से भाप्त राशि जोड़ी जाती है । इस प्राप्त राशि के वर्गमूछ में प्रचय की आधी 
राक्षि जोड़ी जाती है। इस योगफल को प्रथम पद द्वारा द्वासित कर और ठब भय द्वारा भाजित करने 
पर श्रेढि के पदों की संख्या प्राप्त होती है ॥३४॥ 

पदों की संख्या निकाऊने की दूसरी विधि--- 

प्रथमपद और प्रचय की आधी राक्षि के अन्तर के घर्ग में, भ्रचय की दुशयुनी राशि को थढि के 
योग द्वारा शुणित करने से भाप्त फछ मिलते हैं। योगफक के वर्गंमूक में से क्षेपपद् घटाते हैं। जब 
इसे प्रचम द्वारा भाजित करते हैं तब श्रेढ़ि के पदों की संख्या प्राप्त होती है ॥१४॥ 

श्रेढि के मेँ डर कु हम 3 है और योग बडे दे दूसरी 
दि के सम्बन्ध सें, प्रथम पद ५», भचय है हें। पुनः, 

अ्रढि के की में, प्रचय 9 है, ; प्रथमपद 2 दै और योग #ह है। दे मित्र ! इन दो ओढियों के 
विधष में, पदों की संख्या शीघ्र निकाछो ॥शे५॥ 

प्रथम पद्‌ और प्रचय निकाछने के लिये नियम--- 

श्रेढ्ि के घोग को पदों की संख्या द्वारा भाजित करने से प्राप्त राशि जब एक कम पदों की संख्या 
दो आधी राशि और प्रचय के गुणनफक द्वारा द्वासित की जाती है, तब श्रेदि का प्रथम पढ़ दष्पन्न होता 
है। जब योग को पदों की संख्यासे भाजित कर और प्रथमपद्‌ द्वारा द्वासित कर एक कम पदों की संख्या 

_की भाभी राशि द्वारा भाजित करते हैं तब प्रचय प्राप्त होता है। 
(३४) क्षेप पद के लिये अध्याय २ की ७० वीं गाया देखिये | 
(३६) द्वितीय अध्याय की ७४ वीं गाया का नोट देखिये । 


४४ ) गणितसास्संग्रहः [.३, ६३७- 


अग्रोदेशक! 
त्रिचतुर्थ चतुःपद्कचम बयगच्छे खेषुशशिह्॒तैक त्रिंशदू- | 
बिचे व्यंशचतुःपत्बम मुखगच्छे 'व बद मुखं प्रचयय व ॥३७॥ 
इृष्टगच्छयोज्येस्ताशुत्तरसमधनद्विगुणत्रिगुणद्विभागश्रिभागधनानयनसूत्रमू -- 
व्येकात्महतो गछ्छः स्वेश्मो द्विगुणितान्यपदद्दीन: । 
मुखमात्मोनान्यक्वतिद्टिफेष्टपदघातबर्जिता प्रचय: ॥३८॥ 
अगन्रोदेशकः 
एकादिगुणविभाग: स्व व्यस्ताथुत्तरे हि बद मित्र । 
दिव्यशौनैकाद शपन्चांशकमि श्रनवपद्यो: ॥३९॥। 
गुणघनगुणसंकलितधनयो: सूत्रम्‌-- 
पद्मितशुणदतिशुणितप्र भय: स्याहुणधन तदाय्ूनम्‌ । 
एफोनगुणविभर्क्त गुणसंकलितं बिजञानीयात्‌ ॥४०॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

दो क्रेढियों के प्रथम पद और प्रचय निकाो जब कि एक दुष्मा में योग दर है, डे प्रचय 
है और < पदों की संल्या है, तथा जन्य दशा में योग दूठ है, $ प्रथम पद है और ई पदों की 
संख्या है ॥३७। ु 

जब पदों की संख्या कोई भी चुनी हुई राशि हो, तब दो श्रेढियों के सम्बन्ध में परस्पर बदले 
हुए प्रथम पद, भ्रचथय, तथा उनके योग ( जिनमें एक-दूसरे के बराबर अथवा एक दूसरे से दुगुना 
तिगुना, आधा या तिहाई हो ) निकालने के लिये नियम--- 

एक श्रेढ़ि के पदों की संख्या स्वतः के द्वारा गुणित कर एक द्वारा द्वासित करते हैं। इसे 
दोनों श्रेढियों के योग की हृष्ट निष्पशि द्वारा गुणित कर, और तब, दूसरी भ्रेढहि के पदों की संख्या की 
दुगुनी राशि द्वारा द्वासित कर परस्पर बदलने योग्य प्रथम पद प्राप्त करते हैं ॥३८॥ 

दूसरी श्रेढ्ठि के पदों की संख्या का वर्ग, पदों की संख्या द्वारा दी द्वासित करते हैं। इसे दृष्ट 
निष्पत्ति और प्रथम श्रेढ्टि के पदों की संख्या के गुणनफल की दुगुनी राशि द्वारः द्वासित करने पर, परस्पर 
बदछने योग्य उस श्रेढि का प्रचय उत्पन्न होता है । 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

दो श्रेढियों के सम्बन्ध में, जिनमें १०३ और ९८ पदों की संख्या है, प्रथम पद्‌ और प्रचय 
परस्पर बदकने योग्य हैं। एक श्रेढि का योग दूसरी श्रेढि के योग का अपवश्य अथवा अंश है जो एक 
से आरम्भ दोनेवाली प्राकृत संख्याओं द्वारा यगुणन जथवा भाग द्वारा प्राप्त हुआ दै। दे मित्र ! इन योगों 
को, प्रथम पदों और भचयों को निकालो ॥६५९॥ 

गुणोक्तर श्रेढि में गुणघन एवं श्रेढ्ि का योग निकाछने के छिये नियम--- 

शुणोत्तर श्रेढ़ि में प्रभभपद को, जितनी पदों की संख्या होती है उतनी बार साधारण निष्पत्त 
ह्वारा गुणित करने पर गुणघन भ्राप्त होता है। यह गुणधन प्रथमपद द्वारा ट्वासित होकर तथा एुक कम 
साधारण निष्पत्ति हारा भाजित दोकर गुणोत्तर श्रेढ़् के योग के बराबर हो जाता है ।४०॥ 

(१८) द्वितीय अध्याय की ८६ वीं गाथा का नोट देखिये । 

(४०) द्वितीय अध्याय की ९३ वीं गाथा का नोद देखिये । 





“६, ४६ ] कछासवर्जब्दवहारः र्र्‌ धष 


गुणसंकलितान्स्यधनानयने तत्संकलितानयने च सूत्रमू-- 
शुणसंकद्धितान्त्यथन विगतैकपदस्प रुणघर् भवति। 
वहुणगुणं मुखोनं ब्येकोसर॒माजितं सारम्‌ ॥४१॥ 

अत्रोददेशकः 
प्रभवोष्ष्रसअ्तु्थः भ्रचय: पत्ल पदमत्र गुणगुणितम । 
गुणसंफ्ितं तस्यान्त्यथने चाचद्षव मे शीघ्रम्‌ू॥४२॥ 
गुणधनसंकल्तिधनयोराध्त्तरपदान्यपि पूर्वोक्तसूत्रैरानयेत्‌ । 
समानेष्टोत्तगचछसंकलितगुणसंकछितसम धनस्याद्यानयनसूत्रमू-- 
मुखमे्क चयगच्छाविष्टी मुखवित्तरह्तितगुणचित्या । 
हृतचयधनमा दिगुणं मुर्ख भवेद्द्विचितिधनसाम्ये ॥४३॥ 

१ केबब्ठ | में प्राष्य । 

गुणोत्तर श्रेढ़ि का अन्तिसपद तथा योग निकालने के छिये नियम--- 

गुणोत्तर श्रेढि का अंस्यधन अथवा अंतिम पद, दूसरी ऐसी दी श्रेढि का गुणघन होता है जिसमें 
पदों की संख्या एक न्‍्यून होती है। यह अंत्यधत साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित होकर और प्रथम पद द्वारा 
हासित होकर तथा एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित होकर श्रेढ़ि के योग को उत्पश्न करता है ॥४१॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

गुणोत्तर ओेदि के सम्बन्ध में प्रथमपद टे है, साधारण निष्पत्ति 3 है और पदों की संख्या ५ 
है। मुझे शीत बतछाओ कि श्रेदि का योग तथा अंतिम पद॒ क्‍या क्या हैं ? ॥७२॥ 

समान योग वाछी दो समान्‍्तर एवं गुणोत्तर श्रेढ़ के उभय साधारण प्रथम पद को निकाछने के 
छिये नियम, जब कि उनकी चुनी हुईं पदों की संख्या बराबर हो और इसी तरह से वरण किये गये 
प्रधय और साधारण निष्पत्ति बराबर हों--- 

भ्रथम पद्‌ को एक छेते हैं, पदों की संख्या और साधारण निष्पक्ति तथा प्रचय मन से कुछ भी 
घुन छिये जाते हैं। यहां उत्तर घन को गुणोत्तर श्रेढ़ी के योग में से आदि घन को घटाने से भ्राप्त हुई 
राक्षि द्वारा भाजित करते हैं । इसे चुने हुए प्रथम पद से गुणित करने पर, इन दोनों श्रेढियों के सम्बन्ध 

में चाहा हुआ उभयसाधारण प्रथमपद उत्पन्न होता है ॥४३॥ 

(४१) द्वितीय अध्याय की ९५ वीं गाथा का नोट देखिये। 

[ पिछले अध्याय में कथित नियमों द्वारा गुगघषन और श्रेढ्टि के योग के सम्बन्ध में गुणोत्तर श्रेढधि 
के प्रथमपद, साधारण निष्पत्ति और पदों की संख्या निकाली जा सकती हैं। इन नियमों के छिये 
अध्याय २ की ८७, ९७, १०१ और १०३ वीं गाथायें देखिये । ] 

(४३) आदि घन और उत्तरघन के छिये ६३ और ६४ वीं गायायें (अध्याय २) देखिये । यह 
नियम प्रतीक रूप से इस तरह साधित होता है-अर | न(न- १) ब | ४: [ (रन ० ११९ ८१ | 


जहाँ ब८र है। सरल साधन के देतु प्रथमपद को १ चुन छिया जाता है, परंतु स्पष्ट है कि कोई राशि 
पहिले इस तरह मानी जा सकती है। आदि घन और उत्तरधन के द्वारा नियम के कथन को सरल बनाने 
के ढिये यहाँ प्रथमपद को मान लिया गया है। यहां प्रात्त सृत्र गुणो्तर भ्रेढि के बोगबूत्त और समान्तर 
श्रेढ्ठि के सूत्र को समीकार रूप में छिखने से मिल्ठा है। यहां ध्यान देने योग्य शब्द चय है जिसका उपयोग 
गुणोत्तर और समान्‍्तर श्रे्ठि, दोनों के ऋमशः साधारण निश्पत्ति और प्रचय के छिये किया गया है । 


६ ] अभितसास्संभरहः [ ६, ४४- 


अग्रोदेशकः 
भसाववाधिभुवनानि पदास्यम्भोधिपद्चमुनयखिटतास्ते । 
उत्तराणि बदनानि फति स्युयुग्ससंकलितवित्तसमेषु ॥४४॥ 
इति भिन्नसंकल्तिं समाप्तम्‌ | 
भिन्नव्युत्कलितम्‌ 
मभिन्नव्युत्कलिते करणसूत्रं यथा-- 
गष्छाधिकेष्टसि्ट चयहतमूनोत्तरं द्विद्ादियुतम्‌ । शेषेष्टपदाघगुणं व्युत्कालतं स्वेष्टवित्त न ।॥४५॥ 
शेषगच्छस्याद्यानवनसूत्रमू -- 
प्रेययार्घोन: प्रभवो युतअ्वयध्नेष्टपद्चयाधो भ्याम्‌ । शेषस्य पदस्यादिश्वयस्तु पूर्षोक्त एव भबेत्‌ ॥४६॥ 
गुणगुणितेडपि चयादी तथेब भेदो5यमत्र शेषपद़े । 
इष्टपद्मितगुणाहतिगुणितप्रभवों भवेद्वक्लम्‌ ॥४७॥ 


१ » प्रचयगुपितेध्गच्छस्सादिः प्रभवः पदस्य शेषस्य । पूर्वोक्तः प्रचयस्स्यादिष्ट स्थ प्राक्तनादेव ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

पढ़ों की संख्या क्रदा: ५, ४ और ३ है। साधारण निष्पत्ति तथा बराबर प्रचय क्रमशः हैं, है 
और ३ हैं । इन समान योग वाली गुणोत्तर तथा समान्तर श्रेढियों के संबादी प्रथम पदों की भहीओं 
( ए9]768 ) को निकाछो ॥४४॥ 

इस प्रकार, कछासवण्ण व्यवहार सें, संकलित नामक परिष्छेद समाप्त हुआ । 
मिन्न व्युत्तल्ति [ श्रेव्रूप मिल्नों का व्युत्तकन ] 

भिन्ष ध्युत्ककित क्रिया को करने का नियम निमश्वछ्ठिखित है --- 

श्रे्ठि में कुछ पदों की संख्या को चुने हुए पद्दों की संख्या में सम्मिलित करो और स्वयं चुनी 
हुईं पदों की संख्या को अछगण से को । इन राशियों में से भ्रस्येक को प्रचय द्वारा गुणित करो और 
गुणसफछों को प्रचय हारा द्ासित करे वथा दो द्वारा गुणित करो । इन परिणामी राशियों को जब क्रमशः 
होषपदों की संख्या को आधी राशि और पदों की चुनी हुईं संख्या की आधी राशि ्वारा गुणित करते हैं 
सब ऋम से शेष श्रेढि का योग तथा श्रेढि के चुने हुए भाग का योग प्राप्त होता है ॥४५॥ 

होष गस्छ सम्बन्धी प्रथम पदु को निकाऊझने के छिये नियम--- 

श्रेष्ठि का प्रथमपद्‌, प्रचय की जाध्ी राष्षि द्वारा द्वासित होकर और प्रचय द्वारा युणित चुनी हुई 
पदों की संख्या हारा मिलाया जाकर तथा भप्रचथय की आधी राशि द्वारा भी मिछाया जाकर शेष श्रेढि के 
होथ पदों की संख्या के प्रथम पद को उत्पन्न करता है। जैसा प्रचय दी हुईं भ्रेढि में होता है बेसा ही 
प्रधय दोष श्रेढि का होता है ॥४९॥ गुणोत्तर श्रेष्ठ के विषय में भी, साधारण निष्पत्ति और प्रथमपद 
हीक जैसे ही होते हैं जैसे कि दी हुईं भेष्ठि ओर उसके चुने हुए भाग में होते हैं। दी हुई श्रेढि के प्रथम 
पद में साधारण निष्पत्ति को उतने बार शुणित करते हैं. जितनी कि चुनी हुईं पदों की संख्या होती 
है। प्राप्त गुणनफक शेष भ्रेढ़ि का प्रथमपद्‌ होता है । होष अ्रेढि के प्रधमपद और दी हुई शेढ़ि के 
प्रथमपद में यही अंतर होता है ॥४७॥ 


(४५) दितीय अध्याय की १०६ वीं गाथा का नोट देखिये। 


(४5६) द्वितीय अध्याय की १०९ वीं गाथा का नोट देखिये । 
(४७) द्वितीय अध्याय की ११० वीं गाया का नोट देखिये | 


“है. ७३ ] कछालयणेब्यवहारः [३४७ 


अन्रोदेश्वकः 
पादोत्तर दलास्य॑ पद॑ त्रिपादांशक:समुष्टिष्ट: । स्वेष्ट चेतुथे मागः कि व्युत्कछितं समाफछूय ॥४८॥ 
प्रभवो5ध॑ पत्ांश: प्रचयो द्विष्यंशको भवेद्गच्छः । पत्नाष्टराश:रवेष्ट पंद्सृणमाचद्न गणितज्ञ ॥४९॥ 
आदिश्वतुथभाग: प्रचयः पद्चांशकखिपन्लां शः । 
गच्छो बाव्छागच्छो दशमो व्यवकालितमानं किमू ॥५०॥ 
प्रिभागौ दो वक्र पद्नमांशश्वयःस्यातू पद॑ जिध्नः पाद: पतन्चम:स्वेष्टगच्छः । 
पडंश:सप्तांशो बा व्यय: फो वद त्व॑ कछावास अज्ञाचन्द्रिकाभाखदिन्दो ॥५१॥ 
द्वादशपदं चतुर्थे्णोत्तरमधोनिपश्थक बदनम्‌ | त्रिचतुःपत्चाष्टेष्पदानि व्युत्कलितमाकछय ॥५२॥ 
गुणसंकल्ितव्युत्कलितोदाहरणम्‌ । 
द्वित्रिभागरहिताष्टमुख द्विव्यंशकों गुणचयोदष्ट पद भो: | 
मित्र रत़्रगतिपत्चपदानीष्टानि शेषमुखवित्तपदं किम ॥५३॥ 


इति भिन्नव्युत्कलितं समाप्तम ३ । 


१७ च चतुर्भागः । 

२ ४ कि व्युत्कलितं समाकल्य । 

३ पऋ और # में इसके पश्चात्‌ “इति सारसड्भदे महावीराचार्यस्य कृतौ द्वितीयव्यवह्दासस्समास० 
जोड़ा गया है । यह वास्तव में भूल प्रतीत होती है । 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


दी हुई श्रेढ़ि में प्रचय ३ है, प्रथमपद ३ है, पदों की संख्या $ है और चुनी हुईं पदों की 
( इटाहई जाने वाली ) संख्या ह है । ऐसी श्रेढि की शेष श्रेढि का योग निकाछो ॥|४८॥ समान्तर 
भ्लेड्टि के सम्बन्ध में प्रथमपद ३ है, प्रचय दे दे और पदों की संरुया ३ है। यदि हटाये जाने वाले 
पदों की संख्या ८ है तो दे गणितश, शेष ओेढि का योगफल बताओ ।॥|४९॥ दी हुईं श्रेढि में भ्रथमपद्‌ 
३ है, प्रचय ८ है और पदों की संख्या डे हे। यदि चुनी हुईं पदों की संख्या ६८ हो तो शेष ओेढ़ि का 
योगफ्छ बतछाओ ।।५०॥ प्रथमपद ह_| है, प्रचय ८ है, पदों की संख्या 3 है भोर चुनी गई पदों 
की संत््या ५, है अथवा हे है। हे चंद्रमा के प्रकाश रूपी बुद्धि से चमकते हुए चंद्रमा कि भांति कछा 
के वास ! मुझे बतऊहाओ कि शेष पदों की संख्या का योग क्‍या होगा  ॥५१॥ दी हुई श्रेढ्ठि के पदों 
की संख्या ३२ है, प्रचय - ३ ( ऋण 3 ) है और प्रथमपद ४३ दे तथा चुनी गई पदों की संख्याएं 
क्रमशः ३, ४७, ५ अथवा «८ हैं । शेष पदों की संख्या का योगफछ अछग-अछग निकाछो ॥७२॥ 

गुणोत्तर श्रेढि में व्युत्कलित्‌ का उदाहरणार्थ प्रश्न 

प्रथमपद ७३ है, साधारण निष्पत्ति हे है और पदों की संख्या ८ है। घुनी हुई पदों की 
संख्याएं क्रशः ३, ४, ५ हैं। बतछाओ कि शेष श्रेढियों के सम्बन्ध में भ्रथमपद, योग ओर पदों की 
संख्या क्या-क्या हैं  ॥७३।॥ 

इस प्रकार, कछासवर्ण व्यवद्दार में, भिन्न व्युत्कलित्‌ नामक परिष्छेद समाप्त हुआ । 


( ५१) कला के यहों दो अर्थ हं--प्रथम तो शान और अन्य “चंद्रमा के अंक” । 


| ४७ ] शणितसारसंप्रहः [४६६ ५४० 


कलासवर्णवद्जातिः 


इत:ः पर कछासवण पड़्जातिमुदाहरिष्ियाम:--- 
मागप्रभागावथ सागभागो भागालुबन्धः परिफीर्तितोडतः । 
सागापबाह: सह भागमात्रा पदजातयो 5मुन्र कछासवर्ण ॥५४॥ 


भागजातिः 


तन्न आागजातौ फरणसूत्रं यथा-- 
सदशहतच्छेददती मिथों5शदहारों समच्छिदाबंशौ । 
छुपैकदरो योज्यी त्याज्यों वा भागज्ञातिविधौ ॥५७॥ 





कलासवर्ण पड़जाति ( छः प्रकार के भिन्न ) 


अब हम छः प्रकार के भिक्षों का अ्तिपादन करेंगे -- 

भाग ( साधारण भिश्न ), प्रभाग ( भिक्नों के भिन्न ), भागभाग ( जटिक या संकर भिन्न 
6070[005 (8०४४०078 ), भागालुबंध ( संबव भिन्न [7807078 77 88800 9७07 ), भागा- 
पवाह ( वियवन सिन्न (580(078 47 6880080४07॥ ) और साग सात्र ( भिनश्ष जिनमें ऊपर 
कथित सिश्षों में से दो या अधिक भिन्न सम्मिछित हों ); ये भिन्नों के छः मेद कहताते हैं ॥५४॥ 


मागजाति [ साधारण मिन्नों का जोड़ और घटाना ] 


साधारण भिश्रों का क्रिया ( करण ) सम्बन्धी नियम-- 

दिये गये दो साधारण भिन्नों सम्बन्धी क्रियाओं में प्रत्येक के अंश भोर हर को, डमय साधारण 
गुणनखंड हारा हरों को विभाजित करने से प्राप्त अजनफलों द्वारा एकान्तर से गुणित करते हैं। ये भिन्न 
इस तरह प्रद्टासित होकर समान हर वाले हो जाते हैं । तब इनमें से कोई एक हर अछग कर, अंशों को 
जोडते अथवा घटाते हैं [ ताकि दूसरे समान इर के सम्बन्ध सें परिणामी राशि अंश हो ] |७५॥ 


(५५) भिन्नों को साधारण हरों में प्रहासित करने का नियम केवल भिन्न युग्म के डिये प्रयोज्य है । 
निम्नलेखित उदाहरण से यह नियम स्पष्ट हो जावेगा-- 

जा कर को हल करने के लिये यहाँ, “अ” और “कल” को “ग” से गुणित करते हैं जोकि 
दूसरे भिन्न के हर “खग? को हरों के साधारण गुणनखण्ड ख द्वारा विभानित करने पर भजनफल “ग? 
के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरे मिन्न में ''ब” और “लग” को “क” से गुणित करते हैं जो 
प्रथम भिन्न के हर “कल” को हरों के साधारण गुणनखण्ड “ख” द्वारा विभाजित करने पर “क” 


अग और शत होते हैं। इस तरह 


के रूप मेंग्रात होता है। इस तरह हमें क्रमशः जा सह 


अग बक _ अग + बक 
कखंग कखग कफखंग 


-१. ६० ] कछासवर्णब्यवहारः [ ४६ 


प्रकारान्तरेण समानच्छेदमुद्भावयितुमुत्तरसूत्रमू-- 
छेदापबतेकानां छब्घानां चाहतौ निरुद्धः स्यात्‌ | हरहतनिरुद्धगुणिते द्वारांशगुणे समो द्वार:॥५६॥ 


अन्रोदेशकः 


जैम्बूजम्बीरनारज्चो चमोचाम्रदाडिमम ! अक्रपोहटपड्भागद्वादशांशकविंशके: ॥५७॥ 
देश्नश्चिशचतुर्विशेनाष्टमेम यथा क्रमम। श्राषफो जिनपुजाये तद्योगे कि फल बद ॥५८॥ 
अष्टपद्नदर्श बिश सप्तबदत्रिशदशकम्‌ | एकादशत्रिषष्टयंशमेक विश च सद्टिप ॥५९॥ 
पकट्विकन्रिकाणेकोत्तरनवद्शकषोडशान्त्यहराः । 

निजनिजमुखप्रमांशा: स्वपराभ्यस्ताश्व कि फर्ल तेषाम्‌ ॥॥६०।। 


१ यह और अनुगामी छोक श्र में अप्राप्य हैं । 


२० में ५७ और ५८ छोक छूट गये हैं । 
३ यह “>ोक केवक ८ और ऊ में प्राप्य है। 





साधारण ( 0077707 ) इर को दूसरी विधि द्वारा निकालने का नियम--- 

दरों के सभी संभव गुणनखंडों और उनके सभी अन्तिम ( धांधं778/6 ) भजन फलों के 
सम्तत ग्रुणन से निरुद्ध ( लघुत्तम समापवत्य॑ ) प्राप्त होता है । निरुद्ध को हरों द्वारा भाजित करने से 
प्राप्त अजन फछों में हरों और अँशों का गुणन करते हैं । इस प्रकार से प्राप्त हरों ओर अंशों सम्बन्धी 
अपवस्यों के हर समान द्वोते हैं ॥७६॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

एक श्रावक ने जिन पूजा के लिए जम्बूफल, नीबू , नारंगी, नारियछ, केले, आम और अनार 
क्रमशः ३, है, ०४) 5) 5०5५ ४४ और ८ स्वर्ण मुद्राओं के खरीदें; मुझे बताओ कि जब इन भिश्नों 
का योग किया जाय तो क्‍या परिणाम होगा? ॥७५७-७५८॥ दर, रो, प, हैड़े और +ब को जोड़ो ॥५९॥ 
सभिश्षों के ३ समूद्द हैं, जहाँ हर ५, २, और ६ से क्रमशः आरम्भ होते हैं ओर उत्तरोत्तर एक द्वारा बढ़ते 
चले जाते हैं जब तक कि ऐसे हरों में अंतिम ९, १० और १६ ( क्रमशः विभिन्न समूह में ) नहीं हो 
जाते । इन भिश्षों के समूह में अंश, हरों के समूह को प्रथम संख्या के तुल्य हैं, और हन ऊपर कथित 
प्रत्येक समृद्द वालों का प्रत्येक हर उत्तरवर्तों द्वारा गुणित किया जाता है। अंतिम हर, प्रत्येक दशा में 
अपरिवर्तित रहता है क्योंकि उसके उत्तरवर्ती हर का अभाव रहता है )। बतकाओ कि अँत्े इन 
परिणामी भिन्नों के प्रत्थेक समूह का योग क्या होगा ? ॥६०॥ मिक्नों के चार कुछक (86(8 ) हैं। हर 
3, २, ३ और ४ से क्रमशः आरम्भ होते हैं और उत्तरोत्तर एक हारा बढ़से चले जाते हैं जब तक कि 
अंतिम हर भिन्न २ कुछकों में क्मवार २०, ४२, २५ और ३६ नहीं हो जाते । इन भिन्ना के कुछकों के 
ऊैश इन हरों के कुछकों की प्रथम संख्या के बराबर हैं। हरों के कुछक का प्रत्येक भिश्न उत्तरवर्ती द्वारा 
गुणित किया जाता है ( अंतिम हर प्रत्येक दशा में अपरिवर्तित रहता है|) अंत में, परिणामी सिल्नों में 


(६० ) परिणामी प्रश्न ये हैं।-मान बतलाओ-- 

५५. ८ है श्‌ श्‌ १ १ 
॥ ॥ ने नै नचैं १९९ ९९९ नकूँ ० 
१ उप २३ ३१४४ ८2८९ ९! 
श० सा० सं०-७ 


७० .] गणितसारसंएहः (३. ६१- 


एकद्विकन्रिकायाश्रतुरायाश्ेफवृद्धिका हारा: । 

निजनिजमुखप्रमांशाः स्वासब्नपराहता: क्रमशः (।६१॥ मिल 
विक्षस्यन्ता: षढगुणसप्तान्ता: पद्मवगेपश्चिसका:। पट्ूत्रिशवत्पाआात्या: स डल्केपे कि फल तेषां ॥६२॥ 
4800238:7335: ममक्रेष्ट जिनमदाय नर: । 
चरणदरूविशपश्चम भ।गै: कनकस्य कि शेषम ।॥६३॥। 

पादं पश्चांशसर्घ॑ त्रिगुणितदश्षमं सप्तर्विशांशर्क च 

स्वणेद्वन्द प्रदाय स्मितेंसितकमर्ल स्त्यानदध्याज्यदुग्धम्‌ । 

श्रोखण्डं त्व॑ गृहीत्वानय जिनसदनप्राचेनायात्रबीन्मा- 

सित्यत्र श्रावकार्यो भण गणक कियच्छेषमंशान्विशोध्य ।६४।॥। 

ऑऔषश्रपश्नमुखो दवारावुभये5प्येकवृद्धिका: । त्रिंशदन्ता: पराभ्यस्ताश्र॒तुगुणितपश्चिमा: ॥६०॥ 
स्वेखबक्सप्रमाणांशा रूपात्संशोध्य तद्‌द्यम्‌ । शेष सखे समाचद्टव प्रोत्ती णेग॑णिताणेब ॥६६॥ 
एकोनविशतिरथ क्रमात्‌ त्रयोविंशतिद्विषष्टिश्य । रूपबिहीना त्रिशसतस्रयोविंशतिशतं स्यात्‌ ॥६७॥ 
पद्चत्रिशत्तस्मादष्टाशीतिकशत् विनिर्दिष्टमू । सप्तत्रिशदमुष्सादष्टानवतित्रिकोनपत्चाशत्‌ ॥६८॥ 
चत्वारिंशच्छतिका सेफा व पुनः शर्त सषोडशकम्‌। एकरत्रिशद्त: स्यादूद्वानवति: सप्रपद्चाशत्‌ ॥६५९ 


१६३ और ६४ कऋहोक ८ ओर # में प्राप्य हैं। 


२ 6 मुर 
३ यह कलोक ४ में छूट गया है।. ४ विशत्य ! 
५ यह कोक ४ में अप्राप्य है | ६ ८४% और ४8 मागजात्यब्धिपारग । 





कुछकों को जोड़ने पर क्या योग प्राप्त होगा ९ ॥६१-६२॥ एक मनष्य ने जिन उत्सव पर संदछक (हंदनो 
छकड़ी, कपूर, अगरु और सौंफ /कंकममक्रेश ) कमणः 3३, 4. «५ और ६ स्वर्ण महा के, १ 
स्वर्ण मुत्रा में से, खरीदे । बतलाओ क्या ऐेश है ? ॥६३॥ एक योग्य शावक्त ने मझे दो स्वणे सवाएँ 
देते हुए कहा कि जिन संदिर में पूजा के लिये ५, ७, ५, «.- और -+ स्वर्ण महा के क्रमशः विकसित 
इबेस कमल, गाढ़ा दही, घृत, हुग्घ शौर चंदन रूकड़ी छाओ । है मित्र! मझे बतलाओ कि हतने खर्च 
के पश्चात्‌ मेरे पास स्वर्ण मुद्रा का कितना सारा बच्चा ? ॥६७॥ सिक्षों हे हो कलक हैं । हर क्रमशः ८ 
ओर ५ से आरम्भ होते हैं और दोनों दक्षाओ में उत्तरोक्तर एक ज्रारा खबढठने जाने है जब तक कि दोनों 
वक्षाओं में अंतिम हर ३० नहीं हो जाता । इन कुछकों के अ्रंश दोतों कुलूकों के हर के प्रथम पद के तुल्य 
हैं प्रस्येक कुलक के हरों में से प्रत्येक अपने उत्तरव्तों करारा गणित होता है । अंतिम हर होनों दक्षाओं 
में ४ द्वारा गुणित किया जाता है। भिन्नों के दोनों परिणामी कुलकों को जोड़ने से प्राप्त दोनों योगो में 
भश्येक में से एक घटाने के पश्चात्‌, है साधारण भिश्ष महासागर के पार उतरने वाले मित्र, मुझे बतऊाओ 
कि क्‍या होष रहेगा ? ॥६५-६६॥ कुछ दिये हुए भिन्नों के हर क्रमशः १९, २३, ६२, २५, १२३, ३७, 
.. 24) रै०, ५८, ४७, १४०, ४१, ११६, ३१, ९२९, ७७, ७३४, ५५, १३०, ४९, ७४, २१६९ हैं; और, 
न के 
० सिर सोद + सो “हे 


5 के 0 कर 22 ४ 57 २ 
र४ ४५ द्द्र्द् जा र्प्ह्रहद  इइ ! 


-ै. ७ई ] ककासवर्णब्यवहारः [ ५१ 


उ्यधिका सप्ततिरस्मात्सपत्मपत्चलाशद्पि च सा द्विगुणा । 

सप्तकृति: सचतुष्का सप्ततिरेकोनविशतिद्विशतम्‌ ॥७०॥ 

हारा निरूपितो अंशा एकाय्रेकोत्तरा अमून्‌ । प्रक्षिप्प फठमाचक्ष्व भोगजात्यब्धिपारग ॥७१॥ 
अन्नांशोत्पत्तौ सूत्रमू-- े 

एक॑ परिकत्प्यांशं तैरिष्टे: समहरांशकान हन्यात्‌ । 

यहुणिवांशसमास: फछसदशों5शास्त एवेष्टा ॥७२॥ 
एंकांशबृद्धोनां राशोनां युतावंशाद्धारस्याधिक्ये सत्यंश्षोत्पादक सूत्रमू-- 


संमंहारेकांशकयुतिहतयुत्य॑शोंडश एकबृद्धोनाम्‌ । 
शेषभितरांशयुतिहृततमन्यांशो5स्त्येबमा चरमात्‌ ॥७३॥। 


43७०-०२*७+००५५००४५००-७»- ५-२+००-०....... 


१ 5 प्रोत्तीणेगणिता णैब । 


२ 8 सदशावृद्धयंशराश्षीनां अंशोर्पादक सूत्रम । 
भा कइ नल नकली विलकलकब 


अंश १ से आरम्भ होकर उत्तरोत्तर क्रमवार १ द्वारा बढ़ते चले जाते हैं । इस सथ भिश्नों को जोड़कर, 
है भिन्न रूपी महासागर के उसपार पहुँचनेवाले, योगफक को बतछाओ ॥६७-७१॥ 

जय भिक्नों के हर तथा योग दिये गये हों तो अंश निकाकने के लिये नियम -- 

सब दिये गये हरों के सम्बन्ध में अंश को 'एक” बनाओ; तब किसी भी तरह घुनी हुईं संख्याओं 
द्वारा साधारण हरों में छाये गये अंज्ों को गुणित करो । यहां वे संख्यायें चाहे हुए अंशों में बदर जाती 
हैं, जिनका योग संबंधित भिन्नों के योग के बराबर दोता है ॥७२॥ 

जय भिल्नों के योग का हर अंश से वड़ा हो भोर अंश उत्तरोत्तर एक द्वारा बढ़ते चले जाते 
हों, तो ऐसे भिन्नों के सम्बन्ध सें अंशों के निकालने के लिये नियम-- 

सम्बन्धित भिन्नों के दिये गये योग को तथा जिनके अंश “एक” द्वोसे हैं ऐेसे भिश्षों को साधारण 

हरों में प्रद्ासित कर लिया जाता है । भिन्नों के दिये गये योग को ऐसे भिन्नों के योग द्वारा भाजित 
करने से प्राप्त अजनफर् उन आंधों में से प्रथम चाहा हुआ अंश बन जाता है। इसके पश्चात्‌ के हृष्ट 
अंश उत्तरोत्तर एक द्वारा बढ़ते चले जाते हैं ओर जिन्हें निकाछा जा सकता है। इस भाग में प्राप्त 
शेषफछ को समान हर वाले अन्य अंशों द्वारा विभाजित करने पर, परिणामी भजनफक दूसरा चादा 
हुआ अंश यन जाता है. जब कि वह्द प्रथम में जो कि पहिले ही प्राप्त हो चुका है, जोड़ दिया जाय । 
इस तरह अंत तक भ्रइन का सांधन करना पढ़ता है ॥७३॥ 


७ौ७०७3५५७०-५०५००-कक्ल्लननर जलन फलन नकलन ०० नझ ०५ +>००५०५५० ००५००» >०कल«» 


(७२) सूत्र ७४ के प्रशन को हछ करने से यह नियम स्पष्ट दो जावेगा। यहाँ प्रत्येक दिये गये हर 
के सम्बन्ध मेंअंश एक मान लिया जाता है; इस तरह हमें ३, दो पद प्रात होते हैं जो एक से इरों में 
प्रहासित किये जाने पर ३६१, दौइ४) प५७ दो जाते हैं । जब अंशों को क्रमवार २, ३ और ४ से गुणित 
करते हैं तो इस तरइ प्रास गुणनफछों का योग दिये गये योग का अंश (८७७) हो जाता है । 
इसलिये, २, ३, और ४ चादे हुए अंश हैं। आलोकनीय है, कि शस दिये गये योग का हर उतना है 
जितना कि भिन्नों का साधारण इर है । 


(७३ ) इस नियम के अनुसार ७४ वीं गाया का प्रश्न इस प्रकार साधित द्ोता दै--- 


घर ] गणितसारसंप्रहः (३. ७४- 


अन्रोदेशकः 
नवकद्शैकादशहतराशीनां नवतिनवशतोभक्ता । अ्यूनाशीत्यष्टशती संयोग: केंडशका: कथय ॥७४॥ 
छेदोत्पत्ती सूच्म-- 
रूपांशकरादीनां रूपाद्याखिगुणिता हरा: क्रमशः | व 
दविद्विष्यंशाभ्यसतावादिम चरमौ फले रूपे ॥७०॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


९, १० और ११ द्वारा क्रद्मः विभाजित की गई कुछ संख्याओं का योग ८७७ भाजित ९९० 
है। बतकाओो कि सिश्नों को जोड़ने की हस क्रिया में अंश क्या क्‍या हैं ? ॥७४॥ 

चाहे हुए हरों को निकालने के छिये नियम--- 

“'एक' अँश वाकी विभिक्ष मिशक्षीय राशियों का योग जब “एक? हो, तब चाहे हुए हर एक से 
आरम्भ होकर क्रमवार, उक्तरोत्तर ३ से गुणित किये जाते हैं, इस तरह प्राप्त भ्रथम और अँतिम हर फिर 
से क्रमशः २ ओर ३ द्वारा गुणित किये जाते हैं ॥७७॥। 


प्रत्येक दिये गये हरों के सम्बन्ध में अंश को एक मानकर तथा भिन्नों को समान हों में प्रह्मसित 
करने पर ६१४३६, दब और <ध प्राप्त होते हैं | दिये गये योग ई६ह को इन भिन्नां के योग ६३४ द्वारा 
विमाजित करने पर हमें मजनफल २ प्राप्त होता है जो प्रथम हर सम्बन्धी अंश है। इस भाग में प्राप्त 
शेष, २७९, को शेष माने हुए अंशों के योग १८९ द्वारा विभाजित करत हैं जिससे भजनफल श प्राप्त 
होता है। इस भजनफर १ को प्रथम भिन्न के अंश २ में जोड़ने पर द्वितीय हर सम्बन्धी अंश प्राप्त 
हो जाता है । इस दूसरे भाग के शेष ९० को अंतिम भिन्न के माने हुए अंश ९० के द्वारा विभाजित 
करते हैं, और प्राप्त मजनफलछ १ को जब पिछले भिन्न के अंश ३ में जोड़ते हैं तब अंतिम हर का अंश 
प्राप्त होता है। इसलिये, वे भिन्न, जिनका योग ६३४ है, ये हैं।--६, ब७औ ओर ४. 

यहाँ इस तरह उत्तरोत्तर निकाले गये अंश क्रमबद्ध दिय॑ गये इरों के सम्बन्ध में चाहे हुए अंश 
बन बाते हैं । बीजीय रूप से भी, तीन भिन्नों का यांग-- 

बा नल नपप है ओर हर अ, ब और स हैं । इनके अंश इस 

विधिं सै क, क+ १ और क+ २ सरछता से निकाले जा सकते हैं । 

(७५) उपयुक्त प्रदर्शित रीति द्वारा प्रश्न को हछ करने से यह शात होगा कि जब न मिन्न 
हों, तो प्रथथ और अन्तिम मिन्न को छोड़कर (न-२) पद गुणोत्तर श्रेढि में होते हैं जिसका 
प्रथमपद $ और साधारण निष्पत्ति ( ०079707 :७!70 ) 3 होती है। (न-२ ) पदों का योग 


१९७ न-२ 
दे | १० (5) |; ई (! न ) होता है जो प्रद्यासित करने पर ३-३ 'डब-इ - 
१ १ 
अथवा, ४८ शार * इज के तुश्य होता है। इससे स्पष्ट है कि जब प्रथम मिन्‍न ह हो तो अन्तिम 


१ 
मित्र डुइना5 को इस अन्तिम फछ में जोड़ने पर बोग १ हो जाता है। इस सम्बन्ध में, न पदों वाछी 


३, ७७ ] ;क्‍ कछासवर्णब्यवहारः [७३ 


अन्नोद्देश्कः 
पद्नानां राशीनां रूपांशानां युतिमेंवे आम । 
षण्णां सप्तानां वा के हारा: कथय ग ॥ज्द्टा 
विषमस्थानां छेदोत्पत्तौ सूत्रम्‌ू-- 
एकांशकराशीनां ब्याद्या रूपोत्तता भवन्ति हरा:। खासन्नपराभ्यस्ता: सब दल्ता: फले रूपे ||७७॥ 
एकांशानामनेकांशानां चैकांशे फले छेदोत्पत्तौ सूत्रमू-- 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


जिनमें प्रत्येक का अंश एक है ऐसी पांच या छः अथवा सात विभिन्न भिद्दीय राशियों का योग 
प्रत्येक दृशा में + है । हे गणितश् ! चाहे हुए हरों को निकालो ॥७६॥ 

भिन्नों की अयुग्म संख्या लेने पर हरों को निकालने के छिये नियम-- 

जिनके प्रत्येक अंश $ हों ऐसी बिभिश्न भिन्नीय राशियों का योग $ हो, तो चाहे हुए हर २ से 
आरम्भ होकर, उत्तरोत्तर मान में $ द्वारा बढ़ते चले जाते हैं ! भ्रत्येक ऐसा हर उस संख्या से गुणित 
किया जाता है जो मान में तत्काऊ उत्तरवर्ती के बराबर होता है और तब उसे आधा किया 
जाता है ॥७०॥ 

कुछ इृष्ट भिन्नों के विषय में चाहे हुए हरों को निकालने के लिए नियम जबकि उनके अंध्षों में 
प्रस्येक १ अथवा $ से अन्य हो और जब उनके भिन्नीय योग का अंश भी $ हो-- 


गुणोचर भ्रेढि में जिसका प्रथम पद >- है और साधारण निष्पत्ति : -- है अ की सभी पूर्णाक धनात्मक 


अर्डाओं ( मानों ) के लिये योग द्ध-६ से [ (्र- अं लेंढि का (न+ १ ) वां पद | न्यून होता 
है। इसलिये, यदि हम गुणोत्तर श्रेढ के योग में इस गाथा के नियम के अनुसार अन्तिम भिन्न 


। 2 कक 
त्व-् छात्न “ल८ ? गा पद | बोढ़ते हैं तो हमें (7-६ प्रास होगा। इस (६ से योग ? प्राप्त करने 


आअ-१२ 
के लिये उसमें न जोड़ना पड़ता है। इस नरक को नियम में प्रथम मिन्‍न कहा गया है और 
इसका मान ३ चुना गया है क्योंकि सभी भिन्‍नों का अंश १ होना चाहिए | 


(७७ ) वहाँ रप्र३ प्र३ न््मड ते नम 2 2 7 तक हब 
न न 
म्ण्ये [रप्रपहह्प सप्रप* >> ३०४ ल- शेन 
5२ [ (३-३ )+(३-३)+ *०*०*** +(<-7-+)*+_] 


अरे श्र 


५३ ] गणितसरसंप्रह (६. ७८- 


छष्घहर: प्रथमस्यच्छेद: सरांशकोी5यमपरस्य । प्राक्‌् खपरेण हतो5न्त्य: स्वांशेनैकांशके योगे।७८। 
अम्नोददेशकः 
सप्तकनवकत्रितयत्रयोद्शांशअ्युक्तराशोनाम्‌ । रूप पादः षष्ठ: संयोगा: के दरा: कथय ।।७९॥। 
एकांशकानामेकाशे5नेकांशे च फले छेदोत्पत्तौ सूत्र 
से्टो द्वारो भक्तः खांशेन निरम्रमादिमांशदरः । तद्युतिद्दाराष्ष्टः शेषो5स्मादित्थमितरेषाम्‌ ॥८०॥ 
जब कुछ हृष्ट भिन्नों के योग का अंश ३ हो, तब उनके चाहे हुए हरों को निकालने के छिये 
भोग के हर को अयम राशि का हर मान को और इस हर को अपने अंश से संयुक्त कर उसे उत्तरबतो 


राशि का हर मान को, और ऐसे प्रत्येक हर को क्रवार तत्काछ उत्तरवर्ती के द्वारा गुणित करते चले 
जाओभो । अन्तिम हर को उसी के अंश द्वारा गुणित करो ॥७८॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


जिनके अंश क्रमशः ७, ९, ३ और १३ हैं ऐसे भिन्नों के योग १, 3, है हैं। बतछाओ कि 
उन सिन्नोय राक्षियों के हर क्‍या हैं ॥७५९॥। 

जिनका अंश १ है पेसे कुछ इच्छित भिन्नों के हर निकालने के लिये नियम जब कि उन भि्नों 
के योग का अंद $ अथवा ओर कोई' दूसरी राशि हो - 

दिये गये योग के इर को जब कोई चुनी हुईं राशि में मिछाते हैं और ताकि कछ भी शेष न 
बचे इस तरद् उसे उस योग के अंश द्वारा विभाजित करते हैं तो वह भिन्नों की चाही हुई श्रेढि के 
प्रथम अंश के सम्बन्ध में हर बन जाता है । ऊपर चुनी हुईं राशि जब भ्रथम भिन्न के इर द्वारा विभा 
जित की जाती है और दिये गये योग के दर द्वारा भी विभाजित की जाती है तब वह हृष्ट श्रेढ़ि के शेष 
भिश्नों के योग को उत्पक्ष करती है। इृष्ट श्रेढ्ि के शोष भिन्नों के इस शात योग से इसा तरह अन्य 
इरों को निकांकते हैं ॥८०॥ 


(७८ ) बीजोय रूप से यदि योग जन हो, ओर अ, ब, स तथा द दिये गये अंश हों तो मिन्नों 


को निम्न रीति से जोड़त हैं --- 
न 2204 पलक स 
योगल उत्+क)  लञ+ अं (उ्ब+ के  लसअल्‍ब लन्‍अयउब+ 


द (्+भ+ ब+ स) 


_अ(न+अ+ब)+बन _ _यकनकअकब 
(न+अ) (न+अ+ब)  (न+अ+ब)(न+अ+ब+स) 
(न+अ) (अ+ब) २ अ+ब+न 


नेल+अ)/ज+अ+ब)] नअ+ब _ न ज+अ+क 


इड्थड 


नें 


( ८० ) बीजीय रूप से, यदि -- योग है ते प्रथम मिनन तल फ|ब्न रोग है; और नियम 


-३« ८४ ] करासबणेब्यवढारः [५५ 
अन्रोदेशकः 


श्रयाणां रूपकांशानां राशीनां के हरा बद | फर्ल चतुर्थ भागः स्थाच्चतुर्णा च त्रिसप्तमम्‌ ।॥८१॥ 
ऐकांशानासनेकांशानां चानेकांशे फले छेदोत्पत्तो सूत्रमू-- 
इष्टटता दृष्टाशा: फलांशसरदशो यथा द्वि तथयोगः | निजगुणहतफलहारस्तद्वारो भवति निर्दिष्ट॥८२॥ 
अन्रोदेशकः 
एंककांशेन राधषीनां त्रयाणां के हरा वद । द्वादक्षाप्ता त्रयोविशत्यशंका च॑ युतिभवेत्‌ ।।८श॥ 


त्रिसप्तकनवांश्ानां त्रयाणां के हरा बद | दृयनपश्चाशदाप्ता त्रिसप्तत्यंशा युतिभेवेत्‌ ॥८४॥ 
एकांशकयो राइयोरेकांशे फले छेदोत्पत्तौ सूत्रमू--- 


१ ८३ और ८४ इलोक # में छूट गये हैं । 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

तीन विभिन्‍न सिन्‍नीय राशियों का योग ३ है, तथा उनसें से प्रत्येक कां अंश $ है। पेसो 
ब्वार अन्य राशियों का योग ३ हे। बतलाओ कि हर क्‍या हैं १ ॥८१॥ 

जिनका अंश एक अथवा कोई ओर संख्या हो ऐसे कुछ हच्छित भिन्रों के हर निकाछने के लिये 
नियम जब कि उन भिन्‍नों के योग का अंश $ की अपेक्षा अन्य संख्या हो--- 

ज्ञात अंश कुछ चुनी हुईं राशियों द्वारा गुणित किये जाते हैं, ताकि इन गुणनफलों का योग 
हट भिन्नों के दिये गधे योग के अंश के बराबर हो जाये । यदि द्ृष्ट भिश्रों के दिये गये योग के इर 
को उसी ग्रुणक से विभाजित किया जाय ( जिससे कि दिया गया अंश गुणित किया गया है ) तो वह 
अंश सम्बन्धी चाहे हुए इर को उत्पन्न करता है॥८२॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 


तीन भिज्नीय राशियों सें, प्रत्येक का अंश १ है। उनके हरों का मान निकाछो जब कि उन 
राशियों का योग ३६ हो ॥८8॥ क्रमशः ३, ७ और ९ अँशवाछी तीन भिन्नीय राशियों के हरों का 
मान बतराओ जब कि उन राशियों का योग ४१ हो ॥८४॥ 

३ अँदवाली दो भिश्नीय शशियों के हरों का मान निकालने के छिये नियम जब कि उन 
सिश्ञीय राशियों के योग का अंश १ हो--- 

दिये गये योग के हर को चुनी हुईं संख्या द्वारा गुणित करने पर किसी एक हृष्ट भिन्नीय राशि 
का हर प्राप्त होता है। यह हर, एक कम ( पिछली ) चुनी हुईं संख्या हारा विभाजित किया जाने पर 


में शेष भिन्‍नों का योग कथित है, जहां (प? चुनी हुई राशि है। यह स्पष्ट रूप 
ञअ 


न+ पथ 
ञ 


से प्र न जद को हल करने से प्राप्त होती है | यहां प को इस तरह चुनना चाहिये कि (न+ प) 


ञ् 
में अ का पूरा पूरा भाग था सके । 


५३ ] गणिवसारसंभदः [ ६. <५- 


बाव्छाइतयुतिद्ारहछेद: स व्येकबाब्छ्याप्रोडन्य: । 
फलद्ारद्ाररूब्धे खयोगगुणिते €रो वा स्तः ॥८'। 
अन्रोददेशकः 

राश्योरेकांशयोरछेदी कौ भवेतां तयोयुति:। 
षडंशो दशभागों वा ब्रहि त्व॑ं गणिताथंबित्‌ ॥८६॥ 

एकांशकयोरनेकांशयोश्व एकाशेडनेकांशेडपि फले छेदोत्पत्तो प्रथमसृत्रमू-- 
इृष्टगुणांशोउन्यांशप्रयुत: शुद्ध ह॒तः फलांशेन । दृष्टाप्तयुतिहरप्ना दर: परस्य तु तदिष्टदृति: ॥८५॥ 

१ # और ऊ में यह पाठान्तर जुड़ा हैः-- 

शुद्ध फलांशभक्तः स्वान्यांशयुतों निजेष्टगुणितांशः । 

दूसरे इृष्ट अंश को उत्पन्न करता है। अथवा, दिये गये योग के हर के सम्बन्ध में किसो शुने हुए 
भाजक जोर प्राप्त भजनफल में से प्रत्येक को उनके योग द्वारा गुणित करने पर दो दृष्ट दरों की उत्पत्ति 
होती दे ॥८७॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


है अंकगणित के सिद्धान्तों के ज्ञाता ! दो इृष्ट भिन्नीय राशियों के हर निकाछो जब कि उनका 
योग था तो है अथवा ८६७ हो !॥4६॥ 

जिनका अंश १ अथवा कोई और संण्या है ऐसे दो हृष्ट भिज्षों के हरों को निकाढने के लिये 
नियम जब कि उन भिन्नों के योग का अंश $ अथवा कोई ओर संख्या हो-- 

कोई भी एक (०]67) अंश चुनो हुई संख्या द्वारा गुणित होकर, तब अन्य अंश द्वारा मिलाया 
जाकर, तब दृष्ट भिक्नों के दिये गये योग के अंश द्वारा विभाजित होकर ( ताकि कुछ भी होष न रहे, ) 
और तब ऊपर की चुनी हुई संख्या द्वारा विभाजित होकर तथा इृष्ट भिन्नों के योग के हर द्वारा 
गुणित होकर, चाहे हुए हर को उत्पन्न करता है । अन्य भिन्न का हर इस हर को ऊपर की चुनी हुई राशि 
द्वारा गुणित कर प्राप्त कर सकते हैं ॥८७।॥ 


( ८५ ) बीजीय रूप से, जब दो इृष्ट मिन्नों का योग 4 है, तो इस नियम के अनुसार भिन्‍न 
श्‌ 4 नर स्‍ 
क्रमशः द ह तथा (व न(प-७) होते है, जहां प कोई भी चुनी हुई राशि है। यह शीघ्र देखने में 
आवेगा कि इन दोनों भिन्नों का योग -.- है | 
अथवा, जब योग अब रे तब भिन्‍नों को अ (अ+ब) भी त्र+ ब)सिया जा सकता है। 
(८७ ) बीजीय रूप से, यदि अ और ब अंश वाले दो इष्ट मिन्नों का योग -- है तो वे भिन्‍न 


ञ ब 
अपंब ने और क्षयउब न होंगे, जहाँ “प! कोई भी संख्या इस तरह चुनी गई है कि 


अप+ब को म द्वारा विभाजित किया था सके | इन भिप्नों का योग जन प्रात्त दोगा । 


“8: ९३ ] ककासचलैध्यपहारः [ ५० 


अग्रोदेशकः 


रुपॉशकर्यो राश्यो: को स्यातां दारकों युति: पाद: । 

पत्चांशो वा द्विहतः सप्तकनवफाशयोश्थ' बद ॥८८॥ 
द्वितीयसूत्रमू -- 

फरद्वारताडितांश: परांशसद्दित: फलांशकेन हतः 

स्थादेकस्य चछेदः फलहरगुणिवो5यमन्यस्य ॥८५९५॥ 


अश्रोदेशक) 
राशिद्रयस्य कौ हारावेकांशस्यास्य संयुति: । द्विसप्रांशो भवेद्‌ब्रृहि षडष्टांशस्य च प्रिय ॥९०॥ 
अधेज्यंशद्शांशकपश्नद्शांशकयुतिर्भ वेद्रपम्‌ । त्यक्ते पद्चदशांशे रूपांशाबन्न कौ योज्यी ॥९१॥ 
दलूपादपत्वमांशकविशानां भवति संयुती रूपम्‌ । सप्तेकादशकांशो कौ योज्याविद्द बिना विंशम॥९२ 
थुग्मान्याश्रिय उछेदोत्पत्त सूत्रम-- 
थुग्मप्रसितान्‌ भागानेकैकांशान प्रकरप्य फलराशे: | 
तेभ्य: फलात्मकेभ्यो द्विराशिविधिना हरा: साध्या: ॥९१॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


दो इष्ट मिन्नीय राशियों में प्रत्येक का जंश ३ है । इमके हरों को निकाछो जय कि हन रावियों 
का थोग या तो ३ अथवा हू हो । साथ ही, उन दो अन्य भिश्नीय राशियों के इर निकाछो जिनके भंधश 
क्रमशः ७ और ९५ हैं ॥८८।॥। 

दूसरा नियम निम्नलिखित है :-- 

दृष्ट भिन्नों में किसी एक के अंश को हृष्ट भिन्नों के योग के हर द्वारा गुणित कश दूसरे अंश में 
मिकाते हैं । प्राप्त फक्त को इृष्ट भिनज्नों के योग के अंश द्वारा विभाजित करते हैं तो दृश भिक्नों में से 
एक भिन्न का हर उरपन् होता है'। इस हर को अब हृष्ट भिक्नों के योग के दर द्वारा गुणित करते हैं तथ 
वह दूसरे मिश्ष का हर हो जाता है ॥८९॥ 


उदाहरणार्थ प्रस्न 

हे मिश्र ! मुझे बदछाओ कि दो भिन्नीय राशियों के ( जिनमें प्रत्येक के अँश १, १ हैं ) हर 
क्या होंगे जब कि उन दृष्ट सिश्नों का योग ३ है। दो जन्य दृष्ट मिश्नों के भी दर कया होंगे जिनके अंश 
क्रमदाः ६ और ८ हों ॥९०॥ २) है; प८ और ६७ का योग $ है| यदि *छ छोड़ दिया जावे तो दो 
ऐसे $ अंदा वाले मिश्व बतरछयओ जिनको दोष भिश्नों में जोड़ने पर योग पुनः कुछ के सुल्य दो जाघे ॥॥९१॥ 
है, |, ॥ और ४४ का योग १ है | यदि २८ छोद दिया जाय तो क्रमशः ७ और ११ इर वाले ऐसे दो 
सिश्न कौन से इोंगे जिनको शेष में जोड़ने पर उनका योग कु योग के तुस्य हो जावे ॥९२॥ 

कुछ हृइट सिश्नों को युरमों (08778) सें लेकर उनके हरों को निकाछने के लिये नियम--- 

सब इृष्ट लिश्नों के योग को दिये गये अंशों के युग्मों की संख्या के तुल्य भागों सें विपाटित 
करने के बाद, ( इस तरद्द कि प्रत्येक के अंश १, ३ हों ), इन भागों को युग्सों के योग में अलग-अकरा 


(८९ ) गाथा ८७ में दिये गये नियम की यह विशेष स्थिति है क्योंकि इष्ट भिन्नों के हर का 
आदेशन (8प08(467(४07) इस नियम में, पिहले नियम में चुनी गई राशि के स्थान में करते हैं | 
ग० सा० सं०-८ 
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हारा: फडमेक॑ पतन्चांशो वा चतु्गुणितः ॥९४॥ 
एफसूत्रोत्पप्रुपांशदार: सूत्रान्तरोत्पभ्ररुपांशदारदेश्य फछे रूपे छेदोत्पत्ौ नष्टभागानयनेच 


सूत्रम्‌ 
बाब्छितसूत्रजद्दारा हरा भवन्त्वन्यसूत्रजहरप्ना: | हृष्टाशैक्यो्न फलमभीष्टनष्टांशमान स्यात्‌ ॥९५॥ 
अगश्रोदेशका! ' 


परहतिदरऊनविधानालयोदश सखपरसंगुणविधानात्‌ | 
भागाश्नत्यारो5त: कति भागा: स्युः फले रूपे ॥९६॥ 
प्राकस्वपरहतविधानात्सप्तस्थासब्नपरगुणाधेविधानातू । 
भागाखितयश्रातः कति भागा: स्युः फले रूपे ॥९७॥ 
रूपांदफा द्विषटकद्गादशर्विशतिहरा विनष्टोउच्न | पशञ्ममराक्षी रूप॑ प्रवेसमासः स राशि: कः ॥९८॥ 
इति भागजातिः | 


छेते हैं। उनमें से चाहे हुए इरों को, दो घटक मिश्रीय शाियों के सम्बन्ध में बतकाये गये नियम 


द्वारा निकाछते हैं ॥९३॥। 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


टन हृष्ट सिश्रों के हर क्‍या होंगे जिनके अंध क्रमशः ३, ५, १३, ७, ९ और ११ हैं, जब कि 
डन मिन्नीय राशियों का योग १ अथवा दें है! ॥९४॥ 

जिनका संवादी अैँश +$ है और जो उपयुक्त नियमों हारा प्राप्त किये गये हैं ऐसे हरों की 
सहायता से फछ हरों को निकाक्तने के किये ( नियम ); तथा जिनका संवादी अंश $ दे और जिनके 
हट सिनश्नों का योग एक है तथा लो उपर्युक्त अन्य मिययरमों द्वारा प्राप्त किये गये हैं ऐसे भिन्नों की 
सहायता से हरों को निकाछने के किये ( नियम ) और नष्ट भाग का मान निकाककने के छिये नियम-- 

किसी भी चुने हुए नियम के अछुसार भ्राप्त इरों को दूसरे नियम से भाप्त हरों द्वारा गुणित करने 
पर चाहे हुए हर भाप्त होते हैं । हन मिन्नों का योग, विधशिष्ट भाग के योग द्वारा दासित किये जाने 
पर छोड़े हुए नष्ट भाग का सान होता है ॥९७॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

नियम ७७ द्वारा प्राप्त भिश्नों की संख्या ११ दे और नियम क्रम ७८ द्वारा प्राप्त भिन्‍नों की 
संख्या ४ है। इन नियमों की सहायता से प्राप्त मिम्नों का योग $ है, तो बतकाओ कि विघटक सिन्‍न 
किलने हैं ((॥९६॥ गाथा ७८ के नियम द्वारा प्राप्त मिन्नों को संक्या ७ हे और मियस ७७ गाधाजुसार 
प्राप्त संख्या ६ है। यदि इन नियमों द्वारा भाप्त मिन्नों का थोग $ हो तो बतझाओ विघटक भिन्न कितने 
हैं? ॥९०। जिनके अंश १, १ हैं ऐसे कुछ भिन्नों के इर क्रमदाः २, ६, १२ ओर २० हैं। यहां 
पांचवीं मिश्षीय राशि छोड़ दी गई है! इन पाँचों मिन्नों का योग ३ है, बतकाओो कि वह छोड़ी 
गई मिन्नीय राशि क्‍या है ! ॥९८॥ 

इस प्रकार, कछासबण पदुजाति में भाग जाति नासक परिच्छेद समाप्त हुआ। 


.. (९१) दो मिल्लीय राषियों के धन्दर्ध में गाथा ८५, ८० और ८९ में नियम दे दिये गये हैं। 
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प्रभागभागभागजालयो: सूच्रमू-- 
अंक्षानां संगुणन द्वाराणां व्‌ प्रभागजातों स्यात्‌। 
- शुणकारोंइशकराशेद्दोरहरों भागभागजातिबिधो ॥९९॥ 


प्रमागजातावुद्देशकः 


रूपाध॑ अ्यंशार्ध अ्यंशार्धाध॑ दराघेपनांशम | पत्नांशाधेक्यंशं हृतीयमागाधैसप्ताशम्‌ ॥१००॥ 

दर्द छदलसप्तांश उ्यंशव्यंशकव्‌छा धेदछभागम्‌ । अधे श्रयंशत्येशकपन्चांश पद्चमांशद्लम्‌ ॥१०१॥ 
की पणस्य दत्त्वा फोकनद॑ कुन्दकेतकीकुसुदम्‌। जिनचरणं प्रा्चेयिततु प्रक्षिप्येतान्‌ फल बृदि ॥ १०२ 
रूपाध॑ अ्यंशकाघोध॑ पादसप्तनवांशकम्‌ । द्वित्रिभागद्विसप्तांश द्विसप्तांशनवांशकम्‌ ॥१०३॥। 

दर्वा पणद्॒य कम्रिदानैषीभतन घृतम्‌ | जिनालयस्य दीपार्थ शेष॑ कि कथय प्रिय ॥१०४॥ 
ह्यंशाद्द्िपकमांशस्त्तीयभागात्‌ त्रयोवशपर्डशः। 

पद्काष्टादशभागात्‌ त्रयोदशांशो5ष्टमा भ्वस: ॥१०५॥ 

नवसाशतुखयोदशभाग: पतन्मनांशकात्‌ त्रिपादाध्धेमू । 

संक्षिप्याचश्वैतान्‌ प्रभागजातौ भ्रमो5स्ति यदि ॥१०६॥ 


प्रभाग और भागभाग जाति ( संयुत और जटिल भिन्न ) 


संयुद (00धाए००7१ ) और जटिक ( 0077765 ) मिन्नों को सरक करने के छिये नियम--- 

संयुत लिन्नों को सरकृू करने में, अंशों का उनमें ही गुणन तथा हरों का उनमें ही शुणन 
होगा। संकर ( ००70]0॥05 ) सिश्नों सम्बन्धी सरलोकरण क्रिया में भिन्न के हर का हर, दिये गये 
सिम्न के अंश का गुणक हो जाता है ॥९९॥ 


प्रभाग जाति ( संयुत भिन्नों ) पर उदाहरणार्थ प्रश्न 


जिन प्रसु के चरणों में पूजन के अरप॑ण के निमित्त निम्नक्िखित पण भूल्य पर कोकनद्‌ ( कमछ ) 
कुन्द्‌ (]8887775), केतकी और कुमुद (!/!9) खरीदे गये : $ का ३) हे का ३, डे का ३ का ३; ३ 
का इकाई, दे का टै का ३; उ का ट्र का ढे; दे का है का रे का ऊे) डे का डर का दे का रे का रे घे का 
| का ३ का & और 3 का ३; एक पण के इन दिये हुए भागों को ओोदुकर फछ निकालों ३०० से 
३०१॥ एक मजुष्य किसी विक्रेता को पण के क्रमशः ३ का |, है का है का है; है का हे, छ का डे और 
६ काउई भाग दो पण में से देकर जिन मंदिर में दीपक जछाने के किये नूतन थी खरीद कर 
काया | हे मित्र ! बतकाओ कि शेष कितने एण रकम उसके पास बची ? ॥३०३--३ ०४॥ 

यदि तुमने संयुत मिम्नों के सम्बस्ध में परिश्रम किया है तो बतकाओ कि निम्नलिखित 
सिश्मों का योग करने पर परिणामी भोगफछ क्या होगा ! ३ का है, है का “एै, दटे का बड़) ट की 
है, | का ९5 ओर दे का है का है ॥३०५-१०६॥ 


(९९ ) बहड्टं संकर मिन्न में अंश पूर्गोक है और हर मिन्नीय है । 


१०] गजितसास्संग्रहः [ ३. १०७- 


ऊप्रैकाज्यक्ता नयनसूत्रमू-- 
रूप॑ स्यस्याव्यक्ते प्राग्विधिना यत्फर्ल भवेत्तेन। भक्त परिदष्टफलं प्रभागजातौ तदझातम्‌ ॥१०श) 


राह्ले: कुतभ्रिद्शांशरूयंशपादो 5धेपद्चम: । प्चश्रिपादपद्आंशः किसव्यक्त॑ फर्ल दलम्‌ ॥१०८॥ 
छनेकाव्यक्तानयनसूत्रमू-- 
कृत्वाक्ातनिष्ठान फलसहशी तथुतियेया भवति। 
* विभजेत प्थग्व्यक्तेरपिद्तिराशिप्रमाणानि ॥१०९॥ 
अन्नोद्देशक! 
राशेः कुतश्िदर्ध कुतश्रिद्ष्टांशकन्रिपद्ञांशः । कस्मादिदवः्यंशाध॑ फठ्मध के स्म॒रक्वाता! ॥११०॥ 
भागभागजाताबुद्देशकः 
बद्सप्तमागभागस्ध्यष्टांशांशश्वतुनेबांशांश! । त्रिचतु्थंभागभाग: कि फलमेतय्॒तों ब्हि ॥१११॥ 
जिनका योग दिया गया है ऐसे संयुत भिस्नों के प्रत्येक समूह का एक साधारण अज्ञात (तत्व) 
निकाकने के छिये नियम-- 
दिया गया योग जब संयुत भिन्‍तनों के अज्ञात तत्व के स्थान में एक रखने के उपयुक्त नियमा- 
बुसार प्राप्त योग द्वारा विभाजित किया जाता है तय संयुत्र भिन्‍नों की योग क्रिया में चाहे हुए अश्यत 
स्व को उश्पन्न करता है ॥१०७॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी राशि का 2, ३ रा है, ३ का ६ और है का $ का ८ का योग ह॥ है; बतऊाओ कि यह 
अज्ञात राशि क्‍या है ? ॥१०८॥ 


दिये गये योग वाले धो 
0) ५३6४ जीत भिन्‍नों के प्रत्येक समूह में रहने वाले एक से अधिक अज्ञात तर 
आंशिक रूप से ज्ञात विभिन्‍न संयुत भिन्‍नों के अज्ञात मानों को उन चुनी हुईं राशियों के 
खमान बनाओ जो दिये हुए संयुत भिन्‍तों की संझया के बराबर हों और जिनका योग दिये गये आंशिक 
संयुत भिन्‍नों के दत्त थोग के शुल्प हो । तब इन चुनी हुईं अज्ञात संयुत भिन्‍नीय राशियों के मानों को 
उनके ज्ञात तत्वों द्वारा क्रशः विभाजित करो ॥१०९॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
( निश्नछखित क्ांशिक रूप से शात संयुक्तमिन्न, नाज्ञा, ) कोई राशि का ३ ; किसी अन्य राशि 
का टे का दे ओर अन्य राशि का $ का ३; इन सबका योग ३ है। इनके सम्बन्ध सें जज्ञात तत्व 
क्या क्‍या हैं ? ॥ ११० ॥| 
संकर मिन्नों पर प्रश्न 


ह। 
क् र जे क. और हर ) दिये गये हैं; दवाओं कि इनका ग्रोगफक क्या होगा १ 
( १०९ ) ११०वीं गाया के प्रशन के निम्नलिखित साधन द्वारा नियम स्पष्ट हो जावेगा | इृष्ट 
मिन्नों के योग ३ को, गाथा ७८ के नियमानुसार ३ मिन्नों में विषाटित करने पर हमें ३, स४ और ३ 


प्राप्त होते हैं। इन आंशिक रूप से शात संयुत मिन्‍नों को इम क्रमबार ३ $ और 
विभाजित करते हैं निससे ३, १६ ओर $ राशियां प्रात होती है।.. र टे का दे और ड का ३ छारा 


है, १३७ ] ककाखचर्णव्यपहारः [१५ 


द्विश्यंशाप्त रूप॑ त्रिपादभक्त द्विकं दर्य चापि। द्विश्यंशोद्वतमेफ नवकात्स॑शोष्य बद शेषम्‌॥११श॥ 

इति प्रभागभागसागजाती । 
भागातुबन्धजातौ सूत्रमू-- 

हरहतरूपेष्यंशान संक्षिप मागानुवन्धजातिविधौ। गुणयाभ्रांशच्छेदाबंशयुतच्छेदद्दाराभ्याम्‌ ॥९१३॥ 
रूपभागाजुबन्ध उद्देशकः 

“दिव्रिषटकाष्टनिष्काणि द्वावशाष्टपर्टशकेः । पद्माष्टमेः समेतानि विंशते: शोधय प्रिय ॥११४॥ 

साधेनैकेन पड्लेज॑ साष्टांशैदेशमिर्टिंसम्‌ | साधोभ्यां कुछुमं द्वाभ्यां क्रोतं योगे फियद्धवेत्‌ ॥११५॥ 

*साष्टमाष्टी पडंशान्‌ षडड्टादर्शांशयुत दयम्‌ । श्रयं पतद्नाष्टमोपेत॑ बिंशते: शोघय प्रिय ॥११६॥ 

सप्ताष्टी नवद्दमाषकान्‌ सपादान्‌ दत्त्वा ना जिननिलये चकार पूजामू। 

उन्सीजत्कुरवककुन्दआतिसलीमालाभिगेणक बदाशु तामू समस्‍्य ॥११७॥ 


१ # में गुणयेदग्रांशहरी सहितांशच्छेद”, पाठ है । ३ का ददेत्‌ 
२ यह इलोक ? में अप्राप्य है। ४ यह इलोक केवल 7 में प्राप्य है। 


१ शे रे ४ 
४ ११३ ॥ ५ में से राशे रे ओर बाएं भा हुई "तने पर क्या शेष रहेगा ॥ १4२ ॥ 


इस भकार, कछासवर्ण पडजाति में, प्रभागजाति नामक परिष्छेद समाप्त हुआ । 
भागानुबंध जाति [ संयव मिन्न ] 
भागानुबंध मिन्नों के सरठीकरण के सम्बन्ध में नियम--- 
भागाजुबंध भिन्न को सरक्त करने के छिये अंश को संयवित पूर्णसंख्या ( 8880078600 ए]॥06 
एग्रा707 ) और इर के गुणनफछ में जोड़ देते हैं । यदि सम्बन्धित संख्या पूर्णाक न होकर भिन्नीय 
हो तो प्रथम भिन्न के अंश और दर को दूसरे मिन्‍न के क्रमशः अशसहित हर तथा हर से गुणित 
करो ॥११.३॥ 


रूपभागानुबंध ( संयक्ति पू्णोक वाले भागानुबंध मित्र) पर उदाहरणार्थ प्रश्न 
निषक क्रमशः २, हे, ६ और ८ हैं. और ये ९५, 25 ह ओर ट॑ से संयवित हैं। हे मित्र इनके 
थोग को २० में से घटाओ ॥ १३४ ॥ १३ निष्क के कमछ, १०८ निष्क का कपूर और २३ निष्क की 
सोफ खरीदी गई । भोग करनेपर उनका कुक मान बतकाओ १ ॥ १३५ ॥ है भिन्न २० में से निम्न- 
किखित को घटाओ--८2, ९६, २१५४ और ३8९ ॥११६॥ एक व्यक्ति जिन मंदिर में पूजन दवेतु ७३, ८३, 
९३ कौर १०३ मायों के खिले हुए कुरबक, कुम्द, जाति ओर मल्छिका ( जूही ) फूकों के हर सेंट करता 
है। हे गणितक्ष | मुझे दीप्र बशाणो कि उन माषों को जोड़ने के बाद क्या भास होगा ? ॥ १६७ ॥ 


नीति विनननीननन-क न पिनननानननकनत पीनननिनान पननन-क नमन बनना मी ननन नाना न्‍ल+- ७० ++ 


(११३) भागानुर्बंध का शाब्दिक अर्थ संयवित मिन्न है । यह नियम दो प्रकार के संयवित भिक्नों 
में प्रयोज्य होता है | प्रथम मिभ संख्या है अर्थात्‌ पूर्णोक से संयवित भिन्न है, और दूसरा प्रकार वह है 
जिसमें भिन्न से संयवित भिन्न रहते हैं । जैसे $ से संयवित है ; स्व के ॥ से संयवित ५ और इस 
संयवित राशि के 2 से संयवित ३। “३ से संयवित २? का अर्थ होता है ३ + का ३ ; दूसरे उदाइरण 
का अर्थ है; १+३ का ३$+% ३ का ( ३+ ह का ३ ) इस प्रकार के,संयवन को “योबित अनुगमन”” 
( 8१०॥४ए७ 0098907४४07 ) कहते हैं । 


९१ ] सजितसारसंप्रहः [३. १३८- 


भागानुबन्ध उद्देशक! ५ 

स्वव्यंशपादसंयुक्तं दल पद्नांशको5पि च। ध्यंशः स्वफीयषष्ठाध सहितस्तथतों कियत्‌ ॥११८॥ 
अयंशाशंशकसपमांशचरमे: स्वैरन्बितादर्घतः पुष्पाण्यधंतुरीयपश्चनबमेः स्वीयेयुवात्सप्रमात्‌ । 
गन्ध॑ प॑द्नसमागतो5 धेचरणह्यंशांशकैर्मि श्रितादू धूप चार्चेयितुं नरो जिनबरानानेष्ट कि तथुतों॥ 
स्वद्लसद्दित॑ पाद॑ स्वश्यंशकेन समन्वितद्विगुणनबर्म स्वाष्टांइअ््यंशकार्धविभिश्रितम्‌ । 
नवमसपि च स्वाष्टाशाशर्धपश्मिमसंयुतं॑ निजदल्युत॑ अंश संशोधय श्रितयात्रिय ॥१२०॥ 
स्वदूसद्दितिपाद्‌ सस्वपाद॑ दर्शांश निजद्ल्युतष्ठ सस्थकडयंशमधेम । 
चरणमपि समेतस्वत्रिभागग समस्य प्रिय कथय समप्रप्रक्न भागानुबन्धे ॥१२१॥ 

अन्राप्राव्यका नयनसूत्रम्‌ू-- 
रब्घात्कल्पितभागा रूपानीतानुवन्धफडभक्ता:। क्मशः खण्डसमानास्तेउज्ञातांशप्रसाणानि ॥ १२२ 


१ 9. स्वथरणायर्घान्तिमेः । 


भाग भागानुबंध [ संयवित मित्नों वाले ] भिन्न पर उदाहरणार प्रश्न 

३ शव के ३ भाग और इस राशि ( ३ ) के ३ भाग से संयवित है । ८ भी इसी तरह संयवित 
है; ३ स्वके ३ भाग और इस संयवित राशि (३) के 3 भाग से संयवित है। बतकाओ कि इन सबका 
थोग प्राप्त करने पर क्या सान प्राप्त होगा ? ॥ ११८ ॥ औी जिनवर के पूजन के छिये कोई ग्यक्ति, इ से 
आरम्भ होकर )॥ में अंत होनेवाफ़े भिन्नों से संयवित ) निष्क के फूछ; १, ३, दे भोर ५ से संयवित 
| निष्क के हअ ( गंध ); ओर ३, ३ और 3 से हसी तरह संभवित ४ निष्क की धूए खरीदता है। हन 
मिष्कों का योगफछ क्‍या होगा ? ॥ ११९ ॥ हे मित्र ! 2 में से निम्नछिलखित को घटाओ : स्व के ३ से 
शथा इस राशि 2 के | सागर से संयवित ३; स्व के 2, है और ३ भागों से संयवित $ ( योगिक 
शर्जुगम सें ); 3 से आरम्भ होकर ३ में अंत होने वाले मिश्नों से संयवित ३; ओर स्वः के ५ साग से 
संयवित ३ ॥१२०॥ दे भागालुवंध में समग्र प्रश मित्र ! क्या योगफक्क होगा जब कि निम्नकिखित 
मिश्र जोड़े भावेंगे? स्व के ३ से संयवित ३; स्व के 3 भाग से संयवित ३४5; स्वके 2 भाग से 
संयवित २, स्व के ३ भाग से संयवित २; और स्वके ३ से संयवित ३ ॥३२१॥ 

भव अप्म अव्यक्त ( जिनका योग दिया गया है ऐसे संयवित मिन्नों में प्रत्येक के आरम्भ में 
लाने बारा एक अह्ात ) निकाकने के किये नियम बह है-- 

को हट दिघटक तत्वों की संस्था के बराबर दे तथा जिनका योग दिया गया है ऐसे कशिपत 
भागों को, जब क्रस से, हनन विघटक तत्वों सम्बन्धी संयवित राशि को $ मानकर प्राप्त की हुई परि- 
णामी शकियों हारा विभाजित किया जाता है तब हृष्ट अज्ञात सम्बन्धी राध्षियों का माम उत्पम्भ 
होता है ४१२२॥ 


(१२२) गाथा १२३ के प्रइन को साधित करने पर यह नियम स्पष्ट हो जावेगा-- 

किसी भिन्न के तीन कुछक ( 8008 ) दिये गये हैं; योग १ को, नियम ७५ के अनुसार तीन 
मिन्रों में विपाटित करने पर हमें ३, ३ और ह प्रा्त होते हैं। इन मिन्नों को तीन दिये गये, अशत 
राशि १ वाके, मिन्नों के कुछकों को सरछ करने से प्राप्त हुई राशियों द्वारा माबित करने पर इमें ९, 
३ और ५९ इृश्ट राशियाँ प्राप्त होती हैं| 





“है, १२६ ] करासपणंब्यवद्ारः [ ६४ 


अन्ोध्ेशकः 
कश्मित्स्फकेरघेततीयपादेरंशो5परः पश्चचतुनवांदीः । 
अन्यसिपकज्ांशनवांशकार्थेयुँतो युती रूपमिद्ांशका: के ॥१२१॥ 
कोध्प्यंशः स्वाधेपन्लांशत्रिपादनबमेयुतः । अधे प्रजायते शी बदाव्यक्तप्रसां प्रिय ।१र२श॥ . 
शेषेष्टस्थानाव्यक्रमागानयनसूत्रमू-- 
रन्घात्कल्पितमागा: सवर्णितैन्येक्तराशिमिभेक्ताः । 
क्रमशो रूपविद्दीना: स्वेष्टपदेष्यविदितांशा: स्युः ॥१२५॥ 
इति भागानुबन्धजञातिः। 
अथ भागभाषवाहजातौ सूत्रम-- 
हरहतरूपेष्यंशानपनय भागापवाहजातिबिधौ । गुणयाप्रांशस्छेदाबंशोनच्छेदहाराभ्याम्‌ ॥१२६॥ 
१ 9 गुणयेदआंशहरो रहितांशच्छेदहारास्याम्‌ | 


उदाहरणार्थ प्रइन । 

( बौगिक अझुगम में ) स्वके ३, 3 और ३ भागों से संचवित एक मिन्न दिया गया है। समय 
भिन्न, स्व के ८, $ और २ भागों से संयधित हैं। पुनः अन्य भिश्च स्वके &, ३ और ) भागों से 
संयवित हैं । इस तरह संयवित सिन्‍नों का थोग ३ हो तो बतकाओ कि थे भिम्म क्या-क्या हैं ! ॥३२३४ 
एक भिम्न स्वके २, 2, है और ३ भागों से संचवित होकर ३ हो जाता दै। दे मिन्र ! मुझे ब्रीम ही 
डस अज्ञात मिश्र का मान बतकाओ ॥१२७॥ 

आरम्भ का स्थान छोड़कर अभ्य हष्ट स्थानों के किसी अज्ञात मिश्र को निकारकने के लिये नियम--- 

दिये गये योग के, मन से जिपाटित भागों को जब क्रमशः इृष्ट भागाजुर्यंध भिन्रों की सरक की 
गई शांत राशियों द्वारा विभाजित करते हैं और तब ३ द्वारा हासित करते हैं, तब हृष्ट स्थानों की भशात 
भिश्नीय राशियाँ प्राप्त होती हैं ॥४२७॥ 

इस प्रकार, कछासवर्ण पद़जाति में माधाजुबंध जाति नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 

भागापवाह जाति [ वियवित मिलन ] 

वियवित ( 4)58008/60 ) सिन्नों को सरल करने के छिये नियम--- 

भागापवाह भिश्षों को सरक करने के छिये हर द्वारा गुणित वियुत पूणे संल्या में से अंध को 
जटाओ । जब वियुत राशि पूर्णाक न होकर भिन्ञीय हो तब क्रमशः अंदर ओर प्रथम भिन्न के इर को 
अंश द्वारा हासित इर और दूसरे मिश्र के इर द्वारा शुणित करो ॥१२६॥ 


(१२५) इस नियम में दी गई विधि गाया १२१२ के समान है: इसमें प्राप्त फछों को एक द्वारा 
हासित किया जाता है| 

(१२६) मागापवाह का शाम्दिक अर्थ मिन्नीय वियवन है । जिस तरह भागानुबंध में मिन्न के दो 
प्रकार हैं, उसी तरह यहाँ मी २ प्रकार हैं। जब एक पूर्गोक और एक मिन्न मागापवाह सम्भन्ध में 
रहते हैं तब पूर्भाक में से मिन्न घटाया जाता है। दो या दो से अधिक भिन्न भी इस सम्बन्ध में हो 
सकते हैं, जैसे, स्वके है मांग द्वारा वियुत ई अथवा स्व के है, है, दे भागों द्वारा विद्युत $; यहाँ अर्थ 
यह है कि हे का है, & में से ( प्रथम उदाहरण में ) घटाया जायगा; पूसरे प्रश्न में : $-ह का है 
>(६-३$ का ३) का ०- (६-$ का १- (६-६ का है) का 2) का रे प्रात होता है । 


कक] नलिकसाससंबरदः [३ ४९०७- 


रूपमागापवाइ उद्देशक! 
अ्यष्टचतुदेशफषोः पादाधद्वादशांशपध्लोनाः। सवनाय नरे्दृत्तासखीयेक्रतां तथुतों कि स्मात्‌ ॥(२ण। 
जिगुणपाददलत्रिह॒ताष्टमे्िरहिता नव सप्त नव क्रमात्‌ | 
प्रिय विशोध्य चतु्गुणघटकतः फथय शेषघनप्रमितिं द्रुतम्‌ ॥१२८॥ 
भागभागापवाह उद्देशककः 
द्विगुणितपश्चनमनवमञ््यंशाष्ट्राशद्विसप्रमान्‌ क्रमशः । 
स्वपर्टंशपादचरण5््यशाप्रमवर्शितान्‌ समस्य यद ।।१२९॥ 
घटसप्तांशः स्वपष्ठाष्ट मनवमदद्यांहैवियुक्त: पणस्य 
स्थायतच्द्ादर्शाश: स्वकचरणदृती यांशपत्चां शकी तः | 
स्वद्विज्यंशह्रिपग्धांशकद लजियुतः पश्चपदसागराशि- 
दिश्यंशोषन्यः स्वपत्वाष्टमपरिरहितस्तत्समासे फल किमू ॥१३०॥ 
अधे अ्यष्टमभागपादनवमै: स्वीयेविंद्दीन॑ पुनः 
स्वैरष्टाशकसप्रमांशचरणेरूतन॑ ह॒तीयांशकम्‌ | 
अध्यधेत्प रिशोध्य सप्तममपि स्वाष्टांशपष्तो नित॑ 
शेष्व ब्रृद्दि परिश्रमोउसिति यदि ते भागापबाद्दे सखे ॥१३९॥ 
अन्नाग्राव्यक्त भागानय नसूत्रम-- 
रछब्धातकलिपतभागा रूपानीतापवाहफलभक्ता:। क्रमशः खण्डसमानास्ते5ज्ञातांज्ञप्रमाणा नि ।३२॥ 


वियुत पूर्णोकों वाले भागापवाह भिल्लों पर प्रश्न 
३, ८, ४ ओर $० कर्ष को ३, ३, $२ ओर ८ कर्ष हारा ह्ासित कर दोष कर्ष कुछ मनुष्यों 
हाश तीभेकरों के पूजन के छिये भेंट किये गये । इनका योग करने पर योगफछ क्‍या होगा १ ॥१२७॥ 
है मित्र ! मुछ्ते शीम बतराओ कि डे, ३ ओर टे द्वाश हासित क्रवार ९, ७ और ५९ शशियों को ६१८ ४ 
द्वारा घठाया जाने पर कितना शेष रहेगा ? ॥ १२८ ॥ 
बियुत मित्नों वाले भागापवाह मिक्षों पर प्रक्ष॒. 
क्रमशः है, ३, ३, है और २ द्वारा द्वासित 3, ३, ३, है और $ को क्रमबार जोड़ो और तब 
भोगफछ बतलछाओ ॥ १२९ ॥ दिये गये $ परण में, अनुगामी स्व की ३, टे, ३ और 5४ राशियों को 
इासित करो, पुनः स्व की ३, 3 और ॥ राशियों द्वारा जद को दासित करो, इसी तरह स्व की ३, 3 
और ३ राषियों द्वारा है को दासित करो और अन्य राशि है को स्व की $ संख्या द्वारा द्वासित करो । इन 
सभी परिणामों को जोड़कर फछ बतछाओ ॥ १३६० ॥ भागापवाह भिश्र के सम्बन्ध में, दे मित्र, यदि 
छुमने कष्ट किया है तो बतलाओ कि १) में से निम्नलिखित राशियाँ घटाने पर क्या दोष रदेगा ? स्व के 
है, ३ और ६ भागों द्वारा द्वास्तित ३ ; इसी तरह स्व के टे, ९ और ३ भागों द्वारा हालित 3 ; और 
. इसी तरइ स्व के २ और 5 भागों द्वारा द्वासित 3 ॥ १३१ ॥ 


कक (ेक योग वाले प्रत्येक वियवित भिन्न में आरम्भ में रदनेवाडे एक अज्ञात तत्व को निकाछने 

... झोकि संख्या में हृष्ट विघटक तस्षों के तुल्य हैं. ऐसे दिये गये थोग के, मन से विपारित भागों 
को, जब क्रमवार इन विघटक तस्‍्वों सम्बन्धी वियुत राशि को १ मानने से प्राप्त परिणामी राशियों द्वारा 
_ विभाजित किया जाता है तो इ६ वियुत अज्ञात राशियों के मान भाप्त डोते हैं ॥ १३२ ॥ 


(१३२ ) इस गाया की रीति ११५शवीं गाया के समान है । 


नन्हे ३३९ ) ककासगर्णव्यवहारः [ $५ 


अश्ोरेषकः 


कश्मित्खकेश रणपतद्नम मागषछ्ठे: को5प्येशकों दलपर्डशकपशमांशेः । 
हीनो5परो द्विगुणपत्थमपादषष्ठैः तत्संयुतिदंछमिद्दा बिद्तांशकाः के ॥१३३॥ भविद 
को5प्यंशस्स्वाधेषड्मागपत्चमाष्टस सप्तमे: । विद्दोनो जोयते षष्ठ; स फोंउइशों गणिताथबित्‌ ॥१३४७॥ 


शेषेष्ठस्थानाव्यक्तमागानयनसूत्रमू-- 
रब्घात्कल्पितभागा: सबर्णितैल्येक्रराशिमिभेक्ता: । 
रूपात्युथगपनीता: स्वेष्टपदेष्यविदितांशा: स्युः ॥१३८।॥ 
इति भागाषवाहजाति: | 
भागालुवस्धभागापवाहजात्यो: सबो व्यक्तआगानयनसूत्रमू-- 
त्यक्त्वै स्वेष्टॉशान प्रकरपयेद्विद्तिषु सर्वेषु । 
ऐवैस्त पुनरंश प्रागुक्तैरानयेत्सूत्रेः ॥११९॥ 


१ ४, ८ और # में जायते के छिए, तद्यतिः । 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


कोई भिन्न निज की ३, दे और ॥ राशियों द्वाराजनुग़मन में (70 00786०700॥ ) दासित 
किया जाता है। दूसरा मिश्ष भी इसी तरह निज के २, है, और ह॥. भागों द्वारा ट्वासित किया 
जाता है। तीसरा मिश्र भी इसी तरह निज के 4५, ३ और $३ भागों द्वारा द्वासित किया जाता है। 
इन तीनों द्वासित राशियों का योग ३ है। बतऊकाओ कि वे अज्ञात मिन्ष कोन-कौन हैं ? ॥१३१॥ 
कोई मिन्न निज के १, है, पे तथा ३ और ४ भागों द्वारा अनुगसन में ह्वासित किया जाता है भौर इस 
तरद ३ हो जाता है। दे अंकगणित सिद्धान्त वेक्ता ! बतछाओ कि वह अज्ञात क्या है १॥१३४॥ 

अन्य चादे हुए स्थानों वाढा कोड़े अज्ञात भिन्न निकालने के नियम--- 

दिये गये योग से आप्त मन से खुने हुए विपाटित भाग क्रमशः हट भांगापवाह मिन्नों वाकी 
सरदलीकृत ज्ञात राशियों द्वारा विभाजित डोकर और तब १ में से अक्कृण अछय घटाये जाकर, चाहे हुए 
स्थानों की भिश्नीय राशियाँ हो जाते हैं ॥३३७॥ 

इस प्रकार कछासवर्ण षदुजाति में भागापवाह जाति नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 

भागाजुबन्ध अथवा भागापवाह प्रकार के भिश्नों के सम्बन्ध में अंतिसममान ज्ञात होने पर 
( सर्व स्थान वाले ) अज्ञात भिश्षों को निकाऊछने के लिये नियम--- 

मन से, इच्छाजुसार, केवक् एक स्थान छोड़कर सब अज्ञात स्थानों सम्बन्धी मिन्न चुनों। तब 
ऊपर छिखे दुए्‌ नियमों द्वारा, उस अज्ञात मिस्र को, इन मन से खुनो हुईं भिन्नीय राशियों की सहायता 
से भाष्त करो ॥१३६॥ 


(३8४ ) गाभा ? र५ में दिये गये नियम के समान यह भी है । 
(१३६ ) १२२, ११५, १३२ और १३५ गायाओं में दिये गये नियमानुसार यह मी है । 
ग० सा» सं७«-९ 


१६ ] गणिवसारसंभहः [६, १३०- 
अश्रोदेशकः 
कशब्पिदंशों 5शके: कैम्विसपक्बमि: स्वैयुतो दरूम्‌ । 
वियुक्तो वा भवेत्पादस्तानंशान्‌ कथय प्रिय ॥१३७॥ 
भागसाठ्जातौ सूत्रमू-- 


भागादिसजातीनां खखविधिभोगमात॒जातौ स्यात्‌ । 
सा षद्िंशतिभेदा रूप॑ छेदोडच्छिदो राशे: ॥१३८॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


पुक भिन्न निज के पाँच अन्‍य भिक्नों से मिझाया जाने पर ३ हो जाता है; ओर, एक अन्य 
भिन्न निज के पाँच अन्य सिल्नों द्वारा दवासित होकर | हो जाता है। दे मित्र ! उन सब अज्ञात भिक्नों 
का स्रान निकाछो ४१३७॥ 


भागमातृ जाति [ दो या अधिक प्रकार के भिन्‍्नों से संयुक्त भिन्‍न ] 


ऊपर वर्णित सभी प्रकार के भिन्नों का जिसमें समावेश है ऐसे भागमान्न प्रकार के भिन्न सरल 
करने के लिये नियम--- 

भागमात्र भिक्षों में, सररू भिश्रों को भादि लेकर विभिन्न प्रकार के भिश्नों सम्बन्धी नियम 
प्रयोज्य होते हैं । भागमान्न भिन्न के २६ प्रकार होते हैं। जिस राशि का हर नहीं होता ठस राशि का 
हर एक ले लेते हैं ॥१३८॥ 





( १३७ ) इस प्रश्न में, प्रथम दशा को हल करने में, आरम्म के स्थानों को छोड़कर अन्य 
स्थानों में दे, है; ७) 2 और ८ भिन्नों को चुनो; और तब गाथा १२२ में दिये गये नियम द्वारा प्रथम 
मिन्न को निकाछो जो है प्रात होगा | अयवा, १२५वीं गाथा के अनुसार आदि मिन्न के सिवाय छोड़े हुए 
अन्य स्थानों के भिन्न को निकालने के लिये ३, ८, है; 2 और ३ चुनो; मिन्‍न है आवेगा । इसी तरह 
बियुत भिन्‍नों वाली दूसरी दशा को ११२वीं और ११५वीं गाया के नियम की सहायता से साधित 
किया था सकता है । 


( १३८ ) २६ प्रकार के मिन्‍न तब प्रास होते हैं जब कि भाग, प्रमाग, भागमाग, मागानुबेंध 
और भागापवाह को एक बार में क्रमशः दो, तीन, चार अथवा पाँच लेकर संचय (०0779780078) 
संख्या निकाख्ते हैं। जैसे, भाग और प्रमाग मिश्रित होते हैं, भाग और मागमाग मिश्रित रहते हैं, आदि। 
दो का मिश्रण करने पर १० संचय प्राप्त होते हैं, ३ का मिश्रण एक बार में छेने से १० संचय, चार 
का मिश्रण एक बार छेले पर ५ संचय और सबको एक बार लेने पर १ संचय, इस तरह कुछ २६ 
प्रकार ग्राप्त होते हैं। श्श्वीं गाया के अन्त में ऐसे भागमात्र प्रकार का पश्न है जिसमें पाँचों प्रकार 
सम्मिकित हैं । 


>३. १४० ] कछासवर्णेब्यवहारः [ ६७ 


अत्रोदेशकः 

इ्यशः पादोडघोधे पद्चमषप्तस्िपादहतमेकम । 
पद्ताधेइवत रूप॑ सपष्मेक॑ सपद्न्म रूपम्‌ ॥१३९।॥ 
स्वीयडतीययुग्दड्मतो निजरषप्चयुतो द्विसप्तमो 
हीननवांशमेकमपनीतद्शांशकरूपसष्टस: । 
स्वेन नवांशकेन रहितगस्धरण: स्तकपब्चमोज्शितो 
अद्दि समसस्‍्य तान्‌ प्रिय कठाससकोट्पठछमालिकाविधो ॥१४०॥॥ 

इति भागमातजाति: | 


इति सारसब्द्दे गणितशाख््रे मद्ावीराचायेस्य छृती फकछासबर्णों नाम द्वितीयव्यवद्दारस्समाप्त: ॥। 
उदाहरणार्थ प्रश्न 





दिया गया है कि मिन्र ३ निज के, ३, है; हे का ३, थे का है हुए योर! "हे, १३२ भागों 
से संयुक्त है। पुनः, निज के है भाग से संयुक्त डे; दे द्वारा हासित ३; 5७ द्वारा द्वासित १; मिज के ३ 
भाग द्वारा हासित 2; निज के ८ भाग द्वारा हासित डे; जो नीककमछ पुष्पों की माकछा ( उत्परू- 
माह्का ) के समान गुँथे हुए हैं ऐसे भिन्न सम्बन्धी नियमों के अनुसार, हे मिन्र, इन्हें जोड़कर 
बतछाओ कि गोगफल क्या होगा ? ॥१३५ और १४०॥ 

इस प्रकार, कछासवर्ण षड़जाति में भागमात्‌ जाति नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


इस प्रकार, भद्दावीराचाये की कृति सारसंभरह नामक गणितक्षाख में कछासवर्ण नामक द्वितीय 
व्यवद्वार समाप्त हुआ । 


नल ताकि 3 ततत0/भ व ++++++++«+ 


( १३९ और १४० ) इस गाथा में उत्पठ्मालिका शब्द आया है बिसका अर्थ नीछकमछ 
पुष्पमाछा होता है | गाया की संरचना का छंद भी यही दे । 





४ प्रकोर्णक व्यवहारः 


प्रणुवानन्तगुणोघ प्रणिपत्य जिनेश्व३॑ मद्दाबीरम्‌ । प्रणतजगत्वयबरद॑ प्रकोणेक गणितममिधास्ये॥१॥ 
'बिध्वस्तदुनंयध्यान्त: सिद्ध: स्याद्रादशासन: । विद्यानन्दो जिसो जीयाद्वादीम्द्रो मुनिपुन्नणः ॥२॥ 


इतः पर प्रकीणेक तृतीयव्यवहारमुदादरिष्याम:--- 


भाग: शेषो मूलक शेषमूल स्यातां जाती द्वे द्विरपरांशमूले । 
भागाभ्यासो5तों5शबगगो 5थ मूल्मिश्रं तस्माद्विनद॒रय॑ दशामूः ॥ ३॥ 


“प 5 और में वह रोक दूटा हुआ है । 


४. प्रकीर्णकण्यवह्दार 
[ मिल्तलों पर विविध प्रशन ]. 


स्तवनीय अनन्त गुणों से पूछे और नमन करते हुए तोनों छोकों के जीवों को वह 
देने वाले जिनेश्वर मद्दात्रीर को नमस्कार कर में मिद्नों पर विविध प्रश्नों का प्रतिपादन करूँगा ॥१॥ 
जिन्होंने दुनेय के अंधक्वार का विध्यंस कर स्याह्ाद शासन को सिद्ध किया है, जो विद्यानस्द हैं, 
वादियों में अद्वितीय हैं भौर मुनिपुंगव हैं. ऐसे जिन सदा जयवंतर हों । इसके पश्चात्‌ , में तीसरे विषय 
( भिश्रों पर विविध प्रइन ) का प्रतिपादन करूँगा ॥२॥ सिश्षों पर विविध प्रइनों के दस प्रकार हैं; भाग, 
शेष, मूछ, शोषमूछ, द्विअशेषमूछ, अंशमूछ, भागाभ्यास, अंशपर्ग, मूछमिश्न और भिन्नदश्य ॥३॥ 

(३ ) “भाग! प्रकार में वे प्रश्न होते हैं जिनमें निकाली जानेबाली कुछ राशि के कुछ विशिष्ट 
भिन्नीय भागों को हटाने के पश्चात्‌ शेष भाग का संख्यात्मक मान दिया गया द्वोता है। हटाये गये 
मिन्नीय भाग में से प्रत्येक भाग” कहलाता है ओर श्ञात शेष का संख्यात्मक मान 'हृश्यः कहलाता है । 

शेष! प्रकार में वे प्रश्न होते हैं जिनमें निकाली जानेबाली कुल राशि के शात मिन्नीय भाग को 
इटाने के पश्चात्‌ अथवा उत्तरोत्तर शेष के कुछ शात भिन्नीय भाग हटाने के प्रश्चात्‌ शेष भाग का 
संख्यात्मक मान दिया गया होता है | 

मूछ? प्रकार में वे प्रइन होते हैं बिनमें कुछ राशि में से कुछ मिन्नीय भाग अथवा उस कुछ 
राशि के वर्गमूछ का गुणक घटाने के पश्चात्‌ शेष भाग का संख्यात्मक मान दिया गया होता है। 

'शेषमूछ”, मूल” से केवठ इस बात में भिन्न है कि यह वर्गमूछ पूरी राशि के स्थान में उसका 
वर्गमूछ होता है जो दिये गये मिन्नीय भागों को धटाने के पश्चात्‌ शेष रूप में बचता है। 

(द्विस्मर शेषमूछ! प्रकार में वे प्रश्न होते हैं जिनमें शात वस्तुओं की संख्या पह्चिले हटाई जाती है 
तब उत्तरोत्तर शेष के कुछ भिन्नीय भाग और तब अग्न शेष के वर्गमूछ का कोई ग्रुणक हटाया जाता है 
ओर अन्त में, शेष माग का संख्यात्मक मान दिया गया द्ोता है। प्रथम हटाई गई शात संख्या पूर्वाग् 
कहलाती है । 

“अंशमूछ? प्रकार में कुछ संख्या के मिन्नीय भाग के वर्गमूढ के एक गुणक को हटाया बाता है 

और तब शेष भाग का संख्यात्मक मान दिया गया होता है । 


-२, ५ ] अवीणेकल्कवइह: [ १९ 


तश्र भागजातिशेष जात्यो: सूत्रमू-- 

मागोनरूपभक्त॑ द॒र्य फडसन्न भागजाधिविधों | अंशोनितरूपाहतिहतमर्म शेंपज्ञातिबिधौ ॥ ४ ॥ 
भागजातावुद्देश्नकः 

दृष्टोइष्ट्म प्रुथिव्यां सम्भस्य अयंशको मया तोये । 

पादांश: शैवाले कः स्तम्भ: सप्त हस्ता: से ॥ ५॥ 

पदभाग़: पाटलीजु अमरपरततेल्तत्रिभागः कदस्वे 

पावदचूततुमेषु प्रददितकुसुमे चम्पके पश्चमांशः । 

सिझओ्ओं पर विविध प्रहनों में 'माग? और “शेष! मिश्रों सम्बन्धी नियम -- 

“भाग” प्रकार (भाग प्रकार की श्रक्रियाओं ) में, ज्ञात भिन्न से द्वासित १ के द्वारा दी 
गईं राशि को भाजित कर चाहा हुआ फ़छ प्राप्त किया जाता है। 'होध” प्रकार की प्रक्रियाओं में, क्लास 
सिन्नों को एक में से क्रमशः घटाने से प्राप्त शश्ियों के युणनफ़ल द्वारा दी गई राशि को भाजित कर इृष्ट 
फछ प्राप्त किया जाता है ॥४॥ 

'भाग! जाति के उदाहरणार्थ प्र 

मेरे द्वारा एक स्तम्भ का टे भाग जमीन में; ३ पानी में ३ काई में और ७ इस्त हवा में देखा 
गय्या । बतछाओ स्तस्म की लम्वाह क्‍या हैं? ॥५॥ श्रेष्ठ अमरों के समूह में से है पाटछी वृक्ष में, ३ 
कदम्य कुझ में, ४ आज़ वृक्ष में, ५ विकसित पुष्पों वाले चम्पक वृक्ष में, 55 सूर्य किरणों द्वारा पूर्ण 
विक्रसित कमल कुस्‍्द में आनन्द के रहे थे ओर एक मत्त भृज्ष आकान्ष में अमण कर रहा था। 
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जनक जज 


(४) भाग! प्रकार के सम्बन्ध में नियम बीलीय रूप से यह है: करू रचा क अशात 


समुञ्यत्र राशि है, बिसे निकाछना है; अ 'दिश्य! अथवा अग्र है; और, ब दिया गया भाग अथवा दिये 


“भागाभ्यास! अथवा भाग सम्वर्ग? प्रकार में, कुछ संख्या के कुछ मिन्नीय भागों के गुणनफ़छ 
अथवा गुणनफलों को दो, दो के संचय में केकर उन्हें कुछ संख्या में से घटाने से प्राप्त शोष भाग का 
संश्यात्मक मान दिया गया होता है । 

(अंशवर्ण प्रकार में वे प्रश्न होंते हैं जिनमें कुछ में से मिन्नीय माग का वर्ग ( जहां, यह मिन्नीय 
भाग दी गई संख्या द्वारा बढ़ाया अथवा घटाया जाता है ) हटाने के पश्चात्‌ शेष भाग का संख्यात्मक 
मान दिया गया होता है। 

'मूछमिश्? प्रकार में वे प्रश्न होते हैं जिनमें कुछ दी गई संख्याओं द्वारा घटाई या बढ़ाई गई कुछ 
संख्या के वर्गमूल में कुल के बर्गमूल को घोड़ने से प्रात्त योग का संख्यात्मक मान दिया गया होता है । 

“मिन्न इृष्य! प्रकार में कुछ का. मिक्नीम माद्, दूसरे मिश्नीय भाग द्वारा गुणित होकर, उसमें से 
हटा दिया जाता है और शेष भाग कुछ के: मिक्तीय भाग के- रूप में मनिरूपित किया जाता है। यह 
विचा रणीय है कि इस प्रकार में, अन्य प्रकारों की अपेक्षा शेष को कुछ के मिन्नीय माग के रूप में 
रखा धाता है | 


बडु० ] गणिवसारसंप्रहः [ 8,६०० 


प्रोष्फुलान्मोजपण्डे रविफरद््िते प्रिंशदंशो5भिरेमे 

तत्रेको सत्तभूझो ऋमति नभसि का तस्य बृन्द्स्य संख्या। ६ ॥ 

आदायाम्मोरुद्ाणि स्तुतिशतमुखर: आवकत्ती्थेकुद्य 

पूर्जां चक्रे चतुभ्यों वृषभजिनबरातू यंशमेषाममुष्य । 

अं तु्य॑ पढंश तदनु सुमतये तभ्नवढ्ादशांशो 

शेषेभ्यो दविद्विपद्म॑ प्रमुदितमनसादत्त कि तत्ममाणम्‌ ॥ ७॥ 

स्बशीऊते न्द्रियाणां दूरीक्रविषकषायदोषाणाम्‌। शीडगुणाभरणानां दयाज्ननालिज्विताज्ञानाम्‌ ॥८॥ 
साधूनां सद्ृन्द॑ सन्हृष्टे दादशोउस्य त्केज्षः | खत्यंशवर्जितो5यं सेद्धान्तरछान्द्ससयो: शेष: ॥९॥ 
घद्घ्तो5्यं घ्मंकथी स एव नेमिश्तिकः स्वपादोन: । 

बादी तयोविशेषः पदुणितो5यं तपस्वी स्यात्‌ ॥१०॥। 

गिरिशिखरवटे मयोपदृष्टा यविपतयो नवसंगुणाष्टसड्डया: । 

रबिकरपरितापितोआबछाज्वा: कथय सुनीन्द्रसमूहमाशु मे त्वम्‌ ॥११॥ 
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बतकांओ कि उस समूह में अमरों की संख्या कितनी थी ? ॥६॥ एक ध्यवक ने कमक्ों को एकञ्नित कर, 
भोर से छत स्तुतियाँ करते हुए, पूजन में हन कमऊछों के 3 भाग ओर इस ३ भाग के ह ३ ओर है 
भागों को क्रमशः जिनवर ऋषम से आदि लेकर चार तीथंकरों को; इन्हीं ) भाग कमलों के 
है और बरए भागों को खुमति नाथ को; तब, शेष १९ तीयेकरों को भ्रमुदित सन से २, २ कमक भेंट 
किये । बतऊाओ कि उन सम कसकों का संझ्यात्मक मान क्‍या है ? ॥७॥ कुछ साधुओं का समृह' 
देखा गया। वे साधु हन्त्रियों को अपने वशमें कर चुके थे, विषरूपी कषाय के दोषों को वूर 
कर चुके थे। उनके शरीर सच्चरिश्रता से ओर सदूगुणों रूपी आभरणों से शोभायमान थे तथा 
बुया रूपी अंगना से आछिंगित थे । उस समूह का ३६ भाग तक शाख्त्रियों युक्त था। निज के डे भाग 
द्वारा हालित यह दइ वां भाग सट्ट्न्द, संदृष्ट साधुओं युक्त था । इन दोनों का अन्तर [ बो४ और इए- 
इद की है ) सिद्धान्त क्षाताओं की संस्या थी । इस अंतिम अजुपाती राशि में ६ का गुणन करने से 
प्राप्त राशि धर्म कथिकों की संख्या थी । निज के ३ भाग द्वारा द्ासित वह राशि नेमित्तिक 
ज्ञानियों की संक्या थी | हन ज॑त में कथित दो राशियों के अन्तर का राशिफछ बादियों की संख्या थी । 
६ द्वारा गुणित यह राष्षि कठोर तपरिवयों की संख्या थी। और, ९ »८ ८ यति मेरे द्वारा ग्िरि के शिखर 
के पास देखे गये, जिनका दारोर सूर्य के किरणों द्वारा परितप्त होऋर उज्ब् दिखाई देता था। मुझे 
श्लीघ्र, इस सुनीर समुह का सान बतलाओ ॥८-३११॥ पके हुए फलों ( बक्षियों ) के भार से झुके हुए 
सुन्दर श्ाकि क्षेत्र में कुछ तोते ( झुक्र ) उतरे । किसी मनुष्य द्वारा भयप्रस्त होकर थे सब सहसा ऊपर 
डड़े । उनमें से आधे पूर्व दिशा की ओर, है दक्षिण पूर्व ( आर्नेय ) दिशा में उड़े । जो पूर्व और आउनेय 
दिशा में डड़े उनके अन्तर को निज की आधी राशि द्वारा द्वासितकर और पुनः इस परिणामी राधि की 
गये मिन्नीय भागों का योग है। यह स्पष्ट है, कि यह समीकरण कं-बक «अ द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है। शेष प्रकार का नियम, बीजीय रूप से निदर्शित करने पर, 


होता है, जहाँ १,, ब२, १७ आदि उत्तरोत्तर शेषों के 





ञञँ 
5 (१०ब५) (१० ब३) (९०८ ब५)० ....... 


-४. .१₹ ] प्रकीणेकम्यच्ारः * [७१ 


फलसारनम्रकम्रे शादिक्षित्रे शुका: समुपिष्टा:। सहसोत्यिता मनुष्येः सब संत्रासिता: सन्त: ॥६२॥ 
तेषामध प्राचीमाप्रेयों प्रति जगाम पड़भागः । 

 परबाभेयीशेषः स्वदकोनः स्वाधबर्जितो यासोम्‌ ॥११॥ ' 

यास्याग्तेयीशेष: स नैऋतिं स्वद्विपद्धभागोनः । यामोनैऋत्यंशकपरिशेषों वारुणी माशाम्‌ ॥१४॥ 
नैऋ्रत्यपर विशेषो बायव्यां सस्वकन्रिसप्तांशः। बायव्यपरविशेषो युतस्वसप्ताष्टम: सौमीम ॥१०॥ 
वायव्युत्तरयोयुतिरेशानी स्वन्रिभागयुगहीना । द्शंगुणिताष्टाविशतिरवशिष्टा व्योज्ञि कति कीरा॥१॥॥ 
फाचिठ्सन्तमासे प्रसूनफछगुच्छमारनम्रोथाने । 

कुसुमासवरसरज्लितशुकको किल्सधुपसघुरनिस्वननिचिते ॥१७॥ 

दिसमफरधबले प्थुले सोधतले सानद्रुन्द्रमदुतल्पे । 

फणिफणनितम्बबिम्ना फनदमलाभरणशोआक्ो ॥१८॥ 

पाठोनजठरनयना फठिनखनहारनस्रतनुमध्या । 

सह निञ्रपतिना युवती रात्री प्रोत्यानुरममाणा ॥१९॥ 

प्रणयकलद्दे समुत्ये मुक्तामयफण्ठिका तदबढछाया: । 

छिन्नावन्नी निपतिता ततह्यंशश्रेटिकां प्रापत्‌ ॥२०॥ 

पड्भाग: शय्यायामनन्तरान्तराधमितिभागाः । षट्संख्यानास्तस्या: सर्वे सवेत्र संपतिताः ॥२१॥ 
एफाप्रषष्टिशतयुतसइस्रमुक्ताफछानि दृष्टानि । तस्मौक्तिकप्रमाणं प्रफीणेफ॑ वेत्सि चेत्‌ कथय ॥२२॥ 


अर्दू राशि द्वारा द्वासित करने से प्राप्त राशि के तोते दक्षिण दिशा की ओर उड़े । जो दक्षिण की ओर 
जड़े तथा आग्नेय दिशा में उड़े उनके अन्तर को, निज के है भाग द्वारा द्वासित करने से भाप्त राशि के 
तोते दक्षिण पश्चिम ( नेऋत् ) दिज्ञा में उड़े | जो नेऋत्य में उड़े तथा पश्चिम में उड़े, उनके अन्तर सें 
डस निज के 3 भाग को जोड़ने से प्राप्त संख्या के तोते उत्तर-पश्चिम ( वायव्य ) में उड़े । जो वायब्य 
ओर पश्चिम में उड़े उनके अम्तर में ज्ञिज के 2 भाग को जोढ़ने से प्राप्त संख्या के तोते उत्तर दिशा सें 
डढ़े । जो वायब्य ओर उत्तर में उड़े उनका योगफक निज के ३ भाग द्वारा ह्ासित होने से भाप 
राशि के तोते उत्तर पूर्व (शान) दिशा में उड़े | तथा, २८० तोते ऊपर आकाश में रोष रहे । बतकाओो 
कुछ कितने तोसे थे ? ॥१२-१६॥ 


बसस्‍्त ऋतु के मास में एक रात्रि को, कोई... .. युवती अपने पति के साथ, फछ और पुष्षों के 
गुष्छों से नज्नोभूत हुए इकषोवाले, और फूलों से प्राप्त रस द्वारा मत्त शुक, कोयछ तथा अमरशम्द के मधुर 
स्वरों से गृंजित बगीचे सें स्थित ..... महछ के फर्श पर सुख से तिष्ठी थी। तभी पति और पक्षी में 
प्रणयकलछह होने के कारण, उस अबऊा के ग़ले की मुक्तामणी कंठिका टूट गड्ढे और फर्श पर गिर पढ़ी। 
उस मुक्ता के हार के 3 मुक्ता दासी के पास पहुँचे; ६ शय्या पर गिरे, तब शोष के 4, और पुनः अप्निम 
शेष के ३ और फिर अग्निम शेष के ); इसी तरद कुक ६ बार में प्राप्त सुक्ता राशि सर्वेत्न गिरी । शोष 
बिना बिखरे हुए ११६३ मोती पाये गये । यदि लुस प्रकीणेक सिक्लों का साथन करना जानते हो तो 
डस हार के भोतियों का संरुयात्मक मान बतकाओ ॥१७-२२॥ स्फुरित इम्द्रनीकमणि समान नीले रंग 
मिन्नीय भाग हैं। यह सूत्र निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। 
क-ब,क-ब८ (क-ब,क)- ब८ _के-बं६क- बेश (क-ब4क )) - (इत्यादि). ... .. ब्न्ञ, 

(१७) कुछ शाब्दों का अनुवाद छोड़ दिया गया है, जिन्हें पाठक भूछ गाथा में देख सकते हैं । 


०्ड] ः गणितसाकांधदः [ ४. २३- 


सफुरदिन्इनीजमर्ण बट्पदबन्दं मकुर्छितोचाने | इर्श तस्याष्टाशे5शोके कुटजे पहंशाको कीम: ॥ सा 
कुटआाशोकपिशेष: पट्गुणितों विपुछपाटडीपण्डे । 
, पाटल्यशोकशेषः स्वनवांशोनों विशालसालबने ॥२४७॥ 
पाटल्थृशोकशेषो युत: स्वसप्ताशकेन मधुकबने | पद्चांश: संच्ष्टो बचुलेयूटकुटउमुकुछेचु ॥२०॥ 
तिलकेशु कुरवकेघु च सरलेध्वाश्रेषु पहपण्टेषु । बमकरिफपोलमूछेध्यपि सन्तस्थे स एचांशः ॥२॥॥ 
किक्लल्कपुक्षपिशरकआवने मधुकर/क्षयक्िदात । शष्टा अमरकुरूत्य प्रमाणमाचक्व गणक त्वम्‌ परेओ! 
गोयूथस्म क्षितिश्वति दु्लं तइल शेहमूले पट तस्यांश्ा वियुकबिपिने पूर्वपूवोधेमानाः । 
संविध्ठन्ते नगरनिकटे पेनवो दृश्यसाना द्वा्तिशत्‌ त्य॑ बद मम सके गोकुछरथ प्रमाणम्‌ ॥२८॥ 

हति भागजास्युदेशक: । 

शेषजातावुदेशकः 


'बडूमागसाम्रराशे राजा शेषस्य पद्म राह्ी | तुयेश्यंशदटानि त्रयो5प्रहीषु: कुमारवराः ॥ २५॥ 
शेषाणि श्रीणि चूतानि कनिष्ठो दारको5प्रहीत्‌ । तस्य प्रसाणमाचक्ष्य प्रकोणेकविशारद ॥| ३० ॥ 
चरति गिरी सप्ताशः करिणां पष्ठादिसाधैपाश्ात्या: । 

प्रतिशेषांशा विपिने षड्दृष्टा:ः सरसि कति ते स्युः॥ ३१॥ 
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१ हमें 'सफुरितेन्द्र०, पाठ है | 


वाले अमरों के समूह ( पट्पद बन्द ) को प्रफुछित उद्यान में देखा गधा। डस समूह का 2 मांग 
भक्षोक दुक्षों में तथा है भाग कुटज वृक्षों में छिए गया। जो कमशः कुटज और अशोक बृक्षों में छिप 
गये उन समूहों के अंतर को ६ द्वारा गुणित करने से प्राप्त अमरों की राशि विधुछ पाठछी दछुक्षों के 
समूह में छिप गई । पाटली और अशोक बक्षों के अमर समूहों के अन्तर को निज के ३ भाग द्वारा द्वासित 
करने से प्राप्त अमर राशि विशाऊ सार पृक्षों के धन में छिप गहे। उसी अंतर को निज के $ भाग में 
मिकाने से भाप्त अमर राशि मधुक इक्षों के बन में छिप गई । कुछ समूह की दे अमरराधि अच्छी तरह 
लिरीहुईं कछियों वाले बकुछ दृक्षों में छिपी देखी गई भौर वही 3 अमर राशि तिछक, कुरबक, सरऊ और 
भाम के शक्षों में, कमऊों के समूह में ओर वनहस्तियों वाले मंदिरों के मूछ में छिप गई । और, शेष ३३ 
मर बड़ीराशि के विभिन्न रंगांसे व्याप्त कमर पुंज में देखे गधे । दे गणितश ! अमर समूह का 
संक्यास्मक मान दो ॥२३-२०॥ गोकुछ ( पशुओं के झुण्ड ) में से ३ भाग पसेश पश है; उसका 3 भाग 
पंत के मूछ में है; पेसे ही ६ और माग (जिनमें से प्रत्येक उत्तरोत्तर पूबंबती माग का जाधा है ), 
किसी विधुक थम में है। पोष इ२ गायें मगर के निकट देखी जाती हैं। दे मेरे मित्र ! उस पक्ष 
झुण्ड का संक्यास्मक मान बत्तताओ ४१८॥ 

इस अज्ञार, 'साग” जांति फे डवाइरणाथ पर्न समाप्त हुए । 

शेष! जाति के उदाहरणार्थ प्रइन 

आज फक्हों के समूह में से राजा ने ह माग रिया; रानी ने शेष का ८ भाग छियां और प्रसुख 
राजकुमारों भे उसी शेष के क्रमा: ३, ३ और ३ भाग छिये । सबसे छोटे ने शेष ६ आस लिये । 
है प्रकोणंक विधारद ! आमसमूह का संक्यास्सक मान बतकाओ ॥२९-६०॥ शाथिणों के ऋण्ड का दे 
भाग पवेद पर विचस्ण कर रहा है। फ्रस से उक्तरोत्त शेष के ३ भाग को आदि लेकर ३ तक झुण्ड 
भाम बम से ढोर रहे हें। क्षेप ९ सरोकर के निकट हैं । चसकाओो कि ये कितने हाथी हैं? ॥३१॥ 


, ७; शण | हर प्रकी्णकश्णचदार ३ 


:... - कोह्नस्य केले नवर्माशमेफः परेडष्टभायाविदलान्तिमांशान्‌ | 

.. झेषस्थ शेषत्य पुनः पुराणा दृष्टो मया दादश तत्ममा का ॥ ३२ ॥ 
इति शेष॑जॉत्युदेशकः । 

अथ भूछजातो सृत्रम-- 


. मूलधौप्रे छिन्धादंशोनैकेन युक्तमूलकते: । केक पद॑ सपदं वर्गितमिह मूलजातों स्वम्‌ ॥३३॥ 

३4 

*  इष्टोइटब्थामुश्रयूथस्य पादो गले च दे शैलसानी निषिष्टे । 

: छोशख्तनिप्ता: पत्न नद्यास्तु तीरे कि तस्य स्यादुष्ट्कस्य प्रमाणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

श्रत्वा बषोञ्रमालापटहपदुरवं 

नाट्य॑ चक्रे प्रमोदप्रमुदितशिखिनां षोडशांशोउष्टमश्थ । 

ज्यंक्ः शेषत्य षष्ठो बरबकुछवने पतश्च मूलानि तस्थु 

पुन्नागे पद्न दृष्टा भण गणक गणं बहिंणां संगुणय्य | २५ ॥ 


१ ऊ# में 'दृस्ति? पाठ है। २ # में 'नागाश पाठ है। 
३ > में (कि स्याचेएं कुझ्रााणं अमागण! शठ है । 


पक आदसी को खजाने का ६ भाग सिका । दूसरों को उत्तरोत्तर शोषों के 3 से आरम्भ कर, क्रम से ॥ 
तक भाग मिले । अंत में शेष १२ पुराण मुझे दिखे। बतलाओ कि कोष्ट में कितने पुराण हैं ! ॥१२॥ 
इस तरह शेष जाति के उदाहरणाथे प्रश्न समाप्त हुए । 

“'मूछ” जाति सस्वन्धी नियम --- 

अज्ञात राशि के वर्गमूछ का आधा गुणांक ( बार चोतक ०0०गी०४०४ ) और ज्ञात शेष में से 
प्रत्येक को अज्ञात शशि के भिन्नीय गुणांक से द्वासित एक द्वारा भाजित करना चाहिये। इस तरद बर्ते हुए 
ज्ञात शेष को अज्ञात राशि के घर्गमूछ .के गुणांक के वर्ग में जोड़ते हैं | प्राप्त राशि के वर्गेसूक में हसी 
प्रकार बवर्ते हुए अज्ञात राशि के वर्गमूक के गुणांक को जोड़ते हैं । तस्पश्चात्‌ परिणामी राशि का पूणे वे 
करने पर, इस मूल भकार में इष्ट अज्ञात राशि भराप्त होती है ॥६३॥ 

उदाहरणार्थ प्रन्‍्न 

ऊँटों के झुण्ड का इ भाग वन में देखा गया । उस झुण्ड के वर्गमूल का दुशभुता भाग पर्वत के 
उतारों पर देखा गधा । ५ डेंटों के दिशुने, नदी के तीर पर देखे गये । डेंटों की कुछ संख्या क्‍या है ? 
॥३४॥ वर्षों ऋतु में, घनावकि द्वारा उत्पन्न हुईं स्पष्ट ध्वनि सुनकर, मयूरों के समुइ के बह ओर ट 
सांग तथा शेष का ३ भाग और तत्पक्मात्‌ दोष का है भाग, जालन्दातिरिक होकर पंत शिखररूपी 
विज्ञाक नाव्यशाका पर नाचते रहे । उस समूह के जर्गंसूछ के पॉँचगुने बकुछ ज्क्षों के उत्कृष्ट बन में 
ठहरे रहे। और, होष ५ पुज्ञाग बूक्ष पर देखे गये । हे गणितज्ञ ! गणना करके कुछ मयूरों की संख्या 
चतकाओ ॥इ०॥ किसी अशात संख्या बाऊे सारस पक्षियों के झ्ुण्ड का $ भाग कमक पण्ड ( समूह ) 


(३३) बीलीय रूप से, यह नियम निम्नकछिखित रूप में आता है--यहाँ अशात राशि 'क! है| 


लाश जज ण 5 पर 


ट च | 2 +०/ (5 ) __ यह, समीकरण क-( बफ+स'/क+») 


०० के द्वारा सरलता से प्रात्त किया जा सकता है । 
ग॒ंग्सा० सं०-१० . 


७४ ] ह ' गजितसारसंग्रहः द 5 ;-जर [ धन । हह- - जे 
चरति फमलपण्डे सारसानां चतुर्थो ननमचरणभागौ सप्त मूलानि चाद्रों । | 
विकचबकुठमध्ये सप्रनिप्नाष्टमना: कति कथय सखे त्व॑ पक्षिणो दक्ष साक्षात्‌॥ ३६॥ 


न भाग: कपिवृन्द्रस्थ श्रीणि मूलानि पते । चत्वारिशद्वने दृष्टा बानरास्तद्ण: कियान्‌ ॥ ३७. 
कलकण्ठानामर्ध सहकारतरो: प्रफुलशशाखायाम्‌ । 


तिलकेष्ट्टाद्श तस्थुनों मूलं फथय पिकनिकरम्‌ ॥ ३८ ॥। 
हंसकुलस्य दर्ल बकुलेउस्थात्‌ पन्च पदानि तमालकुजाग्रे । 
क्षत्र न फिंचिदपि प्रतिदृष्टं तमममिति कथय प्रिय शीघ्रम्‌ ॥ ३२९ ॥ 


इतिमूलजाति: । 
अथ शेषमूलजातौ सूत्रमू-- 


पद्दलवर्मयुताम्ान्मूर्ल सप्राक्पदार्धमस्य कृति: । 
दृइ्ये मूल प्राप्ते फलमिह भाग तु भागजातिविधि: ॥ ४० ॥| 





पर चछ रहा है; उसके ३ और $ भाग तथा उसके वर्गेमूछ का ७» गुना भाग पवेत पर विचर रहे हैं । 
कुछ पुष्पयुक्त बकुल वृक्षों के मध्य में शोष ५६ हैं । हे निषुण मित्र ! मुझे ठीक बतकाओ कि कुछ कितने 
पक्षी हैं ॥३६॥ बन्दरों के समृह का कोई भी भिश्नीय भाग कहीं नहीं है। उसके वर्गमूल का तिगुना 
भाग परत पर है, और शेष ४० बन में देखे गये हैं। उन बन्दरों की संख्या क्या है? ॥३७॥ फोयलों 
की आधी संख्या भाश्न की स्‍क्‍्रफुछित शाखा पर है। १८ कोयले एक तिछक दृक्ष पर देखी गई हैं। 
उनकी संख्या के वर्गसूछ का कोई भी शुणक कहीं नहीं देखा गया हे । उन कोयलों की संख्या क्‍या 
है १ ॥३६८॥ हंसों की आधी संख्या बकुछ जुक्षों के मध्य में देखी गईं; उनके समूह के वर्गमृक की पाँच 
गुनी संक्या तमाझ वृक्षों के शिखर पर देखी गई । शेष कहीं नहीं दिखाई दी । हे मिश्र ! उस समूह' 
का संस्यात्मक मान शीघ्र बतकाओ |।३१९।। 

इस प्रकार 'सूछ' जाति प्रकरण समाप्त हुआ । 

शेषमूछ जाति सम्बन्धी नियम-- 


अज्ञात समुथ्य राशि के शेष भाग के वर्गमूक्त के गु्णांक की आधी राहि के बगे को को | डससें 
शोष शात संख्या सिलाओ | योगफछ का वर्गेमूछ निकाछो। अज्ञात समुध्यय राशि के दोष भाग को 
बरगेमूछ के गुणांक को भाधी राक्षि में इस वर्गेमूछ को मिकाओं । यदि अशात समुक्षय राद्धि को मूछ 
(०एंह्टांएक) समुद्चयय राशि ही हे छिया जाता है तो इस अंतिम योग का वर्ग इृष्ट फठ होगा । परन्तु 


यदि उस अज्ञात समुशय राशि का शेष भाग केवछ एक भाग की तरह ही यों जाता है, तो “भाग” 
प्रकार सम्बन्धी नियस डपयोग सें छाना पड़ेगा ॥४०॥ 


यह समीकरण इस श्रकार फे प्रइनों का बीजीय निरूपण है। यहाँ 'स? अश्ञात राशि क के बर्गमूल 
का गुणांक है । 


अध्याय में दिये गये नियम ४ के अनुसार क का मान निकाछा जा सकता है। समीकरण क--बंक + 


हर शो ४९) -. न । अकीर्ेकर्यवह्ारः |... [७७ 


. -गजयूथस्य ज्यंशः शेषपद॑ च त्रिसंगुणं सानी । 


हे है सरसि तिदस्तिनीमिनागों ट््ष्ठः कतीह गजा: ॥ ४१ ॥ 


नि्जेन्तुकमदेशे नानादुमषण्डसण्डितोयाने । आसीनानां यमिना मूलं तरुमूलयोगयुतम्‌ ॥ ४२॥ 
'- झैषस्य दशमभागो मूल नवमो5थ मूलसष्टांशः । मूल सप्तममूलं षष्ठो मूलं च पद्नमो मूल ॥ ४३ ॥ 
एते भांगा: काव्यप्रवचनधमेप्रमाणनयविद्या: । है? 

, बॉदच्छन्दोज्यौतिषसन्त्रालक्वारशब्दज्ञा: ॥ ४४ ॥ 

दावशदपःप्रभावा द्वादशभेदाज़ञशास्रकुशछथिय: । 
द्वादश मुनयो दृष्टा: कियती मुनिचन्द्र यतिसमभितिः ॥ ४५॥ 
मूलानि पन्च चरणेन युतानि सानौ शेषस्य पद्चनब॒मः करिणां नगाप्रे । 
मूलानि पतन्च सरसीजवने रमन्ते नद्यास्तटे षढिद्द ते द्विरदा: कियन्तः ॥ ४६॥ 


................. . ............ ईति शेषमूलजातिः। 
] 89में शेषस्थ पर्द तजिसंगुर्ण पाठ है । 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

हाथियों के यूथ ( झूंढ ) का ३ भाग तथा शोष भांग की वर्गमूछ राशि के द्वाथो, पर्वतीय उतार 
पर देखे गये । शेष पुक हाथो ३ इस्तिलियों के साथ एक सरोवर के किनारे देखा गया। बतलाओं 
कितने हाथी थे १ ॥ ४१ ॥ कई प्रकार के जुक्षों के समूह द्वारा मंडित उद्यान के निजस्तुक प्रदेश में 
कहे साधु जासोन थे। डनसें से कुक के वरगंमूछ की संरुषा के साधु तरुमूछ में बैठे हुए योगाभ्यास 
कर रदे थे । शेष के ६७, ( इसको घटाकर ) होष का वर्गंमूछ, ( इसको घटाकर ) शेष के ९, ( इसको 
घटाकर ) शेष का 2; ( इसको घटाकर ) शोष का ३; ( इसको घटाकर ) शेष का वर्गमूक; ( इसको 
घटाकर ) शेष का है; ( इसको घटाकर ) धोष का ४; इसको घटाकर होष के बर्गमूक द्वारा निरूपित 
संब्याओं वाछे वे थे जो ( क्रमशः ) काब्य प्रवचन, धर्म, प्रमाण नयविद्या, वाद, उन्द, ज्योतिष, मंत्र, 
अक्ृकार और दाव्द्‌ शास्त्र ( ब्याकरण ) जानने वाले थे, तथा वे भी थे जो बारद प्रकार के तप के प्रभाव 
से प्राप्त होनेवाकी कद्धियों के घारी थे, तथा बारह पकार के अंग शाझ्तर को कुशछता पूर्वक जानने वाछे 
. थे | इनके अतिरिक्त अंत में १९ मुनि देखे गये । दे मुनिचंद््‌ ! ववछाओं कि यति समिति का संझुयात्मक 
सात क्‍या था | ॥ ४२-४५ ॥ हाथियों के समृह के वर्गमूछ का ७ड्टे गुमा भाग पर्वतीय उतार पर 
कीड़ा कर रहा है; ऐप का ह भाग पर्यत के शिखर पर क्रीड़ा कर रहा है। ( इसको घटाकर ) शेष का 
वर्गेसूछ प्रमाण हस्तीगण कमऊ के बन में रमण कर रहा है । और, शेष ३ हरती नदी के तीर पर दें । 
पहाँ सब हस्ती कितने हैं ? ॥ ४९ ॥ 

इस प्रकार, दोषमूक्क' जाति प्रकरण समाप्त हुआ । 

“पदेरप्र शेष मूछ” जाति [ दोषों की संरचना करने बाकी दो ज्ञात राषियों वाले 'होषसूछ' प्रकार ] 

सम्बन्धी नियम--- 

( समूह बाचक अज्ञात राशि के ) बर्गेयूछ का गुणांक, ओर ( होष रहने वाकी ) अंतिम ज्ञात 


(सप/ के > बढू २ अ) ० ० द्वारा उपर्युक्त क - बक का मान सरहतापूर्वक प्रास किया जा सकता है। 
. अंड्दों भी 'क' अशात राशि है । 


बढ] शणितसारसंप्रहः हा 


अथ ट्विरप्रशेषभूलजातौ सूत्रमू-- 
मूल हृश्यं च भजेद॑शकर्पारहाणरूपघातेन । पतोग्रमग्राशौ क्षिपेदतः शेषमूलबिधि: ॥ ४७॥ 
अन्नोदेशकः 
सधुकर एको दृष्टः खे पद्मे शेषपद्चमचतुर्थों। शेषञ्यंशो मूल द्वोबाम्रे ते कियन्तः स्युः॥ ४८ ॥ 
सिहाअत्वारो5द्री प्रतिशिष षडंशकादिमाधोन्ता: । 
मूले चत्वारोषपि च॒ विपिने दृष्टा: कियन्तस्ते ॥। ४९ ॥ 


१ हमें द्वी चाम्ने! पाठ है । 


राशि, इन दोनों को, भर्येक दशा में भिन्नीय समानुपाती राशियों को लेकर एक में से हवासित करने से 
भाप्त शेषों के गुणनफछ द्वारा विभाजित करना चाहिये। तथ प्रथम ज्ञात राशि को उस अन्य ज्ञात 
रादि में ( जिसे ऊपर साधित किया है ) जोड़ देना चाहिये। तत्पश्चात्‌ प्रकीणेक भिन्नों के 'शेषसूछ' 
प्रकार सम्बन्धी क्रिया की जाती है ॥ ४७ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

मधुमक्खियों के झुंड में से एक मधुमक्खी आकाश में दिखाई दी । शेष का हे भाग; पुनः, होष 
का ह भाग; पुनः, शेष का ३ भाग तथा झुंड के संस्यात्मक मान का वर्गमूछ प्रमाण कमछों सें दिखाई 
दिया । अंत में शेष दो सधुमक्खियाँ एक आंज़वृक्ष पर दिखाई दीं। बतछाओो कि उस झंड में कितनी 
मधुमक्खियाँ हैं ? ॥४८॥ सिंह दल में से चार पबंत पर देखे गये । दल के ऋमिक शेषों के * वें भाग 
से आरम्भ होकर ३ वें भाग तक के भिश्नीय भाग; दुछ के संख्यात्मक मान के वर्गमूछ का द्वियुणित 
प्रमाण तथा अन्त में शेष रहने वाले ४ सिह वनमें दिखाई दिये । घतलाओ कि उस दल सें कितने 
सिंह है ? ॥४९॥ रूग दक्क में से तरुण हरिणियों के दो युग्म वन में देखे गये । झुण्ड के ऋमिक होषों 

सं 5 

( ४७ ) बीजीय रूप से, इस नियम से की है| 825 त्ई भी 

(१-ब हर १-ब,) १ ** इत्यादि +भअ,; पद संदृतियाँ ग्रात्त होती हैं जिनका शेषमूल के सूत्र भें स और 


अ के स्थान पर प्रतिस्थापन करना पड़ता है | 'शेषमूल” का सूत्र यह है 
3 
क॑-बक &ई स्द हि ५/() क+अ || । इस सूत्र का प्रयोग करने में ब का मान झन्य हो बाता है; 
क्योंकि द्विस्प शेषमूछ में गर्मित रहने बाला मूछ अथवा वर्गमूछ कुल राशि का होता है न कि राशि के मिन्नीय 
जैसा * स्‌ 

भाग का । जैसा कि दृ है, आदेशन करने से हमें क ६ .... 
कह अ | बल यथा गनछ पान: २(१-ब,) (१- ब२) २ . . इत्यादि 5 

२ ( “ब९) (१ ध्ह्ड भ ) ८, “इत्यादि, २५१ सा ब्‌,) ( ५ न भ् ) ८ १5 “इत्यादि अञ, || 
प्राप्त होता है। यह फल समीकरण 
कल अहम 05 मो) (का सतह से 30% स के 7 हे 5८ 5 
सरलतापूर्वक प्राप्त हो सकता है; जहाँ कि ब,, ब३ इत्यादि उत्तरोत्तर शेषों के विभिन्न मिन्नीय भाग हे 
और झअ, तथा अ« क्रमशः प्रथम शत राशि और अंतिम शात राशि हैं। पुना, यहाँ 'क' अशात राशि है। 


>४. ४१ ] | प्रकीर्णषक्यवहारः [७७ 


तरुणहरिणीयुग्म॑ दृ् द्विसंगुणितं बने कुधरनिकटे शेषा: पद्चांशकादिदराम्तिसा:। 
. बिपुलकल्सश्षेत्रे तासां प्द त्रिभिराहतं कमलूसरसीती रे तस्थुद्दीब गण: क्रियान ॥| ५० ॥ 


इति दिर्प्रशेषमूलजातिः । 
अ्थांशमूलजातौ सृत्रमू-- 


... झागगुणे मूलामे न्यस्य पदप्राप्तटरयकरणेन । यहब्घं भागहत॑ धन भवेदंशमूछबिधों॥ ५१ ॥ 


अन्यद्पि सूत्रमू-- 

दृश्यादंशकभक्ताब्तुंगुणान्मूलकृतियुतान्मूलम ! सपद॑ दलितं बर्गितमंशाभ्यस्तं भवेत्‌ सारमू॥५२॥ 
दे वें भाग से छेकर द वें भाग तक के मिन्‍नीय भाग पव॑त के पांस देखे गये। उस झुण्ड के 

संख्यात्मक मान के वर्गमुछ की तिगुनी राशि विस्तृत कक्म ( चांवल ) क्षेत्र में देखी गई । अंत में, 
कमछ सरोवर के किनारे शोष केवल १० देखे गये । झुण्ड का प्रमाण कया दे ? ॥७५०॥ 

इस प्रकार 'द्विआ् शेषमूछ” जाति प्रकरण समाप्त हुआ । 

“अंशमूक” जाति सम्बन्धी निधम--- 

अज्ञात समूह पाचक राशि के दिये गये भिश्नीय भाग के वर्गमूछ के गुणांक को तथा अंत में शेष 
रहनेवाली ज्ञात राशिको छिखो। हन दोनों राशियों को दिये गये समाजुपाती भिन्न द्वारा गुणित करो । 
जो 'शेषसूछ” प्रकार में अज्ञात राशिको निकाछने की क्रिया हारा प्राप्त होता है, उस फछ को जब दिये 
गये समालुपाती भिन्न द्वारा भाजित करते हैं तब अंधामुक प्रकार की हृष्ट राशि श्राप्त होती है। ॥५१॥ 

“अंशमूल' प्रकार का अन्य नियम--- 

अंतिम शेष के रूप में दी गई शात राशि दिये गये समानुपाती भिन्न द्वारा भाजित की जाती है 
और ४ द्वारा गुणित की जाती है । प्राप्त फछ में अज्ञात समूह वाचक राशि के दत्त भिन्न के वर्गमूल के 
गुणांक का वर्ग जोड़ा जाता है। इस योगफछ के वर्गमूछ को ऊपर कथित अज्ञात राशि के भिनश्नोय भाग 
के बर्गसूल के गुणांक में जोड़ते हैं भोर तब आधा कर वर्गित करते हैं । प्राप्त फल को दृत्त समानुपाती 
भिन्न द्वारा गुणित करने पर हृष्ट फल प्राप्त दोता है | ॥७२॥ 


(५० ) इस गाथा में आया हुआ दाब्द हुरिग्री” का अर्थ न केवल मादा इरिण होता है बरन्‌ 


उस छन्द का भी नाम होता है जिसमें यह गाथा संरचित हुई है । 
( ५१) बीजीय रूप से कथन करने पर, यह नियम 'स ब? और “अ ब? के मान निकालने में सहा- 


यक होता है, जिनका प्रतिस्थापन, शेषमूल प्रकार में किये गये अनुसार सूत्र क - बक ८+ । न न 


» सर ९ 4 डे ०, का का 
कै (२) न्झ | में क्रमश: स ओर अ के स्थान पर करना पडता है ! ४७ वीं गाथा के टिप्पण के 
समान, क- बक यहाँ भी क हो जाता है। इष्ट प्रतिस्थापन के पश्चात्‌ ओर फल को ब द्वारा विभाजित करने 
सब शसब ३ 
पर हमें करू / हर ' -र) + अब | «ब प्राप्त होता है । 
शू्‌ 


क का यह मान समीकरण क-स./बक -अ ८० से भी सरलता से प्राप्त हो सकता है। 


त+॥/स्क 
(५२ ) बीजीय रूप से कथन फरने पर, क: ( __ / ते + भ) » ब होता है। यह 


पिछली गाथा के टिप्पण सें दिये गये समीकार से भी स्पष्ट है | 


पद्मनारत्रिभागस्य जले मूलाष्टक॑ स्थितम्‌ | घोडशाज्ुलमाकाशे जलनाछोदय॑ वबद ॥ ५३ ॥ 
टिश्रिभागस्य यन्मूर्ल नवपन्न हस्तिनां पुनः | शेषत्रिपव्चमांशस्य मूर्ख पड़मि:ः समाहतम्‌ ॥ ५४ ॥॥ 
विगलदानंधाराद्रगण्डमण्डलद्न्तिन: । चतुर्विशातिराहष्टा मयाटव्याँ कति द्विपा: ॥ ५७५॥ 
क्रोडौघाधचतु:पदानि विपिन॑ शादूलविक्रीडितं प्रापु: शेषदर्शाशमूलयुगर्ल शैल॑ चतुस्ताडितम्‌। - 
शेषार्धस्य पं त्रिबगेंगुणित॑ बगप्रं बराह्म बने ध्ष्टाः सप्तगुणाष्टफप्रमितयस्तेषां प्रसारण बद्‌ ॥ ५६ ॥ 
इत्यंशमूलजातिः 

... अथ भागसंवगेजातो सूत्रम-- 

स्वॉशाप्तदरादूनाथतुर्गुणाभरेण तद्धरेण हृतात्‌। मूल योज्यं त्याज्यं तच्छेदे तहलं वित्तम्‌॥ ५७॥ 


१ # में बाराद्रे? पाठ है। 

२९ इस इलोक के पश्चात्‌ सभी हस्तलिपियों में निम्नलिखित श्लोक है जो केवल ५७ वें इलोक का 
व्याख्यानुवाद है--- 
अन्यकश्ष-- 
चतुईतदप्टे नोनाद्भागाह॒त्यैशद्वतद्दारात्‌ । तच्छेदेन हतान्मूल योज्य॑ त्याज्य॑ तच्छेदे तदर्धवित्तम्‌ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

कमछ की नाछ के त्रिभाग के वर्गेमुछ का आठगुना भाग पानी के भीतर है ओर १६ अंगुक 
पानी के ऊपर वायु सें है। बतलछाओ कि तर्ी से पानी की डँचाई कितनी है तथा कमछ नाऊ की 
ढम्बाई क्या है ? ॥७३॥ हाथियों के झण्ड में से, उनकी हंख्या के २/६ भाग के वर्गमूछ का ५ गुना 
प्रमाण, और दोषभाग के दे भाग के वर्गसूछ का ६ गुना प्रमाण; और, अंत में शोष २४ द्ाथी बन में ऐसे 
देखे गये जिनके चौड़े गण्ड मण्डक से मद झर रहा था। बतलाओ कुछ कितने हाथी हैं ? ॥५४-५७॥ 
बराहों के छण्ड के अर्द्ध अंश के वर्गसुल की चौगुनों राशि जंगल में गई जहाँ शेर क्रीड़ा कर रहे थे | शेष 
झंंड के दसवें भाग के वर्गमूछ की अठगुनी राशि एवंत पर गई। शेष के अर्द्धभाग के वर्गमूछ की ९ गुनी 
राष्षि नदी के किनारे गई । ओर अन्त में ५६ वराह वन में देखे गये | बताओ कि कुछ वराह कितने थे ! ॥५६॥ 

इस भकार, 'अँशमूल” जाति श्रकरण समाप्त हुआ । 

“भाग संवर्ग! जाति सम्वन्धी नियम--- 

( भ्रज्ात समूह वायक राशि के विशिष्ट मिश्र भिश्नीय भाग के सरकीकृत ) हर को स्व 
सम्बस्थित ( सरछीकृत ) अंश द्वारा विभाजित करने से प्राप्त फछ में से दिये गये जात भाग की 
चौगुनी शशि घटाओ । तब इस अंतर फक्त को टसी ( ऊपर बरतें हुए सरछीकृत ) हर हारा शुणित करो । 
इस गुणनफक के बर्गमूछ को बलें हुए उसी इर में जोड़ो भर फिर उसी में से कटाओ | तब योगफक्क 

_ अथवा अंतर फक्ष में से किसी एक की अर्द राशि, इष्ट ( भज्ञात समूह थाचक ) राक्षि होती है| ॥५०॥ 

(५६ ) “शादुंढ विक्रीडत” का अर्थ शेरों की क्रीडा होता है। इसके सिवाय यह नाम उस 

छन्द का भी है जिसमें कि यह इलोक संराचित हुआ है। है 
नफ /ट् ध्ओ 


(५७) बोजीय रूप से कथन करने पर, कह 77-77 होता है । क की 


४ को पलक, ६६]. |. |... प्रकोणेक्ष्बबहारा .. [७९-: 
जप 224 ने पु हैं ० खिल $ ग बा * ४ 


अन्नोदेशकः 


नर हि अष्टर्स चोंडशांशन्न॑ झालिराशे: कृषीयलः । चलुर्विशतिबाहंश्च लेभे राशिः क्रियास, बद ॥ ५८॥ 
 ./. शिखियाँ षोंडशसाग: स्वगुणख्ूते तमालषण्डेउस्थात्‌ । 


. . शेषनवाश: स्वह्ठतरचतुरप्रदशापि कति ते स्युः ॥ ५९ ॥ 


हे . जे जिशदंशाहतो दादशांश:ः स्थितः शेषविशों हतः पोडशेन । 


' ज्रिनिश्लेत पक्के करा विशति: खे सखे स्तम्भदैध्येस्य सान॑ वद त्वम्‌ ॥ ६० ॥ 
हति भागसंवर्गंजाति: । 

83833.) सूश्रम-- के 

'धिकोनितं च । 
स्वर्ण फल पर्देंडशहतम्‌॥ ६१ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 

कोई कृषक श्ालि के ढेरी की ४ भाग प्रमाण राशि ह्वारा गुणित डसी ढेरी की ६६ भाग प्रमाण राध्षि 
को प्राप्त करता है । इसके सिवाथ उसके पास २४ याह और रददती दे । बताओ ढेरी का परिसाण क्‍या 
है! ७८॥ हंड के ८४६ थे भाग द्वारा शुणित मयूरों के छंड का इह वां भाग; आम के दक्ष पर 
पाया गया । स्व [ अथोत्‌ छष के ३ वें भाग ] द्वारा गुणित शेष का ह वां भाग, तथा होष १४ अथूरों 
को तमार बुक्ष के झुंढ में देखा राया। बतझाओ वे कुछ कितने हैं ? ॥७५९॥ किसी स्तम्भ के बोर से 
भाग को स्तम्भ के ४७ वें भाग द्वारा गुणित करने से प्राप्त आग पानी के नीचे पाया गबा। शेष के 
इडे वें भांग को उसी होष के रह वें भाग द्वारा गुणित करने से प्राप्त भाग कीचड़ में गड़ा हुआ पाया 
. गया। शेष २० इस्त पानी के ऊपर हवा में पास्रा गबा। हे मिन्न ! स्तम्भ की छम्बाई बताओ । 
॥६०॥ इस प्रकार, "भाग संवर्ग” जाति प्रकरण समाप्त हुआ । 

ऊनाधिक “अंदावर्ग! ज्ञाति सम्बन्धी नियम-- 

( अज्ञात राशि के विशिष्ट मिश्नोय भाग के ) हर को भर्द्ध राशि के स्व अंश हारा विभाजित 
करने से प्राप्त शश्षियों को ( समूह वाचक अज्ञात राशि के विशिष्ट भिश्नीय भाग में से घटाई जाने 
बाछी ) दी गई ज्ञात राशि द्वारा मिश्रित अथवा द्वासित करो । इस परिणामी राशि के वर्म को ( घटाई 
जाने घाढी अथवा जोड़ी जाने वाकी ) हात राशि के वर्ग द्वारा तथा राशि के जा शेष द्वारा द्वासित 
करो । जो फक मिले उसका वर्गेमूछ निकाछो ) इस वर्गमूल हारा उपयुक्त प्रथम वर्ग राशि का वर्ग- 
. मूछ मित्रित अथवा द्ासित किया जाता है। जव प्राप्त शशि को अज्ञात राधि के विशिष्ट सिश्नीय भाग 

द्वारा विभाजित करते हैं तब अज्ञात राशि की दृष्ट भहों ( ४७0० ) प्राप्त होती हे ॥६१॥ 


.. इस अईा को समीकार क -- जज कं ध्पि अर ० द्वारा भी धास कर सकते हैं, जहों म/न और प/फ 
. नियम में अवेक्षित भिन्न हैं । 


- (६२) बीजीय रूप से, कर | + छू श ओके ये +द्‌ ) || के जा 


' क की यह अझहाँ समीकार, क- (पर के द) -अ+ ०; द्वारा भी प्राप्त हो सकती है, जहां द दी गई 


शत राशि है, को अश्ात राशि के इस उल्किखित मिन्नोय माग में से घटाई जाती है अथवा उसमें 
'.. जोड़ी जाती है। 


<० ] शणितवसारसंग्रहः [ ४, १६- 


“हीनालाप उदाहरणम्‌ 

महिषीणामष्टांशो व्येको बर्गीकृतों बने रमते । पद्नदशाद्रौ दृष्टास्वरणं चरन्त्यः कियन्त्यस्ता: ॥३१॥ 

अनेकपानां दशमों द्विवर्जितः स्वसंगुणः क्रीडति सलकीवने । 

चरन्ति षड़गेमिता गजा गिरौ कियन्त एते5त्र भवन्ति दन्तिन:॥ $३॥ 
अधिकालाप उदाहरणम्‌ 

जम्बूवृक्षे पत्नदर्शांशो द्विकयुक्त: स्वेनाभ्यस्त: केकिकुलस्य द्विकृतिन्ना: । 

पत्नाप्यन्थे मत्तमयूरा: सहकारे र॑रम्यन्ते मित्र बदेषां परिमाणम्‌ ॥ ६४॥ 
इत्यूनाधिकांशवर्गेजाति: ॥ 

अथ मूलमिश्रजातौ सूत्रमू--' 
मिश्रक्ृतिरूनयुक्ता व्यधिका च द्विगुणमिश्रसंभक्ता । 
वर्गीकृता फल स्यात्करणमिदं मूलमिश्रविधों ॥ ६५ |। 


१ # में 'हीन! छूट गया है । २ # में यह तथा अनुगरामी शोक छूट गये हैं | 


हीनालाप प्रकार के उदाहरण 

कुछ झुंड के 3 वें भाग के पूर्ण वर्ग से एक कम महिषर (सैंसा) राशि बन में क्रींड़ा कर रही है | 
शेष १५, पर्वत पर घास घरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बतलाओ घुल कितने भेंसे हैं ! ॥६२॥ कुछ 
झंंड के पड़े वें भांग से दो कम प्रमाण, 8सी भ्रमाण द्वारा गुणित होने से छब्ध हस्ति राशि सछकी 
बन में क्रीडा कर रही है। शेष द्वाथी लो संख्या में ६ की वर्गराशि प्रमाण हैं, पर्वत पर विचर रहे हैं । 
बतकाओ वे कुछ कितने हैं ? ॥६३॥ 

अधिकालाप प्रकार का उदाहरण 

कुछ झुंड के ६८ भाभ से २ अधिक राशि को सर्व द्वारा गुणित करने से प्राप्त राशि प्रमाण 
मयूर जम्यू वृक्ष पर खेल रहे हैं । शेष गर्वोलि २९ )९ ७ मयूर आम के धृक्ष पर खेल रहे हैं । हे मिश्र ! 
डस झुंढ के कुछ मयूरों की संख्या बतछाओ १ ॥ ६४ ॥ 

इस प्रकार ऊनाधिक “अंश वर्ग! जाति प्रकरण समाप्त हुआ । 

मूछमिश्र' जाति सम्बन्धी नियसम-- 

( विशिष्ट अज्ञात राशियों के बगगमूलों के ) मिश्रित ( ज्ञात ) योग के वर्ग में (दी गई ) 
परणात्मक राशि जोड़ दी जाती है, अथवा दी गई घनात्मक राशि उससें से घटा दी जाती है। परिणामी 
राशि को उपर्युक्त मिश्रित योग की दुगुनी राशि द्वारा विभाजित करते हैं। इसे चर्गित करने पर इृष्ट 
अज्ञात समूह की भ्रहदों ( 7७)0० ) प्राप्त होती है। पही, 'समूछमिञ' प्रकार के प्रश्नों का साधन करने 
का नियम है ॥ ६५ ॥ 


नाम है जिसमें यह गाथा संरचित हुई है | 


" रे 
( ६५ ) त्रीजीय रूप से, के घ्ड | कम | ह्ढै यह के की अहाँ सर्मीकार ५“क + ९/क दब 


# म द्वारा सरलता से प्राप्त हो सकती है । यहाँ 'भः, नियम में डलिखित शात मिश्चित योग है । 


8 हीनालाप उद्देशक ' 

'मूर्द कपोतपुन्द्स्य द्वादशोनस्‍्य चापि यत्‌। तयोयोंगे कपोता: षड्‌ दृष्टास्वनिकरः फियान्‌॥६६॥ 
पाराषतीयसंघे चतु्ेनोने5पि तत्र यन्मूलम्‌। तदूइययोगः षोडश दटटुन्दे कति बिहज्ला: स्युः ॥६७। 
शा अधिकालाप उद्देशकः 

राजइंसनिकरस्य यत्पदं साष्टपष्टिसहितस्थ चेतयो: । 
संयुतिदिकषिहीनषंटकृतिस्तद्रण कति भरालका बद ॥ ६८॥ 

इति मूलमिश्रजाति: । 
अथ भिभ्वद॒श्यजआातो 


हृह्यांझ्षोले रूपें मागाभ्यासेन भाजिते ततन्न | यहूब्ध॑ तत्सारं प्रजायते भिन्नद॒श्यविधी ॥ ६५॥ 
अन्रोदेशकः 
सिकतायामष्टांश: संस्ष्टोडष्टादशांसंगुणितः । स्तम्भस्यार्ध॑ रृष्ट स्तम्भायामः कफियान कथय ॥७०॥ 


१ # में 'योगः, पाठ है । २ 3», ज और 5 में 'गगने' पाठ है । 





दीनाछाप के उदाहरणार्थ प्रश्न 
कपोतों की कुछ संख्या के बर्गेमूछ में ५२ द्वारा द्वासित कपोतों की कुछ संख्या के वर्गमूछ को 
जोड़ने पर ( ठीक फक ) ६ कबृतर प्रमाण देखने सें भ्राता है । उस श्रृस्द के कपोतों की कुछ संख्या 
क्या है ? ॥ ६६ ॥ कपोतों के कुक समूह का वर्गसूछ, तथा ४ के घन द्वारा द्वासित कपोतों की कुछ 
संक्या का वर्गमूछ निकाझकर इन ( दोनों राक्षियों ) का योग १६ भ्राप्त होता है। बतझाओं समूह में 
कुछ कितने बिहंग हैं ? ॥ ६७ ॥ 
अधिकालप का उदाहरणार्थ प्रश्न 
राजईंसों के समूह के संख्यास्मक मान का वर्मेसूुछ तथा ६८ अधिक उसी समूह को संख्या का 
वर्सेमूक ( मिकाऊने से प्राप्त ) इन ( दोनों राक्षियों ) का योग ६९- २ होता है। बतकाओ उस समूह 
में कितने हंस हैं १ ॥ ६८ ॥ 
इस भकार 'सूछ मिश्र! जाति प्रकरण समाप्त हुआ । 
“लिश्व रुश्य” जाति सम्बन्धी नियम-- 
जब एक को ( अज्ञात राशियों से सम्बन्धित दी गई ) भिश्नीय शेष राशि द्वारा ह्वासित कर 
( सम्बन्धित विक्षिष्ट ) भिश्लीय भागों के गुणन फछ द्वारा भाजित करते हैं, तब प्राप्त फल ( भिश्रों पर 
' अ््लों के ) लिन्न ृश्य” भ्रकार का साधन करने सें, इष्ट उत्तर होता है ॥ ६९ ॥ 
0 उदाहरणार्थ प्रइ्न 
' ' किसी स्तम्भ का 2 भाग, डसो स्तम्भ के द८ भाग द्वारा शुणित होता है |. इससे भाप्त माग 
' अंसांण रेत में गढ़ा हुआ पाया गया। उस स्वम्म का ३ भांग ऊपर दृष्टिगोचर हुआ । बताओ कि 
स्तम्भ को ( उद॒ध ए०७7४0७) ) छम्माहे क्‍या है ? ॥ ७० ॥ कुछ हाथियों के झूंढ के ८५ में भाग 


(६९ ) बीजीय रूप से, क « (१-२) + हि है !। यह, समीकरण क-- जिक्र ा 


कर _ग# सा० सं०१२१ 


<३ ] अणितसारसंग्रह ३. ७१- ) 


ट्विसकनबर्माशकप्रहतसप्रविशांशक: प्रमोदसवर्तिष्ठते करिकुलूस्य प्रथ्वीतले | 
विनीलजलदाइृतिविंहरति त्रिभागो नगे बद त्वमघुना सखे करिकुलप्रमाणं मम ॥| ७९ ॥ 
साधूत्कृतेनिंबसति षोडर्शाशकल्लिभाजित: स्वकगुणितो वनान्तरे। . ह 
पादों गियो मम कथयाझु तन्सिति प्रोत्तीणेबान जलघिसम॑ प्रकीणेकम ॥ ७२॥। 

इति भिन्नददयजालिः ॥ 
इति सारसंग्रद्दे गणितशाख् महावीराचायेस्य छृतो प्रकीणेकी नाम ठृतीयव्यवहार: समाप्त: ॥ 


को डसी झंड के 4 वें भाग़ से गुणित करने सथा २ हारा विभाजित करने से भराप्त फछ प्रमाण के 
हाथी मैदान में प्रसन्न दशा में तिष्टे हैं । धोष ( बच्चा हुआ ) 3 भाग झंड जो बादलों के समान अत्यन्त 
कारछे हाथियों का दे, पंत पर क्रीड़ा कर रहा दै। दे मित्र ! बतछाओ कि दाथियों के झुंढड का 
संस्यात्मक भान कया है! ॥ ०१ ॥ साधुओं के समूह का #४ वां भाग ३ द्वारा विभाजित करने के 
पदचात्‌ स्व द्वारा गुणित ( अर्थात्‌ ५५६ + हे द्वारा शुणित ) करने से प्राप्त भाग प्रमाण चन के अन्तः भाग 
में रह रहा है; उस समृद का ( बचा रहने वाका ) ३ भाग पथ॑त पर रह रहा है। हे जलधि सम 
प्रकोणेक के प्रोक्तीण॑वान्‌ ! मुझे शीघ्रही साधुओं के समूह का संख्यात्मक मान बताओ । ॥७२॥ 

इस प्रकार, “भिन्न इृश्य' जाति प्रकरण समाप्त हुआ | 

इस प्रकार, महावीशचाये की कृति सारसंग्रह नामक गणित द्वाद् में 'प्रकीणंकः नामक तृतोय 
ब्यवद्दार समाप्त हुआ । 
न्‍्ञ् कर» से स्पष्ट है। 

(७१ ) पृथ्वी? शब्द जो इस गाया में आया है, उसका अथ प्रृथ्वी है तथा यह उस छन्द का 

नाम भी है बिसमें यह गाथा रुरचित हुई है। 


७, जैराशिकव्यवहारः 


भ्रिकोकबन्धवे तस्मै केवलशानभानवे । नमः श्रीवधेमानाय निर्धेताखिलकसेणे ॥ १॥ 
इत; पर त्रैराशिक॑ चतुर्थव्यवद्दारमुदाहरिष्ियामः । 

तत्न करणसूत्रं यथा-- 
औराशिकेउन्न सारं फलमिच्छासंगुणं प्रमाणाप्तम्‌। 
इच्छापसयो: साम्ये विपरीतेयं क्रिया व्यस्ते ॥ २॥ 

पूर्वाधोंदिशकः 

विवसैस्रिसि: सपादैर्योजनघद्क चतुर्थभागोनम्‌ । गच्छति यः पुरुषो5सौ दिनयुतवर्षण कि कथय ॥३॥ 
व्यधोष्टाभिरहोभिः क्रोशाष्टांशं स्वपग्भर्म याति | 
पहुः सपग्भागैवेषें खिभिरत्र कि अेहि ॥। ४॥ 
अन्जुडचतुर्थभागं प्रयाति कीटो दिनाष्टभागेन। मेरोमूलाच्छिखरं कतिभिरोहोमि: समाप्नोति ॥५॥ 


१०, 5. और ऋ् में स्व के लिये स पाठ है । 





५, त्रैराशिकव्यवहार 

तीनों छोकों के बन्धु तथा सूर्य के समान केवल ज्ञान के घारी श्री वर्दभान को नमस्कार है 
जिन्होंने समझ कर्म ( मर ) को निधूंत कर दिया है | ॥१॥ 

इसके पश्चात्‌, हम श्रैराशिक नामक चतुर्थे व्यवहार का प्रतिपादन करेंगे । 

औैशाशिक सम्बन्धी नियम--- 

यहाँ प्रैराशिक नियम में, फल को इच्छा द्वारा भुणित कर भरमाण द्वारा विभाजित करने से 
इष्ट उत्तर प्राप्त द्वोता है, जब कि इच्छा ओर प्रमाण समान ( अलुक्रम 0[7००६ भजुपात में ) होते 
हैं। जब यह भलुपात प्रतिकोम ( 7770786 ) होता है तब यह गुणन तथा भाग की क्रिया घिपरीत हो 
जाती दे ( ताकि भाग की जगह गुणन हो और गुणन के स्थान में भाग हो )। ४२॥ 


पूर्वाध, अनुक्रम त्रैराशिक पर उदाहरणार्थ प्रइन 
यह मलुष्य जो ३३ दिन में ५ह योजन जाता है, $ बर्ष और $ दिन में कितनी दूर जाता द्दै? 
॥8॥ एक छंगढ़ा मलुष्य ७३ दिन में एक क्रोश का रे तथा उसका ऐ भांग चलता है | बतराओं वह 
३३ थर्षों में कितनी दूरी तय करता है [ ॥४।| पुक कीड़ा टे दिन में £ अंगुल चलता है। बतकछाओ कि 
बह सेरुपर्थत की तछी से उसके शिखर पर कब पहुँचेगा ? ॥५॥ वह सलुष्य जो हे३ दिन में १३ कार्पों- 


(२) प्रमाण और फल के द्वारा अर्घ (7808 ) प्राप्त होती है। फछ, दृष्ट उत्तर के समान 

' शशि होती है और प्रमाण, इच्छा के समान होता है | 'इच्छा” वह राशि है जिसके विषय में, किसी अप 

( दर ) से, कोई वस्तु निकालना होती है। जैसे कि गाथा हे के प्रश्न में ३ दिन प्रमाण है, ५है बोजन 
फछ है, और १ वर्ष १ दिन इच्छा दै। 


(५) मभेरु पर्वत की ऊँचाई ९९,००० योबन अथवा ७६,०३२,०००,००० अँगुल मानी जाती है । 


 काषोषरण सपाद लिर्विशति त्रिमिरहोमिरथेयुतैः। यो ना पुराणशतक सपर्ण कालेन केनासी ॥ह॥ - 


*. कुष्णागरुसत्लण्ड द्वादशहस्तायत॑ त्रिविस्तारम । क्षयमेत्यडुलमहः क्षयकाल: कोउत्य वृत्तस्य एज... 
'. ,स्वैंदशमिः साउंद्रोणाठककुडबमिभितः क्रीतः | बरराजमाबवाह: कि. देमशतेन सार्थेन॥4॥ 


'सार्वैश्चिमि: प्राणै: कहुमपतमष्टभागसंयुक्तम । संमराप्यं यत्र स्थात्‌ पुराणशतकेन कि तन्न॥ ५॥ 
ह बोर सयहॉनिता प्रणा लब्घा: । द्रा्निंशवाद्रेकपलेः सपञ्मेः कि सले अृहि ॥१०। 
हक पद्मांदायुतीः पछ्ानि रजतस्थ । पोडश साधोनि नरो छभते कि कपेलियुतेन॥९१॥ 
र शोनैनात्र पद्न दीनारान | 207०४ कह लभते कि पलठसइस्तेण ॥ १२॥ 
सार्वैश्चिमि: पणैरिषह्ट घृतस्य पलपन्नक सपद्ांशम्‌ | क्रीणाति थो नरोउयं कि साष्टरमकषेशवकेन।१ २५ 
साथ: पद्चपुराणे: पोडश सदलानि बखयुगलानि | रब्धानि सेकफट्या कषोणा किससे कथय ॥९४॥ 
बापी समचतुरआ सलिलवियुक्ताष्टट्तथनमाना । शैल्स्तम्यास्तीरे समुत्यितः शिलरतस्तस्वय ॥१५॥ 
वृत्तालुलविष्कम्भा जलधारा रफटिकनि्मेला पतिता। 
वाप्यस्तरजलूपूणों मगोष्छिति: का च जरूसंख्या ॥ १६ ॥ 
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१ 5 में सत्कृष्णागदखण्ड पाठ है। २४४ और # में लम्याः पाठ है। ३ # भें समुध्यिता शि पाठ है | 


पथ डपथोश सें झाता है वह १ पण सहित १०० पुराण कितने दिल में खर्च करेगा।॥॥६॥ १२ हाथ 
कम्बे ( आायत ) तथा ३ हाथ ब्यास ( विस्तार ) वाछे कृष्णागरु का सत्खंढ ( अप्छा ट्रकढ़ा ) एक दिन 
में एक घन अंगु के अधे (78/8 ) से क्षय होता है। बतलाओ कुछ बेलनाकार टुकड़े को क्षय 
होने में कितना समय छरगेगा ? ॥७॥ १०३ स्वर्ण में क्षे्ठ काले चने का $ वाह, ) त्रोण, + आडक और 
१ कुडम खरीदे जाते हैं। बठकाओ १००३ रुबर्ण में कितना कितना प्रमाण खरीदा जा सकेगा ( ॥4॥| 
यदि ३३ पुराणों के द्वारा १2 पर कुछ्ुुम प्राप्त दो सकता हो तो १०० घुराणों में कितना प्राप्त हो सकेया ? 
॥९॥ कट्टे पर आदंक' के द्वारा १३३ पण प्राप्त किये गये । हे मिश्र ! ३२९ पक आादंक में कया प्राप्त 
होगा ( ॥१०॥ ४द काषोपण में एक मनुष्य १६२८ पछ रजत प्राप्त करता है हो उसे ३००,००० कर्ष में 
कितनी रजत रास होगी ! ($१॥ ०३ पक कर्पूर के द्वादा एक मलुष्य ५ दीनार तथा $ भाग, ३ अंश 
और ३ झछा प्राप्त करता है। बतछाओ कि उसे १००० पल के द्वारा क्या प्राप्त होगा ? ॥१२॥ वह 
सशुष्य जो २२ प्रण में ५टे पक थी प्राप्त काता हो तो वह ३००२ कप में कितना भाप्त करेगा ! ॥३३॥ धरे 
पुराण के द्वारा एक्र अजुष्य १६३ युगछ बस आध्त करता है। हे मित्र ! ९३ कष में उसे क्ितमे प्राप्त होंगे ! 

अक रहित एक वयोकार कूप ५३२ भन इस्त है। इसके तीर पर एक पहाड़ी है। उसके 
शिखर से स्फटिक की भांति निर्मेह जल धारा जिसके बसचुंछ छेद ( 07077" 86060 ) का भ्यास्त 
१ अंगुरू है, तछो में गिरती है ओर कूप पानी से पूरी तरह भर जाता है। पहाड़ी की दँखाई क्‍या दे 
सुथा पानी का साप ( संर्याध्मक मान में ) कसा है ? ॥१५-१६॥ किसी राजा ने संक्रांति के अवसर पर 


(७ ) यहाँ क्रिया में दिये गये व्यास से रंम4 बेलन ) के अनुप्रस्थ छेद ( 00088-86000॥ ) 
का क्षेत्रकष्ठ ज्ञात मान लिया जाता है। दंत का क्षेत्रफल अनुमानतः व्यास के बर्ग को ४ दाथ भाजित 
कर और १ द्वारा गुणित करने से प्रात राशि मान डिया बाता है | 

कृष्भाय6 एक प्रकार की सुगन्धित छकड़ी है लिसे मुसन्ध के छिए अग्नि में बछाते हैं । 

(१९-१६) हस अझ्न में पानी की धारा की तमबाई पव॑त की ऊँचाई के बराबर है, जिससे ध्योंद्टी 
वह पव॑त की तली में पहुँचती है, त्योंही वह शिखर से बहना बंद हुई मान छी.जाती है। वाहों में 
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'. नष्टी बखयुगानिं वत्ससहिता गाध्यट सुबणेश्रयम्‌ 
.'... संकान्ती ददता नराधिषतिना षड़भ्यों द्विजेम्यः सरे 
- चदणिशज्िशतेभ्य आशु बद कि तहत्तमुद्रादिकम॥ १७॥ 
इति जरैराशिक: । 
| व्यस्तत्रैराशिके तुरीबप्ादस्मोदेशक 
कल्याणकनकनवते: कियन्ति नववर्णकानि कलकानि। 
० झतस्यापि ॥ १८ ४ 
व्यासेन दैष्येण च पटकराणां चीनाम्बराणां त्रिशतानि तानि। 
त्रिपद्नहस्तानि कियन्ति सन्ति व्यस्तानुपातक्रमबिद्वद त्वम्‌ ॥ १९॥ 
व्यस्तत्रैराशिक: । 
व्यस्तपशञ्वराशिक उद्देशकः 
पकनबदलाविस्वृतदेध्योां चीनमससप्त्याम्‌ । द्विश्रिकरव्यासायति तछुतबस्माणि कति कथय ॥२०॥ 
१ इस इक के स्थान में 8 और ४ में निम्न पाठ है-- 
दुग्धद्रोणयुगे नवाज्यकुडबान षद्‌ शकराद्रोषकानष्टी चोचफलानि सान्द्रददिलाय॑ब्घटू पुराणत्रयम्‌ | 
भीलण्ड ददता दपेण सवनार्थ पडजिनागारके षट्भिश्त्रिशतेषु मित्र बद मे तदरत्तदुग्धादिकम्‌ ॥ 
६ आाह्मणों को २ द्रोण मुद् ( ४70709-06&7 ), ६ कुडब भी, ६ शोण चांद, ८ युग्म ( 98४78 ) 
कपड़े, ६ बछढ़ों सहित गाय भौर ४ सुबर्ण दिये । दे मित्र ! शीघ्र अतकाओ कि उसने ३३६ ब्राह्मणों 
को कितनी-कितनी सुद्ठादि अल्य बस्खुएँ दी है ॥१७॥ 
इस अकार अनुकम तेराशिक प्रकरण समाप्त हुभा । 


चौथे पाद# के अनुसार ध्यस्त तेराशिक पर उदाहरणार्थ प्रश्न 

झुद्ध स्वर्ण के ५० के किये ५ वर्ण का स्वणे कितना होगा, सभा ३०) वर्ण के स्वर्ण की यनी 
हुईं गुंज सहित १०० स्वर्ण (घरण) के किये ( ९ वर्ण का स्वर्ण ) कितना होगा ? ॥३८॥ ६ हस्त रूम्ने 
जोर ६ हस्त भोड़े ख्रीमी रेशम के ट्रकड़े ३०० टुकड़े हैं । हे ध्यस्त अजुपात की रीति जानने वाले 
बतकाओ कि उसी रेशम के ५ हस्त उम्मे, $ हस्त चओड़े कितने टुकड़े उनमें से मिझ सकेंगे ॥३५९।॥। 

इस प्रकार व्यस्त ग्रैशविक अकरण सम्राप्ठ हुभा ! 

व्यस्त पंचराशिक पर उदाहरणार्थ प्र 

६ इस्स कम्ते, ५ हस्सख चोड़े ७० चीनी रेशम के टुकझ्षों सें २ हस्त श्ोढ़े और ३ दस्त ल्म्मे 

भाप के किसने टुकड़े प्रांस दो सकेंगे है ॥२०॥ 


बानी की मात्रा निकालने के लिये घन माप तथा द्रव माप में सम्बन्ध दिया जाना चाहिये था । ? में की 
ः #अव्क 8 में की कन्नडी दीकाओं के अनुसार १ घन अंग्रुल पानी, द्रव माप में १ कर्ष के बराबर 
होता है । 
(१७) इक राशि से दूसरी राक्षि में सूर्य के पहुँचने के मार्ग को संक्रांति कद्दते हैं । 
(१८) झुद्द स्वर्ण यहाँ १६ वर्थ का लिया गया है । 
. % यहां इस अध्याय की दूतरी गाधा के चौंथे चतुर्थोश का निर्देश है । 
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| व्यस्तसप्तराशिक उदेशकः 
न्यासायामोदयतों बहुमाणिक्ये चतुनेवाष्टकरे । 
हिषटेकहस्तमितय: प्रतिमा: कति कथय तीर्थकृताम्‌॥। २१ ॥ 
व्यस्तनवराशिक उद्देशकः 
बिस्तारदेध्योंद्यत: करस्य षट्त्रिशदृष्टप्रमिता नवाघों । 
शिला तया तु द्विषडेकमानास्ता: पद्लकाघो: कति चेत्ययोग्या: ॥ २२ ॥ 
इति व्यस्तपत्छसप्तनवराशिका: । 


गतिनिवृत्तो सूत्म्‌-- 
निजनिजकालोशूतयोगेमननिवृ्योर्षि शेषणाजाताम्‌ । 
दिनशुद्धगर्ति न्यस्य त्रैराशिकविधिमत: कुयोत्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्नोद शकः 
क्रोशस्थ पद्चभाग॑ नौयोति दिनत्रिसप्तमागेन | वाधों वाताविद्धा प्रय्येति क्रोशनवर्माशम्‌ ॥२७॥ 
कालेन केन गच्छेत्‌ त्रिपग्बभागोनयोजनशतं सा | 
संख्याब्धिसमुत्तरण बाहुबलिंस्त्व॑ं समाचक्ष्य ॥ २५॥। 


१ ४ और £ में तरिमिन्काले वार्धों, पाठ है । 





व्यस्त सपतराशिक पर उदाहरणार्थ प्र 


बतछाओ कि ४ हस्त चोड़े, ९ हस्त लम्बे, ८ हस्त उंचे बढ़े मणि में से २ हस्त चोदड़ी ६ 

इस्त रम्बी तथा १ हस्त ऊँची तीथंकरों की कितनी प्रतिमाएँ बन सकेंगी ? ॥२१॥ 
व्यस्त नव राशिक पर उदाहरणार्थ प्रइन 

जिसकी कीमत ९ है ऐसी ६ हस्त चौड़ी ३० हस्त लम्बी तथा ८ हस्त डेंची एक शिला दी 
गई है। बतछाओ कि जिन संदिर बनवाने के लिये इस शिला सें से, जिसकी कीमत ५ है ऐसी २ 
हस्त चोड़ी ६ हस्त छम्पी तथा १ हस्त ऊँची कितनी शिलायें प्राप्त हो सकेंगी ? ॥२२॥ 

इस भ्रकार व्यस्त पंचराशिक, सप्तराशिक और नवरादिक प्रकरण समाप्त हुआ। 

गति निवृत्ति सम्बन्धी नियम-- 

दिम की झुद्ध गति को छिल्रो जो अभ तथा पश्च ( आगे तथा पीछे की ओर होने जाली ) 
गतियों के दिये गये अधघों ( 78(68 ) के अन्तर से प्राप्त होती है, जबकि इन अार्घों में से प्रत्येक को 
प्रथम उनके विशिष्ट सभयों हारा विभाजित कर किया जाता है। और तब, इस शुद्ध दैनिक गति के 
सस्वन्ध में श्रैराशिक नियम की क्रिया करो । 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

है दिन में, एक जद्दाज समुद में ९ क्रो जाती है; उसी समय वह पवन के विरोध से है 
क्रोष पीछे हट जाती है। हे संक्या समुद्र को पार करने के अर्थ बाहुबक घारी ! बतकाओ कि यह 
जद्दाज ९९६ योजन कितने समय में जावेगी ? ॥२४-२५॥ एक मुष्य जो ३ दिनों में १३ स्वर्ण 


5, ३३ ] जैराशिकम्थवहारः [ ८० 


सपादहेम श्रिदिनैः सपश्नमैनेरोडजेयन्‌ व्येति सुबर्णेतुयेकम्‌ । 
निजाष्टमं पद्चदिनैदेलोनितेः स केन कालेन लमेत सप्ततिम्‌॥ २६ ॥ 
गन्घेभो मदलुब्धषटपदपदम्ोद्धिमगण्ड्थलः 

सार्थ योजनपद्चसं ब्रजति यं: षड्भिदेलोनर्दिनैः । 

प्रत्यायाति विनैख्चिभिश्व सदले: क्रोशद्विपज्ाशकं 

श्रद्टि क्रोशदछोनयोजनशतं कालेन केनाप्रुयात्‌ ॥ २७ ॥ 

बापी पय:प्रपूणो दशदण्डसमुच्छिताब्जमिद्द जातम्‌। 

अद्जुल्युग्ं सदलं प्रबर्धते सार्धदिवसेन ॥ २८॥ 

निस्सरति यन्त्रतो5म्भः साधेनाहाडुले सबिशे द्वे । 

शुष्यति दिनेन सलिल सपशब्थमाहुलकमिनकिरणै:।॥| २९ ॥॥ 

कूर्मो नाल्मधस्तात्‌ सपादपश्लाडुछानि चाकृषति । 

साधेखिदिनेः पद्म तोयसमे केन कालेन ॥ ३० ॥ 
द्वात्रिशद्वस्तदीघे: प्रविशति विबरे पद्चमिः सप्तमार्चे: 
कृष्णाहीन्द्रो दिनस्यासुरवपुरजितः साधेसप्ताडुछानि। 
पादेनाहो5छले द्वे त्रिचरणसह्दिते वर्धते तस्य पुच्छ 

रन्म्न कालेन केन प्रविश्ञति गणकोत्तंस मे त्रह्दि सोडयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


__  इंति गतिनिवृत्ति:। 

झुद्दा कमाता है, ४३ दिन में ३ स्वर्ण सवा तथा उस (३ ) की 2 स्वणेमुद्रा खर्च कर्ता है; बतकाओ 
कि वह ७० स्वणे मुद्रा कितने दिनों में बचा सकेगा? ॥२६॥ एक श्रेष्ठ हाथी, जिसके गण्ड 
स्थक पर झरते हुए मद की सुगन्ध से रुब्ध अमर राशि पढ़ों द्वारा जाक्रमण कर रही है, ७३ 
दिन में एक योजन का दे भांग तथा ३ भाग चलता दे; और, ३३ दिन में ४ क्रोश पोछे हट 
जाता है; बसराओ कि वह 3 फ्रोश कस १०० योजन को कुछ दूरी कितने समय में तय करेगा ? 
॥२७॥ एक वधापिका पानी से पूरी भरो रहने पर गहराई में दश दण्ड रहती है । अंकुरित होता हुआ 
एक कमक तकी से १३ दिन में २३ अंगुल के अधे (78/6 ) से ऊगता है । यन्त्र द्वारा १३ दिन में 
वजापिका का पानो निकछ जाने से पानी की गहराई २५९ अंगुझू कम हो जाती है । ओर, सूर्य को 
किरणों द्वारा ३6 अंगुझ ( गहराह का ) पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है; तथा, एक कछुआ कम की 
नांक को ३३ दिन में ५३ अंगुुछ नीचे की ओर खींच लेता है । बतछाओ कि वह कमछ पानी की सतह 
तक कितने समय में ऊग जावेगा ? ॥२८-३०॥ एक बलयुक्त, अजित, श्रेष्ठ कृष्णाहीरद्व ( काछा सप॑ ) 
जो ६२ हस्त ढम्या है, किसी छित्र में ह४ दिन में ७३ अंगुरू प्रवेश करता है; ओर $ दिन में उसकी 
पूँढ २३ अंशुक बढ़ जाती है। दे अंकगणितज्ञों के भूषण ! झुझे बतछाओ कि यह सर्प इस छित्र में 
कितने सम्रय सें पूरी तरह प्रवेश कर सकेगा ! ॥३१॥ 

इस प्रकार, गति निद्त्ति प्रकरण समाप्त हुआ । 

पंचराशिक, सप्तराधिक ओोर नवराशिक सम्बन्धी नियस--- 

स्व स्थान से 'फछ! को भन्‍्य स्थान में पक्षास्तरित करो ( जहाँ बैसो ही सूर्त राध्ति आवेगी ); 
( तब इृष्ट उत्तर को भाप्त करने के छिये विभिन्न राक्षियों की ) बड़ो संक्याओं बाकी पंक्ति को ( सबको 


३० ( २८-३० ) कुएं की गहराई मूछ गाया में तछी से नापी गई “ऊँचाई” कही गई है । 


«]  - ....._ गजिकतलास्संगहः ... [५.३३ 


..... पशसप्तनवराशिकेयु करणसूत्रमू-- 
छोम॑ नीत्वान्योन्यं विभजेत्‌ प्रशुपड़िमिस्पया पंक्त्या । 
शुणयित्वा जीवानां क्रयविक्रययोस्तु तानेव ॥ ३२॥ 


अत्रोहेशकः | 

दिश्रिचतुःशतयोगे पत्नाशत्बष्टिसप्रतिपुराणा: । लाभार्थिना प्रयुक्ता दशमासेष्वस्व का वृद्धि: ॥रेरे 

हेमा साधोशीतेमोसश्यंशेन वृद्धिरिध्यधों। सत्रिचतुर्थनवत्या: कियती पादोनषण्मासेः।॥रें॥ 

१ ० में निम्नलिखित पाठान्वर है । 

प्रकान्तरेण सूत्रम-- 
संक्रम्य पर्ल छिन्द्राल्लमुपंक्‍्त्याने करा शिकां पंक्तिम्‌ ! स्वगुणामश्वादीनां क्रमविक्रययोरत तानेव । 
अन्यदपि सूनम्‌-- 

संक्रम्य फर्ल छिन्यात्‌ प्रथुपक्यम्यासमत्पया पंक्‍त्या | अशथादीनां कयविक्रययोसक्षदिकांश संकंम्य ॥ 

# केवल बाद का श्लोक दिया गया है जिसके दूसरे चौथाई भाग का पाठान्तर यद्द है-- 
पृथुपक्त्यभ्यासमस्पपंक्त्या हत्या | 

साथ ग्रुणित करने के पश्चात्‌ ), सबको साथ छेकर गुणित की गड्ढे विभिन्न राशियाँ की छोटी संश्याभों 
बाको पंक्ति द्वारा विभाजित करना चाहिये ! परम्तु, जीवित पहुओं को बेचने औौर खरीदने के अशों में 
केयर उन्हें प्र्षण करनेवाऊी संख्याओं के सम्बन्ध में ही पक्षान्तरण करते हैं ॥३१२॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी व्यक्ति द्वारा ५०, ६० और ७० पुराण क्रमशः २, ३ और ४ प्रतिशत प्रतिसास के अर्घ 

( दर ) से छाम के छिये ब्याज पर दिये गये। दस माह में टसे कितना व्याज प्राप्त होगा है ॥३१॥ 
३ मास में ८०६ स्वर्ण मुद्राओं पर ब्याज ३३ होता दे । ५३ माह में ९०४ स्वर्ण भुद्राजों पर पह 
कितना होसा ? ४३४॥ नह जो १६ वर्ण के १०८ स्वर्ण खंढों में २० रख प्राप्त करता है तो १० के 


(१२ ) फछ का पक्षान्तरण तथा अन्य कथित क्रियायें निम्नरिस्थित साधित उदाहरण से स्पष्ट हो 
जायेगी | गाया २६ के प्रइन में दिया गया न्यास ( 0808 ) प्रथम निम्न प्रकार प्ररूपित किया जाता है | 


$ मानी ; १ बाइ+ १ कुम्म 
३ योजन |... १० योजन 
६० पण ः 
जब यहाँ फछ, जो ६० पत्र है, को अन्य पैक्ति में पक्षान्तरित करते हैं तब-- 
९ मानी | १ बाहइ+ ९ कुम्भ # १३ वाह 
३ योजन | १० योचन 


| ६० पथ 
अब, जिसमें विभिन्न राशियों की संझ्या अधिक है ऐसी दाहिने हाथ की पंक्ति की सक राशियों फो 
गुणित कर उसे वाम पंक्ति (जिसमें विभिन्न राक्षियों की संख्या कम हैं) की सब राधियों को गुषित करने से 
प्रास शुणननफक द्वारा भाजित करना चाहिये। तब हमें पैरों की संख्या प्रात होगी जो कि इृश्ट डत्तर होगा । 
(२-२ १०१८६०. 
« व्धर 7ा 


यथा, 


हर : बह, इं है हा ु .... औशेशिकंधवहारः . | ६ | [अर 
2. -बोडशबर्णककाशनशतेन यो रन्नविंशर्ति छमते । दशवणेसुबणोनामष्टाशीतिद्विशत्या किमू॥रे५॥ 


गोधूसावों सांचीनेव नयता योजनत्रयं रूच्धा: । पष्टिः पणा: सवाहं कुम्भ दशयोजनानि कति ॥३६॥ 
हल भाण्डप्रतिभाण्डस्योदेशक 


: कस्तूरीकर्षेज्रयमुपलल्‍्तभते कनेके 

: क्षद्यकपूरं सगनामिश्रिशतकषेके: कति नो ॥३७॥ 
पनसानि पार कत सविना तक डुगनि ! 
दशभिमोषे नवशतपनसे: कति मातुछज्ञानि ॥३८॥ 


जीवऋयविक्रययोरुदेशकः 
षोडशव्षोस्तुरगा बिंशतिरहेन्ति नियुतकनकानि | 
दरश्शवषसप्रिसप्रतिरिद्ठ कति गणकाग्रणी: कथय ॥ ३५॥ 
स्वणत्रिशती मूल्यं दशवषोणां नवाज्वनानां स्यात्‌ । षट्‌जिशज्नाराणां घोडशसंबत्सराणां किमू ॥४०॥ 


षद्कशतयुक्तनवतेदेशमासेबृद्धिरत्र का तस्‍्यां: । 
कः काल: कि वित्त विदिताभ्यां भण गणकमुखमुकुर | ४१ ॥ 


१ ७9 में अन्त मं ना जुड़ा हैं | 
२ ४, ४ और 8 में ना के लिए देमकर्षाः पाठ है । 





वाछे २८८ स्वर्ण खंडों में क्‍या प्राप्त करेगा ? ॥६७५॥ एक मसलुष्य जो ५ मानी गेह ३ योजन तक 
के जाकर ६० पण प्राप्त करता है, वह एक कुम्म और एक वाह गेहूँ ५० योजन तक छेजाकर क्या प्राप्त 
करेगा ? ॥३६॥ 
भांड प्रतिमांड ( विनिमय ) पर उदाहरणार्थ प्रश्न 
एक मनुष्य १० स्वर्ण झुद्राओं सें ३ कर्ष कस्तूरी तथा ८ स्वण मुन्नाओं में २ कर्प कपूंर प्राप्त 
कर्ता है। बतकाओं कि उसे ३०० कर्ष कस्सूरी के बदले में कितने कर्ष कपूर प्राप्त होगा ? ॥३७॥ 
पुक मलुष्य ८ माशा चॉँदो के बदुछे में ६० पनस प्राप्त करता है ओर १० माशा थाँदी के बदडे में 
८० छनार प्राप्त करता है। वसराओ कि ९०० पनस फलों के बदले में वह कितने अनार प्राप्त 
करेगा ? ॥३६८॥ हे 
पश्ञुओं के क्रय और क्क्रिय पर उदाहरणार्थ प्रश्न 
,.. अध्येक १६ चष को उस्र वाझे बोस मोड़ों को कीमत १००,००० स्वर्ण भुत्राएँ हूँ । दे गणित- 
छ्ाग्रणी ! वतकाओ कि प्रत्येक ३० वर्ष घाले ७० घोड़ों का मूल्य इस अधे से क्या द्ोगा ? ॥३५९।॥। 
प्रत्येक १० वर्ष को उनश्नवाडी ५ नवाजड्रनाओं का सूह्य ३०० स्व मुव्राएँ हैं। अत्येक १६ वर्ष 
की उम्रवार्ी ३६ नवाहगाओं का भृश्य क्या होगा ? ॥४०)। ६ प्रतिक्षत श्रतिसास की दर से ९० पर 
१० मांस सें क्या ब्याज होगा ? दे सणक मुख सुकुर! दो अन्य आवश्यक शव राशियों की सहायता 
से बतकाओ कि उस व्याज के सम्बन्ध में समय क्‍या होगा और उस ध्याज तथा समय के सम्बन्ध में 
मूलथन क्या होगा ? ॥४१॥ 
शा» सा» पसं०-१२ 


९७ ] ह द गणितसाससंग्रदः (५. ४९- 


सप्तराशिक उद्देशकः 
त्रिचतुव्योसायामो श्रीखण्डावह तो उष्टहेमानि । 
षण्णवविस्ठृतिदेध्यो हस्तेन चतुदेशात्र कति ॥ ४२ || 
इति सप्तराशिक:। 


नवराशिक उद्देशकः 
पंद्लाष्टत्रिव्यासदेध्योदियाम्भो धत्ते वापी शालिनी वाहपटकम्‌ । 
सप्तव्यासा हस्ततः षष्टिदेध्यों: पात्सेधो: कि नवाचक्ष्य विद्न ॥। ४३ ॥ 
इति सारसंग्रहे गणितशाख्रे महावीराचार्येस्थ कृती त्रैराशिको नाम चतुर्थव्यवहार: ॥ 


१ ४१३ वें इछाक के सिवाय झ और # म॑ निम्नलिखित इलोक प्राप्य हैं- 
इशशशीतिव्यासदैर्ध्योन्नताम्मी घत्ते वापी शालिनी साधवाही | 
हस्तादष्टयामकाः षोडशोच्छाः घटकव्यासाः कि चतस्ता वद सम ॥ 


कक नमन मनन 3 मनन ज-िन-क-न-ी कनकन मनन >नाननी सनम ने, 





सप्तराशिक पर उदाहरणार्थ प्रश्न 


जिनमें प्रश्येक का ब्यास ४ हस्त जौर रूम्बाई ( आयाम ) ४ इस्त है, ऐसे संदुछ-छकड़ी के 
दो इकड़ों का भूल्य ८ स्वर्ण मुज(एं हें। इस अधं से, जिनमें प्रत्येक ६ हस्त व्यास सें और ९ हस्त 
ढम्बाड़े में है ऐसे संदरू-छकढ़ी के १४ टुकड़ों का क्या मूल्य होगा ? ॥४२॥ 


नवराशिक पर उदाहरणार्थ प्रश्न 
जो चौड़ाई, रम्बाई और ( तली से ) उंचाई में क्रमशः ५, ८ और ३ हस्त है ऐसी किसी घर 
की वापिका में ६ वाह पानो भरा है। हे बिद्वान्‌! बतछाओ कि ७ हस्त चौड़ी, ६० हस्त रूम्यी 
और तो से ५ हस्त उँचो ५ वापिकाओं में कितना पानो समावेशा ? ॥४३॥ 
इस प्रकार सप्तराशिक और नवराशिक प्रकरण समाप्त हुआ । 


इस प्रकार महावीराचार्थ की कृति सारसंग्रह नामक गणित शास्त्र में ग्रेरशिक नामक चलुर्भ 
व्यवहार समाप्त हुआ । 


(४३) इस गाथा में 'शालिनी? शब्द का अर्थ “घर की” हंता है। यह उस छंद का भी नाम है 
जिसमें यह गाथा संरचित हुई है | 


६. मिश्रकव्यवहारः 


प्राप्तानन्तचतुष्टयान्‌ भगवतस्तीर्थस्थ क्तंन्‌ जिनान्‌ 

सिद्धान्‌ श॒ुद्धगुणांखिकोफमहितानाचायेवयीौनपि | 

सिद्धान्ताणेबपारगान्‌ भवश्तां नेतृनुपाध्यायकान्‌ 

साधून्‌ सर्वगुणाकरान्‌ हितकरान्‌ बन्दामहे श्रेयसे ॥ १॥ 

इतः पर मिश्रगणितं नाम पद्चमव्यवद्ारमुदाहरिष्ियाम: । तद्था-- 
संक्रमणर्सज्ञाया विषमसंक्रमणसंज्ञायाश्व सूत्रमू-- 

युतिबियुतिदलनकरणं संक्रमण छेदःघयो राइयो: । 

संक्रमण विषमसिदं प्राहुगेणितता्णवान्तगता: ॥ २॥ 





६, मिश्रकव्यवहार 

जिन्होंने अनन्त चतुष्टथ प्राप्त कर धर्म तीर्थ की प्रवतेना की है ऐसे भरिहंत प्रभुओों की, जो 
अष्क्षायिक गुण सम्पन्न हैं. तथा तीनों लोकों में आदर को प्राप्त हैं ऐसे सिद्र प्रभुओं को, श्रेष्ठ 
आचायों की, जो जैन सिद्धान्त सागर के पारगामी हैं तथा संसारी जीधों को मोक्षमार्ग के उपदेशक हैं 
ऐसे डपाध्यायों की ओर जो सर्व सद्गुणों के धारक हैं तथा दूसरों के द्ितकतो हैं ऐसे साधुओं की इम 
अपने सर्वोपरि हित के लिये बन्दना करते हैं ॥।१॥ 

इसके पश्चात्‌ हम मिश्रित उदाहरण नामक पाँचवें ब्यवहार का प्रतिपादन करेंगे । 

पारिभाषिक शब्द संक्रमण” और “विषम संक्रमण? के भ्र्थों को स्पष्ट करने के लिये सूत्र-- 

गणित समुद्ध के पारगामी, किन्हीं दो राषियों के योग अथवा अन्तर के आधा करने को 
संक्रमण कहते हैं । और, ऐसी दो राशियाँ जो क्रशः भाजक तथा भजनफक रहती हैं, उनके संक्रमण 
को विधस संक्रमण कदते हैं ॥॥२॥ 


(१ ) कर्म ओर जन्म मरण के दुःखों से पूर्ण संसारीजीवनरूपी नदी को पार करने के छिये 
तीर्थ! शब्द का प्रयोग 'एक ऐसे स्थान के लिये हुआ है जो उथला होने के कारण नदी को पार करने 
में सहायक सिद्ध होता है। संसार अर्थात्‌ चतुश्न॑क्रमण के दुःखों रूपी सागर को पार कराने के लिये भगवान्‌ 
आत्माओं के लिये नैमित्तिक सहायक माने गये हैं । इसलिये इन जिनों को तीर्थंकर कहा जाता है। 

(२ ) बीजीय रूप से, दो राशियों भ और ब का संक्रमण ्स्ख और जा के मान निका- 
७, 
ब॒ 


ब+ हि बछ 
छना है| उनका विषम संक्रमण, __ ब और के मान निकालना है। 
२ 
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. द्ादशसंख्याराशेद्ोभ्यां संक्रमणमत्र कि भवति । 
. सस्माद्राशिमेक्त॑ विषम वा कि तु संक्रणम्‌॥ ३॥. 
पञराशिकविधिः 
पश्चराशिकस्वरूपबृद्धचानयनसूतम्‌--- 
इच्छाराशि: स्थस्य हि कालेन गुण: प्रमाणफलगुणितः । 
कालप्रमाणभक्तों भवति तदिच्छाफरल गणिते ॥ ५॥ 
अन्रोदेशकः 

त्रिकपश्थकपटकशते पतन्नाशर्त्पष्टिसप्ततिपुराणा:। छाभार्थतः अयुक्ता: का बृद्धिमोसषट्कस्‍्य ॥ ५॥। 
व्य्धोष्टकशतयुक्ताखिशत्काषोषणा: पणाश्राष्टों | मासाष्टफेन जाता दलहीनेनैष का वृद्धि: । ५ | 
षध्टया बृद्धिदृष्टा पद्म पुराणा: पणत्रयविभिश्रा: । मासद्येन लब्धा शतबृरद्धि: का तु वर्षेस्य ॥ ७॥ 
सार्धशतकप्रयोगे सार्थकमासेन पद्चथद्श छाभ: | मासदशकेन लब्धा शतत्रयस्यात्र का वृद्धि: ॥८॥ 

साष्टशतकाष्टयोगे त्रिषष्टिका्ीपणा विशा दत्ता:। सप्तानां मासानां पद्चमभागान्यितानां किम॥९॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
जब संझ्या १२, दो से आयोजित द्वोतो संक्रमण क्या होगा? और, २ के सम्बन्ध सें उसी 
संख्या १२ का सागीय विषम संक्रमण क्या होगा ? 
पंचराशिक विधि 
पंचराशिक प्रकार के व्याज़ को निकाक्ने की विधि के किये नियम-- 
इच्छा का प्ररूपण करनेवाली संरुया, अर्थात्‌ जिस पर ब्याज निकाछना दृष्ट होता है ऐसे धन 
को उससे सम्बन्धित समय द्वारा युणित किया जाता है और तब दिये हुए मूलधन पर ब्याज दर का 
निरूपण करने वाली संख्या द्वारा गुणित किया जाता है । गुणनफलछ को समय तथा मूलभ्रन राशि द्वारा 
भाजित किया जाता है। यह भजनफछ, गणित में, दृष्ट धन का व्याज होता है ॥४॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

५०, ६० और ७० पुराण कमशः ३, ५ और ६ प्रतिश्ञत प्रतिमाह की द्र (78/6 ) से ब्याज पर 
दिये गधे, ठयका ६ माह में ब्याज कया होगा ? ॥५॥ ३० कार्पापण और ८ पण, ७३ प्रतिशत प्रशिसाह 
की द्र से ब्याज पर दिये गये, ७३ माह सें कितना ब्याज होगा ? ॥६॥ ६० पर २ भाइ में ५ पुराण और 
३ पण ब्याज होता है; १०० पण १ वर्ध का ब्याज बतछाओ ॥७॥| १७० को १३ माह तक उधार देने 
से १७ व्याज प्राप्त होता है। इसी अधघे से ३०० पर ३० भाह का ह्याज्ञ क्‍या होगा ! ॥८॥ एक 
ब्यापारी मे ६३ कार्षोपण, १०८ पर ८ भतिसाह की वर से उधार दिये, बतऊाओ ७ माह में कितना 
ब्याज होगा ॥९॥ 
(४) बीजीय रूप से ब सपा जहाँ आ, घा और बा प्रमाण अथवा दर सम्बन्धी कमशः 
अवधि, मूलथन और ब्याज हैं और अ, घ तथा ब इच्छा की ऋमशः अवधि, मूलधन और ब्याज हैं। 
प्रमाथ और इच्छा के विशेष स्पष्टीफरण के ढिये अध्याय ५ की गाथा २ की पाद टिप्पणी देखिये | 

(५ ) न्याज की दर यदि उल्लिखित न हो तो उसे प्रतिमास समझना चादिये । 
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:.... भूछानयनसूच्रमू-- 
. मूछं स्वकालगुणितं स्वफलेन विभाजितं तदिच्छाया: । 
“ क्रा्लेन भंजेलब्धं फलेन गुणितं तविच्छा स्थात्‌॥ १०॥ 


अन्रोहेशकः 

पद्काधेकशतयोगे पद्म पुराणान्दछोनमासौ द्वी । वृद्धि छभते कश्वित्‌ कि मूल तस्य मे कथय ॥९१॥ 
सप्तत्या: सा्धमासेन फर्ल पन्नाधेमेव च । व्यर्धाष्टमासे मूलं कि फलयो: सा्धेयोढेयो: ॥॥ १२॥ 

त्रिकपत्चकषटकशते यथा नवाष्ट्रादशाथ पत्चकृति: । 
पद्लाशकेन मिश्रा घट्सु हि सासेषु कानि मुछानि ॥ १३॥ 

कालानयनसूत्रमू-- 

कालगुणितप्रमाणं स्वफ़लेच्छाभ्यां हत॑ ततः कृत्या । 
तद्हिच्छाफलगगुणितं लब्घं काल बुधाः प्राह: ॥ १४ ॥ 





अचार दिये गये सूछधन को निकालने के किये नियम--- 

सूकघधन राशि को उसो से सम्बन्धित समय द्वारा गुणित करते हैं और सम्बन्धित ब्याज द्वारा 
विभाजित करते हैं। तब इस भजनफछ को ( उधार दिये गये ) मूलघन से सम्बन्धित अवधि द्वारा 
विभाजित करते हैं; यह अतिम भजनफऊ जब डपार्जित स्याज द्वारा गुणित किया जाता है तब वह 
सूकघन प्राप्त होता है जिस पर कि उक्त ब्याज प्राप्त हुआ है ॥१०॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

ब्याज दर २१ प्रतिक्षत प्रतिमाह से १३ साह तक रकस उधार देकर एक व्यक्ति ५ पुराण 
ब्याज आप करता है। मुझे बतछाओं कि उस व्याज के सम्बन्ध में मूछथन क्या है ? ॥११॥ 
७० पर १ माह में २१ ब्याज होता है। यदि ७३ माई में २४ ब्याज होता हो तो बतकाओ कि 
कितना सूरूधन ब्याज पर दिया राया है १ ॥१२॥ कमदाः ६, ७ ओर ६ प्रतिशत प्रति साइ की दर से 
जार देसे पर ६ माह सें प्राप्त होने वाले ब्याज क्रमशः ५, १८ ओर २७दे हैं; कौन-कौन से सूछघन 
व्याज़ पर विये गये हैं ? ॥१४॥ 

अवधि निकाकने के छिये नियम -- 

मुझधन को सम्बन्धित श्रवण से गुणित करो; तब इस गरुणनफ़ को उसी से सम्बन्धित ब्याज 
दर से भाजित करो जोर उधार दी हुईं रकम से भी भाजित करो । प्रात्त भजनफर को उधार दी हुई 


.... रकम के ब्याज हारा गुणित करो । बुद्धिमान मलुष्य कहते हैं कि परिणामी युणनफक ( उपाजित ब्याज 
की ) भवधि होता है ॥१४॥। 


धा>(आ>बा | 
(१०) प्रतीक रूप से कर्ज 


भा भा >ब 
है 


(१४) प्रतीक रूप से, > कदर 
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अन्रोददेशकः 
सप्ताधेशतकयोगे वृद्धिस्त्वष्टाप्रविशतिरशीत्या । 
फालेन केन लब्धा फाढं विगणय्य कथय सखे ॥ १५॥ 
विंशतिषट्शतकस्य प्रयोगतः सप्तगुणषष्टि: । वृद्धिरपि चतुरशीतिः कथय सखे काल्माशु त्वम्‌॥१६॥ 
षटकशतेन दि युक्ता: षण्णवतिवृद्धिरत्र संद्टा । सप्रोत्तरपद्नाहत्‌ त्रिपद्लभागश्व कः काल: ॥१७। 
आण्डप्रतिभाण्डसूत्रमू--- 
भाण्डस्थमूल्यभक्तं प्रतिभाण्डं भाण्डमूल्यसंगुणितम्‌ । 
स्वेच्छाभाण्डाभ्यस्तं भाण्डप्रतिभाण्डमूल्यफलमेतत्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्रोदेशकः 
क्रीतान्यष्टो शुण्ट्या: पछानि पड॒मि: पणें: सपादांशे: । 
पिप्पल्या: पलपग्थकमथ पादोनैः पणैनेंबसि: ॥ १९॥ 
शुण्ठ्या: पत्क्थ केनचिदशीतिभि: कति पलानि पिप्पल्या:। 
क्रीतानि विचिन्त्य त्व॑ं गणितविदाचद्ष्ब मे शीघ्रम ॥ २०॥ 
इति मिश्रकव्यवहारे पग्चराशिविधि: समाप्त: । 
वृद्धिविधानम्‌ 
इतः परं मिश्रकव्यवहारे वृद्धिविधानं व्याख्यास्याम:। 
१ और # दोनों में अशुद्ध पाठ है : कश्मित्‌ वशीतिभिः स च परानि पिप्पल्याः. 
उदाहरणार्थ प्रइन 
दे मित्र | अवधि की गणना कर बतकाओ कि ३३ प्रतिशत प्रतिमाह के अध॑ से ८० पर २८ 
ब्याज कितने समय में प्राप्त होगा ? ॥१७॥ २० प्रति ६०० प्रतिमाह के अ्घ से डथार दिया गया धन 
४२० है। ब्याज भी ८५ है। हे मिन्न ! मुझे शीघ्र बतछाओं कि यह ब्याज कितनी अवधि में उपाजित 
हुआ है (॥१६॥ ६ प्रतिशत प्रतिमाह के अर्घ से ९६ उधार दिये जाते हैं। उन पर ५७४ ब्याज होता 
है | थद्द ब्याज किसनी अवधि में प्राप्त हुआ होगा ? ॥१७॥ 
भांडप्रतिभांड ( वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय ) के सम्बन्ध में नियम-- 
बदले में री गई वस्तु के परिसाण को उसके स्वमूल्य तथा बब॒ले में दी गई वस्तु के परिमाण 
हारा विभाजित करते हें । तब, इसे बदले में दी गई वस्तु के मृल्य द्वारा गुणित करते हैं और तब, 
बदली जाने वाली ( जिसे बदलना दृष्ट है) वस्तु के परिमाण ह्वारा गुणित करते हैं। यह परिणामी 
गुणनफछ, बदुरले में छी गई वस्तु तथा बदले सें दी गई वस्तु के मूक्ष्यों की संवादी इृष्ट राशि 
होती है ॥३८॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
& पर झुण्डि ( सूखी अद्रख ) ६४ पण सें खरीदी गई ओर ५ पछ रूस्बी मिर्च ८३ पण में 
खरीदी गईं। है गणितज्ष ! विचारकर मुझे शीघ्र बतछाओ कि ऊपर लिखी हुईं दर से खरीदी जाने बाली 
छम्बी मिर्च, ८० पक सूखी अदरख ( सोंठ ) के बद॒ुछे में कितने पक्त खरीदी जा सकेगी १ ॥१९-२०॥ 
इस भ्रकार, मिश्रक व्यवहार में पंचराशिक विधि नामक प्रकरण समाप्त हुआ | 
वृद्धि विधान [ ब्याज ] 


इसके पश्चात्‌ , मिश्क व्यवहार में हम ब्याज पर ब्याव्या करेंगे । 


-+६, १६४ ] मिश्रकध्यवहारः [ ९५ 


सूलबृद्धिमिश्रषिमागानयनसूत्रमू-- 

' रूपेण फालबइृद्ध'था युतेन मिश्रस्य भागद्ारविधिम्‌ । कृत्वा लब्ध॑ मूल्य वृद्धिमेलोनमिश्रधनम्‌ ॥२१॥ 
न्‍ अन्रोदेशकः 

पत्चकशतप्रयोगे द्वादशसासेधेनं प्रयुकक्ते चेत्‌ | साष्टा चत्वारिशन्समिश्र॑ं तन्मूलबृद्धी के ॥ २२ || 
पुनरपि सूलबृद्धिमिश्रविभागसूत्रमू-- 

इच्छाकालफलप्न॑ स्वकाल्मूलेन भाजितं सैकम्‌ । संमिश्रस्य विभक्त रब्धं मूल बिजानीयात्‌ ॥२३॥ 

अन्रोददेशकः 

सार्धद्विशतकयोगे मासचतुष्केण किसपि धनमेकः । 

दक्त्वा सिश्र॑ लभते कि मूल्य स्यात्‌ त्रय्चिशव्‌ ॥ २४॥ 
काल्वृद्धिमिश्रविभागानयनसूत्रम्‌-- 

मूल स्वकाल्गुणितं स्थफलेच्छाभ्यां हृत॑ ततः कृत्वा । 


मिश्रित रकम में से धन और ब्याज अछग करने के लिये नियम--- 
मूछधन और व्याज सम्बन्धी दिये गये मिश्रथन को जो दी गई अवधि के ब्याज में जोबुकर 
श्राप्त किया जाता है, ऐसी ( ब्याज ) रादि द्वारा द्ासित किया जाय तो हृष्ट सूरूघन भाप्त होता है; 
ओर दृष्ट ब्याज को मिश्रित धन से से ( निकाले हुए ) इृष्ट सूछघन को घटाकर प्राप्त कर छेते हैं ॥२१॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

यदि कोई घन ५ प्रतिद्त प्रतिमाह के अधघे से ब्याज पर दिया जाय वो १२ माह में मिश्रघन 
४८ हो जाता दे । बतछाओ कि भमूछघन और ब्याज क्या हैं ! ॥२२॥ 

सिश्षधन में से सुलथन और ब्याज अछग करने के छिये दूसरा नियम--- 

दिये गये समय तथा ब्याज दर के ग्रुणनफल को समयदूर तथा मूऊधनदुर द्वारा भाजित 
करते हैं । प्राप्त फछ में $ जोड़ने से प्राप्त राक्षि द्वारा मिश्रधन को भाजित करते हैं जिससे परिणामी 
भजनफल इृष्ट मूछघन होता है ॥२५॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

२५ प्रतिशत भ्रतिमाह के अधे से रकम को ब्याजपर देने से किसी को चार माह में ३३ मिश्रथन 
प्राप्त होता है । बतकाओ सूछधन क्या है ? ॥२४॥ 

मिश्र योग में से अवधि तथा ब्याज को अछग करने के छिये नियम--- 

सूछघनदर को अवधि दर द्वारा गुणित करो और ब्याज दर तथा दिये गये मुछधन द्वारा 

१)प्रतीक रू से घछ् ..... ? ब््घ+ब है; इसलिये बच्म-घ 
(२१ ) , अब जहाँ मबनूघ+ब है; इसलिये बबन्न्म 
आ>था 


( २३ ) प्रतीकरूप से, घ ८ म+ ाजक + | : स्पष्ट है कि यह बहुत कुछ गाया २१ में 
दिये गये छुत्न के समान है । 


5 आओ 
सैक तेनाप्तस्य व सिश्रस्य फल हि वृद्धि: स्यात्‌ ॥ २५॥ 
अन्नोदेशकः 

' प्रश्मकश्ातप्रयोगे फलार्थिना योजितेव धनवष्ठिः । 

' कार: स्ववृद्धिसहितों बिशविरक्षापि कः काल: ॥ २६॥ 

: अधेनत्रिकसप्तत्या: साधोया योगयोजितं मूलम्‌। 
पश्नोत्तरसप्रश॒तं मिश्रमशीतिः स्वकालबृद्ध-यो्ि ॥ २७ ॥ 

व्यधंचतुष्काशीत्या युक्ता मासह्येन सार्घेन। 

मूल चतुःश्त पट्त्रिंशन्मिश्रं हि कालवृद्धयोहिं | २८ ॥ 

मूछकालमिश्रविभागानयनसूत्रम-- 
स्वफलोद्धृतप्रमाणं कालचतुब्ृद्धिताडितं शोध्यम्‌ । 
मिश्रइतेस्तन्मूलं मिश्रे क्रियते तु संक्रमणम्‌ ॥ २५॥। 


टली कक 








विभाजित करो । परिणामी राशिकों $ में मिझछाओं । प्राप्तफक हारा मिश्रयोग को विभाजित करने पर 
हृष्ट ब्याज प्राप्त होता है ॥२७॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


७५ प्रतिशत प्रतिमाह के शर्म से किसी साकार ने ६० उधार दिये । अवधि तथा समय मिक्वा- 
कर २० होता है । बतऊछाओ कि अवधि क्‍या है  ॥२६॥ १३ प्रति ७०३ प्रति मास की दर से ब्याज 
पर दिया गया सूक्थन ७०५ है। समय जोर थ्याज का मिश्रमोग ८० है। समय तथा ब्याज के मानों 
को अलग-अलग निकाछी ॥२७॥ रे॥ प्रत्ति 4४० की दर से २३ माहों के छिये ब्याज पर दिया गया 
मृंछ्यन ४०० है और समय तथा ब्याज का सिश्रयोग ३६ है। समय तथा ब्याज अकूग-अछग 
बतकाओ ॥२८॥ 

मूकथन ओर ब्याज की कवि को उनके मिश्रयोस में से अछकूग करने के लिये नियम-- 

अवधि और मुकधन के दिये गये मिश्रयोग के बर्ग में से बह राशि बटाई जाती है जो मूछघन 
दर को व्याजद्र से भाजित करने और अवधिद्र तथा दिये गये ब्याज की थोगुनी शाह्ि द्वारा गुणित 
करने पर प्राप्त होती दे । इस परिणामी शक्ष के वर्गमुल की दिये गये सिश्रयोग के सम्बन्ध में संक्रमण 
क्रिया# करने के उपयोग में लाते हैं ॥२५॥ 


बाजयआा 
बाप 


कैम ला (५ बहूम ) 
+ 


हि 


द्थिति ) जहाँ, म #ध+अ; दिये गये नियम के अमुसार, मूल (करणी) गत राशि का मान (ध-अ )* 
है; इसके वेमूछ तथा मिश्र इन दोनों के सम्बन्ध में संक्रमण की किया की जाती है | 


फकलन्डम्-+ जला नल ता 5 आवक अब बदन 


# संक्रमण क्रिया को समझने के लिये अध्याय ६ का इ्छोक २ देखिये । 


(२५ ) प्रतीक रूप से, बम + | + | लय, जहाँम नभ+अ 


(२९ ) प्रतीक रूप से, ६ # धघ अथवा अ, (यथा 


गे बह का .. सिश्रकब्पवाहार:.. | हे 


अन्रोददेेशकः 
सप्तत्या वृद्धिरियं चतुःपुराणा: फलं च पत्नकृति: | 
मिर्र॑ नव पद्चगुणा: पादेन युतास्तु कि मूलम्‌ ॥ ३० ॥| 
त्रिकषष्टथा दत्त्वेक: कि सूर्ल केन कालेन | प्राप्तोडष्टादशबृद्धि षट्वष्टि: काल्मूलमिश्रं हि॥ ३१॥ 
अध्य्धेभासिकफल षष्ट्या: पद्चाधमेव संरचष्टम | 
बृद्धिस्तु चतुरविशतिरथ पष्टिमूल्युक्तकालश्ध ॥ ३२॥ 
प्रमाणफलेच्छाकाछमिश्रविभागानयनसूत्रम्‌ू--- 


मूल स्वकालबृद्धिहिकृतिगुणं छिन्नमितरमूलेन | मिश्रकृतिशेषमूलं मिश्रे क्रियते तु संक्रणणम्‌ ॥३३१॥ 
अन्रोद्देशकः 


अध्यधेमासकस्य च शातस्य फलकालयोश्व मिश्रधनम । 
द्वादवश दलसंभमिश्रं॑ मूल ज़िंशत्फर्ल पत्ल || ३४ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

४ पुराण, ७० पर भ्रतिमाह ब्याज है। कुल पर प्राप्त ब्याज २५ है। मूलथन तथा ब्याज को 
क्षवधि का सिश्रयोग ४७६ है । कितना सूलचन उचार दिया गया है ) ।३०॥ ३ प्रति ६० अ्रतिसांस 
के अध से कोई मनुष्य कितना मूछचथन कितने समय के छिये ब्याज पर छगाये ताकि उसे ब्याज ३८ 
प्राप्त दो जबकि उस अवधि तथा उस मूछघन का मिश्रयोग ६६ दिया गया है ॥३१॥ ६० पर १३ साइ 
में ब्याज केवल २९ है। यहाँ ब्याज २४ है और मृकधन तथा अवधि का मिश्रयोग ६० है। समय 
तथा भमूलधन क्या हैं ! ॥३२।। 

वब्याजदुर तथाइष्ट अवधि की सिन्चितबोग में से अकग-अक्वर करने फे छिये नियम-- 

सुर्यनद्र स्व समयदुर द्वारा शुणित किया जाता है, तथा दिये गये ब्याज से ओर ४ से भी 
गुणित्त करने के धपरान्त अन्य दिये गये मूलधन द्वारा विभाजित किया जाता है । इस परिणामी भजन- 
फक को दिये गये मिश्रयोग के वर्ग में से घटाकर प्राप्त शेष के बरगेमूक को मिश्रयोग के सम्बन्ध से 
संक्रमण क्रिया करने के इपयोग में छाते हैं ॥३३॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


अर्थ अधिक प्रतिशत प्रतिमाह की हृष्ट दर से ब्याज दर और अवधि का मिश्रय्योग १२३ होता 
है । सूछथन ३० है और उस पर ब्याज ५ है । बतकामो ब्याज दर ओर अवधि क्या-क्या हैं ? ॥३४॥ 


(३३) प्रतीक रूप से, ९/मा -॥2आ>ब2९४ की फर के साथ इष्ट संक्रमण किया करने 
ब्र 


के उपयोग में छाते हैं | यहाँ मन्बा+अ है। 
र० सा० सै८-१३ 


ला सूछकाल्इूद्धिमिश्रविभागानवनसूत्र 2 
' ... सिश्रांदूनितराशि: फास्तस्वैत्र रूपठामेन । सैकेन भजेन्सूलं स्थकाल्मूछोनितं फर्ल सिश्रम्‌ ॥२०॥ 
० अन्रोदेशकः | 
पश्चकशतप्रयोगे न ज्ञात: काल्मूडफलराशि: । तन्मिश्र॑ं द्वोशीतिमूल कि कालवुद्धी के ॥ ३६ ॥ 
बहुमूलकालवृद्धि मिश्रविभागानयनसूत्रम- 
विभजेत्स्थकालताडितमूलससासेन फठसमासहतम। 
' कालाभ्यस्त मूलं पृथक्‌ प्रथक्‌ चादिशेद्‌ ब्रृद्धिमू ॥ ३७ ॥ 


अन्रोदे शकः 

चत्वारिंशतृत्निंशद्‌विशतिपग्वाशदत्र मूलानि । मासा: पद्चनचतुस्तिकषट फलपिण्डअतु्खिशत्‌ ॥३८॥ 

१ इृस्तक्षिपि में यह अथ्॒द्ध रूप ग्राप्य है; शुद्ध रूप 'यशीति? छेद की आवश्यकता को समाधानित 
नहीं करता है। 

सुलछचन, ब्याज और समय को उनके मिश्रयोग में से अक्ृग-अछग़ प्राप्त करने के छिये नियप्र-- 

दिये गये मिश्रयोग में से कोई मन से घुनी हुई संख्या को घटाने पर दृष्ट समय प्राप्त हुआ 
मान किया जाता है। उस अवधि के छिये ३ पर ब्याज निकारुकर उसमें $ जोइते हैं। तब, दिये गये 
सिश्षितयोग सें से समन से चुनी गहे अवधि घटाकर शेष राशि को उपयुक्त प्राप्त राशि द्वारा विभाजित 


करते हैं । परिणामी भजनफछ इृष्ट मुछधन होता है | सिश्रयोग को निज के संबादी समय और मूछघन 
हारा दासित करते पर हृष्ट ब्याज प्राप्त होता है ॥४०॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
५ प्रतिशत प्रतिमाह के अ्ध से उधार दी गईं रकम के विषय सें अवधि, सुझ्थन और ब्याज का 


निरूपण करने वाली राशियाँ क्षात नहीं हैं। उनका मिश्रयोग ८२ हैं। अवधि, सूछघन और ब्याज 
निकाछो ॥६६॥ 


विभिन्न धनों पर विभिन्न अवधियों सें उपार्जित विभिन्न ब्याजों को उन्हीं के मिश्योग में से 
अछग-»छग व्याज प्राप्त करने के छिय नियम--- 

प्रस्येक मूलधन संचादी समय से गरुणित होकर तथा व्याजों की कुछ दृत्त रकम द्वारा ग्रुणित 
होकर, अलग-अछग उन गरुणनफर्कों के गोग हवारा विभाजित किया जाता ई जो प्रध्येक मुकधन को 
उसके संवादी समय द्वारा शुणित करने पर श्राप्त होते हैं। प्राप्त फछ उस मृछथन सम्बन्धी ब्याज 
भोषित किया जाता है ॥३७।। 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

इस प्रइन में दिये गय्रे मुतघन ४०, ३०, २० और ७० हैं; और मास क्रमशः ७, ७, है ओर 

६ हैं। ब्याज की राशियों का योग ३४ है।। प्रत्येक ब्याज राशि निकाछो ॥६८॥। 


(३५) यहाँ ३े अशात राशियाँ दी गई हैं। समय का मान मन से चुन लिया जाता है ओर अन्य 
दो राियों अध्याय ६ की २१वीं गाथा के नियमानुसार प्राप्त दो जाती है। 


८ लक व मर 
(३७) प्रतीक रूप से, बम, + घअ, + बन अ 4... १ और 
घ८ अ, मर 


आदि विभिन्न मूजघन हैं तथा अ,, अ२) अ३ आदि विभेत्न अवधियाँ हैं। 
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:“.. स्वफंलेः स्वकालमक्तेस्तद॒त्या मूलमिश्रधनराशिम। 
: हिन्थोद॑श गुणयेत्‌ समांगमो भवति मूलानाम्‌॥ ३९ ॥ 
हे अन्रोईेशकः 
.. वशाबषदत्निपद्रदशका वृद्धय हृषवश्धतुस्िषण्मासा: ! 
, मूठसभासो दृश्थत्वारिशब्छतेन संसिश्रा || ४० ॥ 
' पच्चाधेषद॒द्शापि च सार्था: बोड़श फलानि च॒ ब्रिंशत्‌। 
' आासास्तु पतन्च पट खल॒ सप्ताष्ट दशाप्यशीतिरथ पिण्डः ॥ ४१ ॥ 
.. बहुकालसिश्रविभागानयनसूत्रम्‌-- 
स्वफले: स्वमूलभक्तेस्तथ्ुत्या काछ॒मिश्रधनराशिम्‌ । 
' डिन्यादंशं गुणयेत्‌ समागमो भषति कालानाम्‌ ॥ ४२ | 


१ इस्तक्षिपि में छिन्यादशान्‌ पाठ है जो शुद्ध प्रतीत नहीं होता है । 
विभिन्न मूछूधनों को उन्हीं के मिश्रयोग से अलग-अछग करने के नियभ---- 
उधार दी गई विभिन्न मुछथन की राशियों के मिश्रयोग का निरूपण करनेवाकी राशि को उन 
भजनककों के योग द्वारा विभाजित करो जो विभिश्न व्याजों को उनकी संबादी अवधियों द्वारा अछग- 
अछग विभाजित करने पर प्राप्त होते हैं। परिणामी भजनफल को क्रमद्मः ऐसे विभिन्न भजनफकों द्वारा 


विभाजित करो जो कि विभिज्ञ ब्याजों को उनकी संवादी अवधियों द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होते 
हैं। इस प्रकार विभिन्न मूडधन को राक्षियों को अछग-भछग निकालते हैं ॥३९॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
दिये गये विभिन्न ब्याज १०, ६, ३ और ३५ हैं और संवादी अदधियाँ क्रमशः ५, ४, ३ और 
६ मास हैं; विभिन्न सूकधन को रकमों का योग १४० है। ये मूकधन की रकमें कौन-कौन सी 
हैं ( ॥४०॥ जिभिस ब्याज राशियाँ ६, ६, १०३, १६ और ३० हैं । उनकी संदादी अवधियाँ क्रमशः ५, 
६, ७०, ८ और ५० माह हैं। विभिन्न मूकधन की रकसों का सिश्रयोग ८० है। इन रकमसों को अलग- 
अरकग बतकाओ ॥०७१॥७ 
विभिन्न अवधियों को उनके मिपश्रयोग में से अछग-अछग प्राप्त करने के लिये मियम -- 


विभिन्न अवधियों के मिशक्नयोग का निरूपण करनेवाली राशि को उन विभिन्न भजनफलों के 
योग द्वारा विभाजित करो जो कि विभिन्न ब्याज़ों को उनके संवादी मूछधरनों द्वारा विभाजित करने पर 
प्राप्त होते हैं। ओर ठब, परिणामी भजनफक को अछग-अछग उपर्युक्त भजनफढों में से अत्येक द्वारा 
.. शुणित करो | इस प्रकार विभिन्न भ्रवधियाँ निकाली जाती हैं ॥४२॥ 


किमी 








| हे 
प्रतीक रूप से, - >>-+ %-- ; 
(३९) प्रती प सं, ब् ब + आस *झ् न्ब्धं _] 
अ, अरब अ३ 
हे नली >+जज++ >>“ “5 3 दल द् का 
' झआ, अरब जे 
मर ब 
(४२) प्रतीक रूप से, दू बुत ब[ हैं न अ+ जहाँ मरूआ, + अश५ + भ + 
घर नै घर +ह, ०० 


|...“ +]ल्पादि इसी तरह अ,, णं इलादि के मान निकालते है। 
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अग्रोइेशकः 
ह3७४0९३५३4:4083/ पक फके न्‌। 
दरशयटत्रिपदक्रदश फलसष्टादश श्रधनराशि: ॥ ४३ ॥ 


प्रमाणराक्ौ फलेन तुल्यमिच्छाराशिमूलं च तदिष्छाराशो वृद्धि च संपीड्य तन्मिश्नराशी 
प्रमाणराशेबवृंद्ध्रिभागानयनसूत्म-- ह 
कालगुणितप्रसाणं परकालहतं तदेकगुणमिश्रधनात्‌ । 
इतराधेकृतियुतान पदमितराधधोन प्रमाणफलम ॥ ४४ ॥ 

अन्रोदेशकः 

मासचतुष्कशतस्थ प्रनश्टबृद्धि: प्रयोगमूल तत्‌ । 
स्वफलेन युत॑ द्वादश पद्नकृतिस्तस्य काछोडपि ॥ ४५॥ 
मासत्रितयाशीत्या: प्रनश्टव्ृद्धिः स्वमूलफलराशे: । पद्थमभागेनोनाश्राष्टी वर्षण मूलबृद्धी के ॥४६॥ 


उदादरणार्थ प्रश्न 

इस प्रइन में, दिये गये मूछघन ४०, ३०, २० और ५० हैं. तथा संवादी ब्याज राशियाँ क्रमशः 
१०, ६, हे भर १५ हैं। विभिन्न अवधियों का मिश्रयोग १८ दे । बतछाओ कि अवधियाँ कक्‍्या- 
क्या हैं ९ ॥७३॥ 

व्याजदुर के बराबर दिया गया मुझछ्थन ओर इस उधार दिये गये मृछधन के ब्याज, इन दोनों 
के मिश्रयोग को निरूपित करनेवाली राशि में से मुछधनदर एवं ब्याजदर अकग-अछग निकाछने 
के छिये नियम-- 

मूछघनदर को अवधिदुर द्वारा शुणित कर उसे जिस समय तक ब्याज झगाया गया हैं उस 
समय द्वारा विभाजित करते हैं। इस परिणाभी भजनफछ को दिये गये मिश्रयोग द्वारा एक बार शुणित 
करते हैं, और तय, उसमें उपयुक्त भजनफछ की आधी राशि के वर्ग को जोड़ते हैं। इस तरह प्राप्त राशि 
का वर्गेसूछ निकालते हैं। प्राप्त फक को उसी भजनफल की अद्धंराशि द्वारा ह्वासित करते हैं तो मूकधन 
के बराबर हृष्ट व्याजवर प्राप्त होती है ॥४४॥ 


उदादरणाथथ प्रश्न 


ब्याजद्र प्रतिशत प्रति ४ माह अज्ञात है। वही अज्ञात राशि उधार दिया गया मुछथन भी 
है । यह खुद के ध्याज से जोड़ी जाने पर १२ हो जाती हैं। २५ माह अवधि दै जिसमें कि वह ब्याज 
डपाजिंत हुआ है । व्याजदर को निकालछो जो भूरूघन के शुध्य है ॥४५॥ व्याजदूर प्रति ८० प्रति ३ माह 
अक्लात है। एक साक के ब्याज तथा उस अज्ञात राशि के तु््य मूऊधन का मिश्रयोग ७४६ है। बतझाओ 
कि सूलथन ओर व्याजदूर क्या क्‍या हैं ? ॥७६॥ 


00शककल+ चल ले) "ही "कबचकब०र 
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समानमूल्युद्धिमिश्रविभागसूत्रम्‌-- 
अन्योन्यकालविनिहतसिश्रषिशेषस्य तस्य भागाख्यम । 
कालबिशेषेण इते तेषां मूल बिजानीयातू ॥ ४७॥ 
| अन्नोदेशकः 
पत्चाशदष्टपद्चा शन्मिश्र॑ं घट्यष्टिरेव व । पद्न संप्तेव नव हि मासा: कि फलमानय ॥ ४८ ॥ 
व्रिंशवेकत्रिंशद्‌ द्िज्यंशा: स्युः पुनसख्रयस्निष्ठत्‌ । 28:20 पत्नत्रिशशध॒ गणकादात्‌ ॥४५॥ 
कम्मिन्नरश्चतुर्णा त्रिभिश्वतुर्मिश्च पद्चमि: षड्मिः । मासेलेब्ध॑ किं स्यान्मूलं शीघ्ंय ममाचदव ॥५०॥ 
समानमूलकालमिश्रविभागसूत्रमं -- 
अन्योन्यबृद्धिसंगुणमिश्रविशेषस्य तस्य भागाख्यम्‌ । 
वृद्धिविशेषेण हते लब्ध॑ मूल बुधा: प्राहुः ॥॥ ५१ ॥ 
अन्रोहं शकः 
एकत्रिपद्ञासिश्रितविशतिरिह कालमू लयोर्मिश्रम्‌ । 
षड्‌ दश चतुदश स्युछोभा: कि मूलमत्र साम्य॑ स्थात्‌॥ ५२ ॥ 


मूछधन जो सब दुशाओं में एकसा रहता है, ओर ( विभिन्न अवधियों के ) ब्याजों को, उनके 
पम्रिश्रयोग सें से अछग-भछग करने के छिये मियम--- 

कोई भी दो दिये गये मिश्रयोगों को क्रमशः एक दूसरे के ब्याज की अवधियों द्वारा गुणित 
करने से प्राप्त राशियों के अंतर द्वारा विभाजित करने पर जो भजनफल प्राप्त दोता है वह उन दिये गये 
मिश्योगों सम्बन्धी इृष्ट सुछथन है ॥४७॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

मिश्रयोग ५०, ५८ और ६६ है ओर अवधियाँ जिनमें कि ब्याज डपाजित हुए हैं, क्रमझ्षः ५.७ 
आर ८ माह हैं। प्रत्येक दृशा में ब्याज बताओ ॥४८॥ दे गणितक्ष ! किल्ली मलुष्य ने ४ ब्यक्तियों 
को क्रमशः ३, ७, ७५ ओर ६ सास के अन्त में डसो भूछधन और ब्याज के सिश्रयोग ३०, ३१ ३ 
३३३ और इ७ विये | मुझे शीघ्र बताओ कि यहाँ भूछघन क्या है 0॥ ४९-५० ॥ 

मूकघन ( जो प्रत्येक दक्षा में वद्दी रहता हो ) ओर अवधि ( जितने समय सें ब्याज उपार्जित 
किया गया हो ) को उन्हीं के मिश्रयोग सें से जकग-अलग करने के छिये नियम -- । 

कोई भी दो मिश्रयोगों को क्रमशः एक दूसरे के ब्याज द्वारा गुणित कर, भ्राप्त राश्षियों के अन्तर 
को दो शुने हुए व्याओं के अन्तर द्वारा विभाजित करने पर भजनफल के रूप में इृष्ट मूछधन प्राप्त होता 
है, पेसा विज्ञान्‌ कहते हैं ॥५१॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

सूछधन और अवधियों के मिश्रयोग २३१, २३ ओर २५ हैं । यहाँ ब्याज ६, ५० और १४ हैं । 

बतकाओ कि समान भहां वाका सूछधन क्‍या है ? ॥५२॥ दिये गये सिश्रयोग ३५, ३७ और ३९ हैं; 


(४७ ) प्रतीक रूपसे, १२ ०म३ अ, _ थ 
अ५ ० भर 


(५१ ) प्रतीक रूप से, न नरक जे। ..छ, जहाँ म, , म२, आदि, विभिन्न मिश्रयोग हैं। 
है हु 








पा 7 पु, 2... सणित्सास्ंत्रदः बी अक क 


है कमल ९० 35:54 नंवयुतश्रिशत्‌ । विंधातिरष्टाविशतिरथ बद्जिंशथ इद्धिघनम॥ ५३ कु 


. - रूपश्येच्छाकाछादुभयफले ये तयोर्विशेषेण | लब्धं बिभजेन्मूल स्पपूर्वेसकल्पितं भवति ४ ५४॥. 
|) अन्रोदेशकः 
': उद्वृस्या घटकशते प्रयोजितो5सो पुनश्च नबकशते । 
मासेखिसिश्व लमते सैकाशीतिं क्रमेण मूल॑ किम ॥ ५५॥ 
त्रिद्धयैंव शते मासे प्रयुक्तधाष्टम:शते । लाभो5शीतिः कियन्मूल भवेष्तन्मासयोद्देयों: ॥ ५६ ॥ 
वृद्धिमूलविमोचनकाला नयनसूत्र मू -- ह 
मूलं स्वकालगुणितं फलगुणितं तञ्रमाणकालाभ्याम्‌ । 
भक्त स्कन्धस्य फल मूलं काल फलात्माग्वत्‌ ॥ ५७ ॥ 


१ इसी नियम को कुछ अशुद्ध रूप में परिवर्तित पाठ में इस प्रकार उल्िखित किया गया है-- 
पुनरप्युभयप्रयोगमूछान यनसूञ्म्‌ -- 
इच्छाकालादुभयप्रयोगइ द्धि समानीय । तद्बदथन्तरभत्तः लूब्ध मूले विजानीयात्‌ ॥ 


3कककअन न अआ 9» ++.. की... टन वनडे 


ब्याज २०, २८ और ३६ हैं । समान अहाँ वाछा सूछधन क्या है ) ॥॥७३॥ 

दो भिश्र ब्याजवारों पर छगाया हुआ मूरूधन प्राप्त करने फे छिये नियम--- 

दो ब्याज राशियों के अंतर को उन दो राशियों के अंतर द्वारा विभाजित करो जो दी हुई 
अवधियों में $ पर ब्याज होती हैं । यह भजनफछ स्वपूर्व संकलिपत मुझछ्यन होता है ॥५४॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

६ प्रतिशत की दर पर उधार छेकर, ओर तथ ९ प्रतिशत की दर पर धार देकर कोई व्यक्ति 
चकछन ( ताीशिआ४8] ) काम के द्वारा ठीक ३ साह के पश्चात्‌ 4१ प्राप्त करता है। सूकघन 
क्या है ( ॥५५॥ ३ प्रतिशत प्रतिमास के अर्घ से कोई रकस उधार छी जाकर ८ प्रतिदात प्रतिमाह के 
अर्थ से ब्याज परदी जाती है। चकन रास, २ माह के अन्त सें ८० दोता है। बतकाओ वह रकस 
क्या है । ॥५६॥ 

जब मूझचन और ब्याज दोनों (किश्तों द्वारा) चुकाये जाते हों तब समय निकालने के नियम--- 

उच्ार दिया गया सूछघन किशत के समय द्वारा गुणित किया जाता है जोर फिर ब्याज दर 
द्वारा गुणित किया जाता है। हस गुणनफकछ को मूछधनदर हारा ओर अवधिद्र हारा विभाजित 
करने पर उस किश्त सम्बन्धी ज्याज भ्राप्त होता है। इस ब्याज से, किशत का सुछभन ओर ऋण को 
चुकाने का समय, दोनों को प्राप्त किया जाता है ॥५७॥ 


गा बंद ० बे३ 
(५४ ) प्रवीक रूप से, (प््न प्र, १ प्रब/प्रक[॒_ *प 
ञा च्ृ र् घा थ्ृ जा 4 ््र घा बे 


(५७ ) प्रतीक रूप से, -.2८........ » किश्त सम्बन्धी ब्याज, जहाँ प पत्येक किश्त की अद्रषि है | 








घा>जभा 


ल लाश बैक]... सिचरकेब्बबारस [१०६ 


: भासे हि पद्नेव थ सप्ततीनां सासइयेडष्टादशर्क प्रदेयम्‌ । 


7 स्कन्ध॑ चमुर्निः सहिता त्वशीतिः मूल भवेत्को तु विमुक्तिकालः ॥ ५८॥ 


: - धष्टया सासिकब्ृद्धिः पब्चेव हि मूछमपि च घट्जिंशत्‌ । 
...  भासत्ितये स्कन्धं त्रिपश्न्क तस्य कः कालः ॥ ५५॥ 
 ._ _ -समानवृद्धिमूछमिश्रविभागसूज्मू-- 


'  मूलेः स्वकाज़गुणितैववद्धिविभक्तैः समासकैर्बिभजेत्‌ । 


मिश्र॑ स्वकालनिर्म वृद्धिमेानि चआग्यत्‌ ॥ ६०॥ 
अन्रोददेशकः 
: द्विकषटकचतुः शतके चतुः सहस्न॑ चतुः शर्त मिश्रम्‌ ! 
मासहयेन वृद्धथा समानि कान्यत्र मूलानि॥ ६१ ॥ 
त्रिकशतपब्बकसप्ततिपादोनचतुष्कषष्टियोगेषु । नवश्ञतसहस्त्रसंख्या मासत्रितये समा युक्ता ॥६२॥ 





ह डदाहरणार्थ प्रइन 

ब्याजद्र ५ भ्रति ७० भ्रतिमास है; प्रत्येक २ माह में चुकाई जाने वाली किश्त ६८ है एवं 
डघार दिया गया मूरूघन ८४ है। पिमुक्ति कार ( कर्ज चुकाने का समय ) बतछाओ ॥५८॥ ६० पर 
प्रतिमास ब्याज ५ होता है। डघार दिया गया मूल्घन २६ है। ३ माह में चुकाह जाने वाली प्रत्येक 
किज्त ३५ है। उस कर्ज के शुकने का समय बतछाओ ॥५९॥ 

जिन पर समान ब्याज उपार्जित हुआ है ऐसे विभिन्न मूछायनों को मिश्रयोग से जकूग-भरूम 
करने के लिये तियम-- 

मिश्रयोग को अवधि द्वारा गुणित कर, उन राशियों के योग से विभाजित करो जो ( राशियाँ ) 
विभिन्न मूछघनदरों को उन्तको संवादी अवधिदरों द्वारा गुणित करने तथा संवादी ब्याजदरों द्वारा 
दिसाजित करने पर प्राप्त होती हैं। इस प्रकार ध्याज प्राप्त होता दे ओर टससे मूकथन प्राप्त किये 
जाते हैं ॥६०॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

२, ६ और 9 प्रतिशत प्रतिमास की दर से दिये गये सूकधनों का मिश्रयोग ३,४०० है। इन 
समस्त सूझघनों को २ माह को ब्याज राशियों बराबर होती हैं। घतराओ कि वह व्याजराशि क्या है 
ओर विभिश्न सूलधन क्या-क्या हैं ? ॥६१॥ कुछ रकम १,९००; हे प्रतिशत, ५ प्रति ७० और ३३ प्रति 
६० अतिसाह की दुंर हे बिलिन्त मूल्चनों में ज्याज पर वितरित कर दी गड्ढे । भत्येक दशा में ३ साह 
में ब्याज बराबर बराबर डपार्जित हुआ । उस समान व्यॉजराशि को तथा विभिन्‍न मूछथनों को अछग- 

अकग़ आप करो ॥९२॥ 

ह >< 

(६० ) प्रतीक रूप से, का, ऋआ, पेन ण 2 ब्य; इसके द्वारा मूछघनों 

। पु ्‌ क्र हज कर ६ बन “इत्यादि 
- की अध्याय ५ की १० वीं गाया के नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । 


मर १०४ ] | 'गणितसारसंभह: [ ९. ६३- 


..... चिमुक्तकारत्य मूछानयनसूचमू-- 
स्कन्घ स्वकाछमक्त विमुक्तकालेन ताडितं विभजेत्‌ ! 
निर्मेक्तकालबृद्धाया रूपस्य हि सैकया मूलम्‌॥ ६३ ॥ 
अन्रोदेशकः 
 पद्चकशतप्रयोगे भासौ द्वौ स्कन्धमष्टक दत्त्या | मास: षष्टिमिरिह् वे निमुक्तः कि भवेन्मूलम ॥६४॥ 
द्वो सश्रिपदश्नभागों स्कन्ध द्वादशदिनदंदात्येक:। त्िकशतयोगे दशभिसौसेसुक्त हि मूलं किम्‌ ॥३०॥ 
वृद्धियुक्तदीनसमानमूलमि श्र विभागसूत्रमू-- 
काल्स्वफलोनाधिकरूपोद्धृतरूपयोगहतमि श्र । 


१ “प्रिश्र/” पाठ हस्तलिपियों में है; यहाँ व्याकरण की दृष्टि से मिश्रे शब्द अधिक संतोषजनक है | 


ज्ञात अवधि में सुकाई जाने वाही किश्तों सम्बन्धी उधार दिये गये भुछधन को निकाछने 
का नियम-- 

किद्त को रकम को उसकी अवधि द्वारा विभाजित करते हैं ओर कर्ज चुकाने के समय ( विमुक्ति 
काछ ) द्वारा गुणित करते हैं। भब प्राप्त राशि को उस राशि द्वारा विभाजित करते हैं जो १ में $ पर 
कजे निर्मुक्ति समय के किये छगाये हुए ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त होती है। इस प्रकार मूलघन भ्राप्त 
होता है ॥६२॥॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

५ अतिशत प्रतिमास की दर से जब प्रत्येक किशत की अवधि २ मास रही, और प्रत्येक बार में 
4 किह्त रूप में शुकाया गया तब एक मलुप्य ६० माह में ऋणमुक्त हुआ | बतछाओ उसने कितना 
घन डथार लिया था ? ॥६४॥ 

कोई व्यक्ति १२ दिलों सें एक बार २८ किश्तरूप में देता हैं। यदि ब्याज दर ३ प्रतिशत प्रति- 
आस हो तो १० माह में चुकने वाले ऋण के परिसाण को बतकाओ ? ॥६५॥ 

ऐसे विभिन्न मूलधघनों को अऊग-जलग निकारने के छिये नियम जो उनके मिश्रयोग में जब 
उन्हीं के व्याजों द्वारा मिछाये जाने पर अथवा उसमें से द्वालित किये जाने पर एक दूसरे के सुश्य हो 
जाते हैं ( सभी दत्त दशाओं में सुलधनों सें ब्याज राशियाँ जोड़ी जातो हैं अथवा उनमें से घटायी 
जाती हैं )-- 

क्रमशः दी गई ध्याज दर के अलबुसार, प्रध्येक दशा में, एक में उपाजजित ब्याज या तो मिलाया 
जाता है अथवा एक सें से द्वासित किया जाता है! तथ, प्रत्येक दशा में, हन राध्षियों ढ्वारा एक को 
विभाजित किया जाता है । इसके पश्चात्‌ , विभिज्ञ उधार दिये राये घनों के मिश्रयोग को इन परिणामी 
भजनफछों के योग द्वारा विभाजित किया जाता है। और मिश्र योग सम्बन्धी इस तरह चरतें गये उन 


(६३ ) प्रतीक रूप से, सम्_्किश्त ( सकंध ) है 
53 हल पर किद्तत का समय है 
न रूप; बह... और 
१+ (अं 2८वा ह 


आ>८ था अ>क्रण के चुकने की अवभि है । 


“६... ६९ ] मिशकध्यवहारः [ १०७५ 
प्रक्षेपो गुणकार: स्वफलोनाधिकसमानमूलछानि ॥ ६६ ॥ 
अग्रोह्ेशकः 


त्रिकपत्नकाष्टफशते: अयोगतो5ष्टासहुखपत्नशंतम्‌ | 
विंशतिसहदित वृद्धिभिरुद्धृत्य समानि पद्नभिमासे: ॥ ६७॥ 
त्रिकषटकाष्टकषष्ट्या सासद्वितये चतुस्सहस्नाणि | 
पत्चाशद्द्विशतयुतान्यतो 5ष्टरमासकफछाहते सदृझशानि ॥ ६८ ॥ 
दिकपख्चकनवकशते मासचतुष्के त्रयोदशसहस्रम्‌। 

सप्तझतेन च मिश्रा चत्वारिंशत्सइद्धिसममूछानि | ६५ ॥ 


किया जाता है। इससे उधार दी गई रकमें उत्पन्न होती हैं जो उनके व्याजों द्वारा मिकाई जाने पर 
अथवा द्वासित किये जाने पर समान हो जाती हैं ॥६६॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


८,५२० रुपये क्रमशः ३, ५ और ८ प्रतिशत प्रतिमास की दर से ( भागों में ) ब्याज पर दिये 
जाते हैं। ५ माह में उपाजिंत ब्याजों द्वारा द्वासित करने पर वे दत्त रकमें बराबर हो जाती हैं । इस 
तरह ब्याज पर छगाये हुए धनों को बतछाओ ॥ ६७ ॥ ४,२७० द्वारा निरूपित कुछ घन को ( भागों 
में ) फ्रमक्षः ६, ६ और ८ प्रति ६० की दुर से २ माह के छिये व्याज पर छशाया गया है। < माह 
में होने वाले ब्याजों को घनों में से घटाने पर जो धन प्राप्त दोते हैं वे शुल्य देखे जाते हैं। इस 
प्रकार विनियोजित विभिन्न घनों को बतछाओ ॥ ६८ ॥ १३,७४० रुपये, ( भागों में ) २, ५ ओर *, 
प्रतिशत प्रतिमाह के अर्घ से ब्याज पर छगाये जाते हैं। ४ माह के छिये उधार दिये गये धनों में 
व्याजों को जोड़ने पर थे यरायर हो जाते हैं । डन थनों को बतलाओ ॥ ६९ ॥ ३,६७३ रुपये ( भागों 
में ) क्रमशः १३, ३ और ६ प्रति ८० प्रतिमाह की दर से ब्याज पर छूगाये जाते हैं । ८ माह में 


(६६) प्रतीक रूप से, - 2 ; 





है ४ अर हम न १ न - कक इत्यादि 
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ध३, प४ भादि के लिये । 
गं० सा० सं०-१४ 
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सेका्थेकपक्नाधेकषडधेकाशी तियोगयुक्तास्तु । 
सासाष्टके षबडघिका चत्वारिशश्व पट्कृतिशतानि ॥ ७० ॥ 

संकलितस्कन्धमूलस्य मूलबृद्धिविमुक्तिकालनयनसूत्रमू-- 
स्कन्धाप्तमूलचितिगुणितस्कन्घेच्छाप्रघातियुतमूलं स्यात्‌ । 
स्कन्घे कालेन फर्लं स्कन्धोद्घ्ृवकालमूलद्तकाल: ॥ ७१ ॥ 

अन्रोददेेशकः 

केनापि संप्रयुक्ता षष्टि: पद्लनकशतप्रयोगेण । मासश्रिपक्नमागात्‌ सप्तोत्तरतम्व सप्तादिः ॥ ७२॥। 
तत्षष्टिसप्रमांशकपद्मितिसंकलितधनमेष । दत्त्वा तत्सप्तांशकवृद्धिं प्रादाश चितिमूलम्‌॥ 
कि तद्यूद्धि: का स्थात्‌ कालस्तटणस्य सौक्षिकों भवति ॥ ७३३ ॥ 


उत्पन्न हुए ब्याजों को मूछधनों में जोड़ने पर देखा जाता है कि वे बरावर हो जाते हैं। उन विनियोजित 
रकमों को निकाछों ॥ ७० ॥ 

समाम्तर श्रेष्टि बद्ध किस्तों द्वारा चुकाई गई ऋण की रकम के सम्बन्ध में घन, ब्याज और 
ऋण मुक्ति का समय निकालने के किये नियम--- 

इृष्ट ऋण धन वह मूछधन दे जो मन से थुनी हुईं ( महत्तम प्राप्य किस्त को ) रकम भोर 
श्रेढ्टि के पदों की संख्या के भिश्चीय भाग के गुणनफक को ( $ जिसका भ्रथम पद है, $ प्रचय दे और 
डपयुक्त मह॒त्तम ऋण की रकम को प्रथम किस्त द्वारा विभाजित करने से श्राप्त पूर्णाइ मान वालो संख्या 
( भजनफकछ ) जिसके पदों की संख्या है, पेसी ) समान्तर श्रेढि ढ्वारा शुणित प्रथम किस्त से मिलाने पर 
प्राप्त होता है। व्याज वह है जो किसत की अवधि सें उत्पन्न होता है। किश्त की अवधि को प्रथम 
किस्त द्वारा घिभाजित करने और मन से चुनी हुई ऋण की महत्तम रकम द्वारा गुणित करने पर जो 
प्राप्त होता है बह ऋण मुक्त होने का समय है ॥ ७१ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

एक सनुष्य ने ५ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ध्याज छूगाये जाने वाले ऋण की मुक्ति के लिये 
६०को सहसतम रकम चुना तथा ७ प्रथम किरत छुनी जो उत्तरोत्तर दे माह सें होनेवाकी किस्तों में ७ द्वारा 
बढ़ती चली गड्ढे । इस भकार, उसने 5६१ पदों वाली समान्तर क्रेढि के योग को ऋण रूप में जुकाया 
तथा उन ७ के अपवर्तों ( एण्रो(9)68 ) पर छगने वाले ब्याज को भी चुकाया | झओेढि के योग की 
संबादी ऋण रकम को निकाछो, चुकाये गये ध्याज को निकाछो और बतऊकाओ कि उस ऋण को मुक्ति 
का समय क्या है ? ॥ ७२--०३३ ॥ किसी मलुष्य ने ७ प्रतिशत भप्रतिमास व्याज की दर छगाये जाने 


(७१ ) यह नियम ( कई शब्द छूट जाने के कारण ) अत्यन्त भ्रमोत्पादक है तथा ७२-७३३ 
वीं गाथा के उदाहरण हछ फरने पर रपष्ट हो जावेगा | यहाँ मूल अथवा किस्त की महत्तम प्राप्य रकम 
६० है। यह प्रथम किस्त की रकम ७ द्वारा विभाजित होने पर ६८ अथवा ८३ द्ोोती है जिसमें से ८ 
समान्तर भ्रेढ्ि के पदों की संख्या है । ऐसी समान्तर भेद का १ प्रथम पद है, १ प्रचय है और ई अग्र 
अथवा ऊपर का मिन्नीय भाग है । उप्ुक्त भेद के योग ३६ को प्रथम किस्त ७ द्वारा गुणितकर ई 
और ६० के गुणनफल में जोड़ देते हैं । यहाँ ६० महृत्तम प्राप्य रकम है। इस प्रकार ३६ ३८७+ ई १९ ६० 
#+ हा प्राप्त होता है जो करण का इष्ट मूलघन है | +छे पर दे माह में ५ प्रतिशत प्रतिमाह की दर 
से पूर्ण पर चुकाया गया ब्याज द्वोगा | क्रण मुक्ति की अवधि (&+७ )»९६० «है माह होगी । 
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केनापि संप्रयुक्ताशीति: पवचकशतमप्रयोगेण॥ ७४३ ॥ 
अष्टायशेत्तरतस्तदशीत्यष्टाशगच्छेन । मूलघन दत्त्वाष्टायश्रोत्तरतो घनस्य मासाधोत्‌ ॥ ७५३ ॥ 
वृद्धि 25 पथ वृद्धिश्य बिमुक्तिकाल्थ | एवां परिसाणं कि विगणय्य सखे ममाचक्ष्व ॥ ७६३ ॥ 


वृद्धिसमा स॑ विभजेन्मासफलेक्येन रब्धमिष्ट: काल: । कालप्रमाणगुणितस्तदिष्टकालेन संभक्तः ॥ 
वृद्धिसमासेन हतो मूछसमासेन माजितों बृद्धि: ॥ ७७३॥ 
अत्रोहेशकः 
युक्ता चतुदश्ातीह द्विकन्रिकपग्नकचतुष्कशतेन । मासा: पद्म चतुर्द्धिज्रयः प्रयोगेककाल: कः ॥७८३॥ 
इति मिश्रकव्यवह्ा रे इृद्धिविधानं समाप्तम्‌ 


बाले ऋण की मुक्ति के लिये ८० को महत्तम रकम चुना। इसके साथ, ८ प्रथम किस्त की रकम थी 
जो प्रति ३ माह में उत्तरोस्र ८ द्वारा बढ़ती चलो गईं। इस प्रकार, उसने समान्‍्तर श्रेढि के योग 
को ऋण रूप में खुकाया । इस समानन्‍्तर श्रेढि में <:* पदों की संख्या थी। डन < के अपवर्त्यों पर 
ब्याज भी चुकाया गया। है मित्र ! श्रेढि के योग की संवादी ऋण की रकम, ुकाया गया ब्याज 
और ऋण मुक्ति का समय अच्छी तरह गणना कर निकाको ॥ ७३३-७६ ॥ 

ओसत साधारण ब्याज को निकालने के छिये नियम -- 

( विभिन्न उपार्जित होने वाले ) ब्याज़ों के योग को ( विभिन्न संवादी ) एक माह के दुहब्य 
ब्याजों के योग द्वारा विभाजित करने पर परिणामी भजनफलछ, हृष्ट समय होता है। ( काह्पनिक ) 
समयद्र जोर सूझधनदर के गुणनफड को इृष्ट समय द्वारा विभाजित करते हैं और ( उपाजिंत होने 
वाले विभिन्न ) ब्याजों के योग द्वारा गुणित करते हैं। प्राप्फछ को विभिन्न दिये गये मूकधनों के 
योग द्वारा फिर से विभाजित करते हैं । इससे दृष्ट ब्याज दर प्राप्त होती है । ॥ ७७-७०७३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

इस प्रश्न में, चार सौ की ४ रकमें अछग-अछग क्रमशः २, ३, ५ और ४ प्रतिशत प्रतिमास की 
दर से ७, ७, २ और ३ माहों के किये ब्याज पर ऊमाई गई । ओसत साधारण अवधि और व्याजदर 
निकाछो ॥ ७८३ ॥ 

इस प्रकार, मिश्रक व्यवहार सें वृद्धि विधान नामक प्रकरण समाप्त हुआ | 


. (७७ और ७७३ ) विभिन्न उत्पन्न होने वाले व्यात्र वे होते हैं जो अछग-अछय रकमों के, विभिन्न 
दरों पर उनकी क्रमवार अवधियों के छिये ब्याज होते हैं | 
धअश >बा।  प२४अर 2 बार  ,..........-. | मु 
प्रतीक रूप से, | आं>८घा ओ)८घा 
घ३०८१०८ना, | त२०४१२४बार | 9... ) 


आ>घा आ>८धा 
ब्ञ, अगवा औरत अवधि ; 
और पं टिओ जन हल ओर दर के... ०२.४० )+ 
अञ्ी आधा आ>घा 
(ब+ घर के ५ «०४०००००२०० )ल्‍ब्ले अथवा औसत न्याज | 
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प्रक्षेपककुट्टीकारः 
इतः पर॑ सिश्रकव्यबहा रे प्रक्षेपककुट्टीफारगणितं व्याख्यास्यासः | 
प्रक्ेपषफकरणमिदं सबगेबिच्छेदनांशयुतिहतमिश्रः । 
प्रक्ेपकगुणकार: कुट्टीकारो बुधैः समुदिष्टम्‌ ॥ ७९३ ॥ 


अन्रोदेशकः 
द्वित्रिचतुष्पड्भागेविंभाज्यते द्विगुणषष्टिरिह देस्लाम्‌ । 
भृत्येभ्यो हि चतुभ्यों गणकाचद्ष्बाशु मे भागान्‌॥ ८०३॥ 
प्रथमस्याश श्रितयं त्रिगुणोत्तरतश्व पद्नमिभेक्तम | 
दीनाराणां त्रिशतं त्रिषष्टिसहितं क एकांश: || ८१३ ॥। 
आदाय चाम्बुजानि प्रविश्य सच्छाबकी5थ जिननिर्यम्‌ | 
पूजां चकार भक्‍त्या पूजाहेभ्यो जिनेन्द्रेभ्य:॥ ८२३ ॥ 
बृषभाय चतुर्थाशं षष्ठांश शिष्टपाश्चौय | द्वादशमथ जिनपतये ऋयंशं मुनिसुन्रताय ददो ॥ ८३३॥ 
नष्टाष्टकर्मणे जगविष्टाया रिष्टनेमयेउष्टाशम्‌ । षष्ठन्नचतुभोग भकत्या जिनशान्तये प्रददों ॥ ८४३ ॥। 
कमलान्यशीतिसिश्राण्यायातान्यथ शतानि चत्वारि। 
कुसुमानां भागाखूयं कथय प्रक्षेपकाल्यकरणेन ॥ ८५६ ॥ 


प्रक्षेपक कुट्टीकार ( समानुपाती भाग ) 

इसके पश्चात्‌ हम इस मिश्रक व्यवहार में समानुपाती भाग के गणित का प्रतिपादन करेंगे-- 

समानुपाती भाग की क्रिया वह दै जिसमें दी गई ( समूह वाचक ) राशि पहिले ( विभिन्न 
समानुपाती भागों का निरूपण करने वाले ) समान ( साधारण ) दर वाले भित्नों के अंशों के योग द्वारा 
विभाजित की जाती है । ऐसे समान इर वाले भिन्नों के हरों को उच्छेदित कर विचारते नहीं हैं । 
प्राप्त फल को प्रस्येक दशा में क्रशः इन समानुपाती अंशों द्वारा भुणित करते हैं । इसे श्रुघजन (विहृज्यन) 
'कुट्टीकार' कहते हैं ।। ७९३ ॥। व 

उदाहरणाथ प्रश्न 

इस भइरन में १२० स्वणे मुताएँ ४ नोकरों में ऋमशः २, डे, ४ और ह के भिन्नीय भागों में 
बॉटी जाती हैं । दे ंक्गणितज्ञ | मुझे शोघ् बतछाओ कि उन्हें क्या मिछा ? ॥ 4०३ ॥ ३६३ दोीनारों 
को पाँच व्यक्तियों में बाँदा गया। डनसें से प्रथम को ३ भाग सिले ओर शेष भाग को डत्तरोत्तर ३ 
की साधारण निष्पत्ति में बाँटा गया। प्रस्येक का हिस्सा बतऊाओों।। ८१३ ॥ एक सच्चे आवक ने 
किसी संख्या के कमछ के फूछ लिये और जिन मंदिर में जाकर पूज्यनीय जिनेन्द्ों की भक्तिभाव से 
पूजा की । उसने वृषभ भगवान्‌ को 3, है पूज्य पाश्य भगवान्‌ को, इ३ जिन पति को, ई मुनि सुब्रत 
अगवानू को भेंट किये; 2 भाग आठों कर्मों का नाश करने वाले जगदिष्ट अरिशनेमसि भगवान्‌ को और 
है का है शांति जिन भगवान्‌ को भेट किये | यदि बह ४८० कमर के फूक इस पूजा के लिये काया हो 
तो इस प्रक्षेप नामक क्रिया द्वारा फूकों का समाजुपाती वितरण आराप्त करो ॥ <२३-८७८ ॥ ४८० की 
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( ७९३ ) ८०३ वीं गाया के प्रइन को इस नियमानुसार इल करने में हमें ३, ३, है, ॥ से 
द्द ॥। ] | च््द $ प्‌ प्रात होते हे | ह्रों को इटाने के पश्चात्‌ , इ्में ६, ४, ३, २ प्रात होते हे || ये 
प्रक्षेप अथवा समानुपाती अंश भी कहत्यते हैं। इनका योग १५ है, बिसके द्वारा बाँटी जानेवाढी रक मे 
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चत्वारि शतानि सखे युतान्यशीत्या नरेबिभक्तानि | 
पत्चनमिराचक्ष्य त्व॑ द्वित्रिचतु:पत्नपड्गुणिते: ॥ ८६३ ॥ 

इंष्टगुणफलानयनसूत्रम्‌--- 
भक्त शोषैसूल गुणगुणितं तेन योजितं प्रक्ेपम्‌ । 
तदूद्॒न्यं क्षेपविभक्त हि मूल्य स्थात्‌॥ ८७३ ॥ 

पुनरपि सूत्रमू-- 

फल्गुणकारहेंत्वा पणान्‌ फलेरेव भागमादाय । 
प्रक्षेपके गुणाः स्युख्लेराशिकः फर्ल बदेन्मतिमान ॥ ८८३ ॥ 

अस्मिन्नथ पुनरपि सुत्रमू-- 
स्पफलहता: स्वगुणन्ना: पणास्तु तैमेबति पूर्वेबच्छेष: । 
इष्टफल निर्दिष्ट त्रेशशिकसाधितं सम्यक्‌॥ ८९३ ॥ 
रकम ५ व्यक्तियों में २, ३, ७, » और ६ के अजुपात में विभाजित की गहे । दे मिश्र ! प्रत्येक के हिस्से 
में कितनी रकम पड़ी ? ॥ ८६३ ॥ 

इंष्ट गुणफछ को प्राप्त करने के लिये निमम-- 

मुल्यदर को खरीदने योग्य वस्तु ( को प्ररूपित करने वालो संख्या ) द्वारा विभाजित किया 
जाता है। तब इसे ( दी गई ) लमालुपाती संख्या द्वारा गुणित करते हैं। इसके द्वारा, हमें योग करने 
की विधि से समानुपाती भागों का योग प्राप्त हो जाता है। तब दी गई राशि क्रमानुसारी समानुपातो 
भागों द्वारा गुणित होकर तथा उनके उपयुक्त योगद्वारा विभाजित होकर इृष्ट समालुपात में विभिन्न 
वस्तुओं के मान को उत्पञ्ष करती है । 

इसी के ल्यि दूसरा नियम--- 

भूल्यद्रों ( का निरूपण करने वाक्ली संख्याओों ) को क्रमशः खरीदी जाने वाछी विभिन्न 
बस्तुओं के ( दिये गये ) समाझुपातों को निरूपित करने बाली संझ्याओं हारा गुणित करते हैं । तब फछ 
को मूल्यद्र पर खरीदने योग्य वस्तुओं की संख्याओं से क्रमवार विभाजित करते हैं। परिणामी 
राध्तियाँ प्रस्तेप की क्रिया में ( चाहे हुए ) गुणक ( 7770 9॥078 ) दोती हैं । श्ुद्धिमान कोग फिर 
दृष्ट उत्तर को जैराशिक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८८३ ।॥ 

इसी के छिये एक और नियस-- 

विभिन्न मूल्यदरों का निरूपण करने वाली संख्याएँ ऋ्रशः उनकी स्वसंबन्धित खरीदने योग्य 
बस्तुओं का निरूपण करनेवाली संख्याक्रों द्वारा गुणित की जाती हैं। और तथ, उनकी संबन्धित समा- 
बुपाती संख्याओं ह्वारा गुणित को जाती हैं। हनकी सहायता से, शेष क्रिया स्ाधित की जाती है | 
इृष्टरछ शैराशिक निर्दिष्ट क्रिया ह्वारा सम्यक रूप से प्रास हो जाता है । ०४९३ ॥ 


१२० विभाजित की जाती है और परिणामी भजनफछ ८ को अछ्ग-अछग समानुपाती अंशों ६, ४, ३, २ 
द्वारा गुणित करते हैं। इस प्रकार प्रात्त रकमें ६५५८ अर्थात्‌ ४८, ४>(८ अथवा ३२, ३>८८ अर्थात्‌ 
२४, २१८८ अथवा १६ हैं। प्रक्षेप का अर्थ समानुपाती माग की क्रिया भी होता है तथा समानुपाती अंश 
भी होता है । 

( ८७३-८९३ ) इन नियमों के अनुसार ९०४ वीं और ९१३ वीं गायाओं का हल निकाकने 
के लिये २, ३ और ५ को क्रमशः ३, ५ और ७ से विभानित करते हैं तथा ६, १ और १ द्वारा गुनित 
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अन्रोदेशकः 

द्वाभ्यां श्रीणि त्रिश्निः पद्च पद्ममि: सप्त मानके:। 

दाडिमाम्नकपित्थानां फलानि गणिताथेबित्‌ ॥ ९०३ ॥| 

कपित्थात्‌ त्रिगुणं श्वात्न॑ दाडिम॑ं षड॒गुणं भवेत्‌। 

क्रीव्वानय सखे शीघ्र त्य॑ घट्सप्ततिभिः पणैः ॥ ९१३ ॥ 

दृध्याज्यक्षीरघटेजिनबिम्बस्याभिषेचनं कृतबान । 

जिनपुरुषो द्वासप्रतिपलेखयः पूरिता: कलशाः ॥ ९२३ ॥ 

द्वाश्रिशअथमघटे पुनश्चतुर्विज्ञातर््धितीयघटे । 

षोडश तृतीयकलशे प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथय मे छत्या ॥ ९३३ ॥ 

तेषां दधिघृतपयर्सा ततम्रतुर्विशतिघृंतस्य पलानि। 

घोड्श पयःपलानि द्वाधिश्वद्‌ दधिपलानीह ॥ ९४३ ॥ 

वृक्तिखयः पुराणा: पुंसश्वारोहकस्य तन्नापि। सर्घेडपि पद्नर्षाष्टः केचिद्धम्ा घनं तेषाम ॥ ९५३ ॥ 
संनिहितानां दृत्तं रब्ध॑ पुंसा दशैब चेकस्य । 

के संनिद्दिता भम्नाः के सम संचिन्त्य कथय त्वम॥ ९६३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


अनार, आम और कपित्थ क्रमशः २ पण में ३, ३ पण में ७ और ५ पण में ७ की दर से प्राप्य 
हैं। हे गणना के सिद्धांतों को जानने वाले मित्र ! ७६ पणों के फक लेकर शीघ्र आओ ताकि आमों की 
संख्या कपित्थों की संख्या की तिगुनी हो और अनारों की संख्या ६ गुनी दो ॥ ९०३-९१३ ॥ किसी 
जिनाइुगामी ने जिन श्रतिमा का दही, भी और दुग्ध से पूरित कलशों द्वारा अभिषेक कराया। 
इनके ७२ पछों द्वारा ३ पान्न भर गये । प्रथम घट सें ३२ पछ, दूसरे घट में २४ तथा तोसरे में १६ 
पल पाये गये । इन दि, घी, दूध मिश्चित पात्नों सें मिश्रित द्वग्यों को अकग-अछग ज्ञात भोर प्राप्त 
करो जबकि कुछ मिलाकर २४७ पर घी, ३६ परू दूध और ३२ पल दही है ॥ ९२३-९४३ ॥ 
पुक अद्यारोही सेनिक का चेतन ई पुराण था । इस दूर पर कुछ ६५ व्यक्ति नियुक्त थे। उनसें से कुछ 
मारे गये ओर उनके घेतन की रकम रणक्षेश्न में धोष रइनेबाले सेमिकों को दे दी गई । इस अकार, 


प्रत्येक मजुष्य को १० पुराण प्राप्त हुए । मुझे बतकाओ कि रणक्षेत्र में कितने सेनिक खेत रहे और 
कितने जीवित घचे ? 0 ९७५३१ै-९६३ ॥ 


करते हैं | इस प्रकार दमें ३ * ६, ढे ९ ३, है ८ १ से क्रमशः ४, ५ और # प्रास होते हैं। ये समानुपाती 
भाग हैं। ८८३ और ८९३ यत्नों में इन समानुपाती भागों के संबंध में प्रक्षेप की क्रिया का प्रयोग करना 
पड़ता हे । परन्तु, 2७३ करण नियम में यह किया पूरी तरद वर्णित है। 


-६., 8०१३) ] समिशकवण्यवद्ारः [१३१ 


इष्टरूपाधिकट्दीनप्रक्षेपफककरणसूत्रम्‌ -- 
पिण्डो<घिकरूपोनो हीनोत्तररूपसंयुतः शेषात्‌। प्रेपककरणमतः कतेव्यं तैयुता हीना: ॥ ९७३॥ 
अन्रोदेशकः 
प्रथमस्येकांशो5तो द्विगुणद्विगुणोत्तराद्धजन्ति नराः । 
चत्वारोंपशः कः स्यादेकंस्य दि सप्तषष्टिरेह ॥ ९८३ ॥। 
प्रथमादध्यधेंगुणात्‌ श्रिगुणाद्रपोत्तराड्रिभाज्यन्ते ! 
साष्टा सप्ततिरेमिदश्ध॒तुर्मिराप्तांशकान त्रद्दि ॥ ९९३ ॥ 
प्रथमादष्यधगुणा: पत्चाधेगुणोत्तराणि रूपाणि । पद्मानां पत्चाशत्सेका चरणत्रयाभ्यधिका॥१००३॥ 
प्रथमाय्पत्वाधेगुणाइचतुरगुणोत्तरविद्ीनभागेन । 
भक्त नरेश्तुर्भिः पत्नद्शोन॑ शतचतुष्कम्‌॥ १०१३ ॥ 
समाजझुपाती भांग सम्बन्धी नियम, जहाँ मन से थुनी हुई कुछ पूर्णाक राध्षियों को झड़ना अथवा 
घटाता होता है-- 
दी राई कुछ राशि को जोड़ी जाने बाकी पूर्णाक राशियों द्वारा हासित किया जाता है, अथवा 
घटाई जानेबाली पूर्णाक धनात्मक राशियों में मिकाया जाता है । तब इस परिणामी राशि की सहायता 
से समानुपाती भाग की क्रिया को जातो है, भौर परिणामी समाजुपाती भागों को क्रमशः उनमें जोड़ी 
जानेबाली पूर्णाक राशियों से मिझछा दिया जाता है; अथवा, वे उन घटाई जानेवाछी पूर्णाक राष्षियों 
द्वारा क्रमदाः दासित की जाती हैं ॥ ९०३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


चार मलुष्यों ने उत्तरोत्तर द्विगुणित समाजुपाती भागों में और उत्तरोत्तर द्विगुणित अन्तरों वाले 
थोग में अपने हिस्सों को भ्राप्त किया । प्रथम मलुष्य को एक हिस्सा मिछा। ६७ बॉटो जाने वाछो 
राशि है। भस्‍स्येक के हिस्से क्‍या हैं ? ॥ ९८३ ॥ ७८ की रकस इन चार मलुधष्यों में ऐसे समानुपाती 
भागों में वितरित की जाती है जो उत्तरोत्तर प्रथम से आरम्भ होकर प्रस्येक पूर्ववर्तों से १३ गुणे हैं 
और ( योग में ) जिनका अन्तर एक से आरम्भ होकर तिगुना वृद्धि रूप हैं। प्रस्येक के द्वारा प्राप्त 
भागों के मान बतछाओ । ॥ ९९३ ॥ पाँच मनुष्यों के दिसस्‍ले क्रमिकरूपेण प्रथम से आरम्भ दोकर 
प्रस्थेक पूर्ववर्तों से ५१ गुने हैं, ओर योग में अन्तर की राशियाँ थे हैं जो उक्तरोत्तर ( पूर्ववर्ती अन्तर ) 
से २३ गुणी हैं । ७५१६ विभाजित को जाने वालो कुछ राक्षि है। प्रत्येक के द्वारा प्राप्त भागों के मान 
बतलाओ | १००३) ॥ ४०० ऋण १७ को चार मनुष्यों के बीच ऐसे भागों सें विभाजित किया जाता 
है जो पहिले से आारम्भ होकर प्रत्थेक पूर्वेव्ती से २२ गुणे हैं, जौर जो उन अंतरों द्वारा ट्वासित हैं 
जो उसत्तरोत्तर पूर्ववर्ती अंवर से ४ गुने हैं । विभिन्न भागों के मानों के प्राप्त करो ॥१०१२॥ 


हु (९७३) समानुपाती भाग की क्रिया यहाँ ८७३ से ८९३ में दिये गये नियमों में से किसी भी एफ 
के अनुसार की जा सकती है | 


(९८१ ) द्विस्सों में जोड़ी जानेवाडी अंतर राशि यहाँ १ है जो दूसरे मनुष्य के संबंध में है। 
यह दो शेष मनुष्यों में से प्रत्येक के लिये पूर्ववर्ती अंतर की दुगुनी है। यह अंतर दूसरे मनुष्य के 


लिये स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हे जेसा कि इस ठदाइरण में १ उल्लिखित है | १००३ वीं गाथा और 
१०१३ वीं गाथा के उदाहरण में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है । 


११९ ] गणितसारसंभदः [ ६. १०२३० 


समधनाघोनयनतज्ज्येष्ठधनसंख्यानयनसूत्रम्‌--- 
ज्येघ्नधन सेक॑ स्थात्‌ स्वविक्रयेउन्त्याघेगुणमपैक तत्‌। 
ऋयजणे ज्येप्टानयनं समानयेत्‌ करणविपरीतात्‌॥ १०२३ ॥! 
अन्रोदेशकः 
हावष्टी षट्त्रिंशन्मूलं नुणां घडब चरमाघे:। एका्थेण करीत्वा विक्रीय च समधना जाता: ॥१०३ ३॥ 


सार्थैकमर्धमर्धेद्धयं च संग्ृह्म ते त्रयः पुरुषा: | 
क्रयविक्रयौ च कृत्वा पड़भि:पम्चाघोत्ममधना जाता: ॥ १०४३ ॥ 


( व्यापार में छगगाई गई ) सबसे ऊँची रकम ब्येष्ठ घन का मान तथा बेचने की शुल्य रकमें 
उत्पन्न करने वाली कीमतों के मान को निकाछने के लिये नियम-- 

छगाया गया सबसे बढ़ा घन, ५ में मिलाने पर ( बेची जाने वाछी ) वस्तु के विक्रपष की 
दर हो जाता है। वही ( बेचने की दर ) जब शेष वस्तु की (दी गई) बेखने की कीमत द्वारा 
गुणित दोकर एक द्वारा हासित की जाती दे तब खरीदने की दर उत्पन्न होती हैं। इस विधि को 
विवर्यसित ( उल्टा ) करने पर कारबार में ऊगाया गया सबसे बढ़ा धन निकाला जा सकता है (१० २३॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
तोन मलुष्यों ने कमशः २, ८ और ३६ रक्में ऊगाई । ६ वह कोमत है जिस पर शेष वस्तुएं 
नेची जाती हैं। डसी दर पर खरीद कर और बेच कर वे तुल्य धन वाले बन जाते हैं। खरीद और 
बेचने को कीमतों को निकाको || १०३) ॥ उन्हीं तीन मनुष्यों ने क्रमशः १३, ३ और २३ धनों को 
व्यापार में ऊगाथा ओर उन्हों कोमतों पर उसी वस्तु का क्रय और विक्रय किया | अंत सें, शेष को 
६ द्वारा निरूपित राशि में मेचने पर वे समान धन वाले बन गये | खरीदने ओर बेचने के दामों को 
लिकाछो ॥ १०४३ ॥ समान घन वाछी राशि ७१ है । जिस कीमत पर अन्त में शेष वस्तुएं बेची 


१०२३ ) इस नियम पर किये जानेवाले प्रश्नों में, विभिन्न मूल रकमों से किसी साधारण दर पर कोई 
वस्तु खरीदी हुईं समझ छी जाती हैं। तब इस तरह खरीदी हुई वस्तु कोई अन्य साधारण टर पर बेची 
जाती है । व्यापार में लगाये गये धन की इकाई में बेची जाने के लिये पर्याप्त न होने के कारण जितनी 
बस्तु की मात्रा बच रहती है वह यहाँ पर 'शोष” कहलाती है। जिस कीमत पर यह 'शेष? बेची जाती है 
उसे अवशिष्ट-मूल्य ( अंत्याध॑ ) कहते हैं । प्रतीक रूपसे, मानछो अ, अ+ब और अ+ब+स मूल्थन 
हैं। यहाँ अन्तिम (अ+ब+स ) य्येक्षधन अर्थात्‌ सबसे बड़ा घन है। मानलो प चरमार्घ ( अन्त्याध ) 
अथवा अवशिष्ठ-मूल्य है; तब, इस नियमानुसार अ+ ब+स+ १८ बेचने की टर; और ( अ+ब+ 
स+१) १-१८ खरीदने की दर होती हैं। यह सरलततापूवंक दिखाया जा सकता है कि वस्तु को 
बेचने की दर पर और शेष को अवशिष्ट-मूल्य पर बेचने से थो रकमें प्राप्त होती हैं उनका योग प्रत्येक 
दक्शा में एकसा होता है । 

यह आलोकनीय है कि खरीदने की दर, इस # 
कर किशन शक के आन के समर बोर ही मर कक मत 


-६, १०९१ ] समिकाकरथवहारः [१$३ 


चत्वारिंशत्‌ सैका समधनसंख्या षडेव चरमाघ: । 
आचक्ष्य गणक शीघ्र ज्येष्ठघनं कि च कानि मूलानि॥ १०७३ ॥ 
समधनसंख्या पद्नत्रिशद्धवन्ति यत्र दीनारा: । 
चत्वारअ्चरमार्घो ज्येश्ठधनं कि च गणक कथय त्वम्‌॥ १०६३ || 
चरमाधेभिन्नजातो समधनाघोनयनसूत्रमू-- 
तुल्यापच्छेदधनान्त्याधोभ्यां विक्रयक्रयाधों प्राग्यत्‌ । 
छेद्च्छेदक्ृतिप्नावनुपातात्‌ समधनानि भिन्नेउन्त्यार्थे॥ १०७३ ॥ 
अधेप्रिपादभागा धनानि षटपद्ञमांशकाश्वरमाधे: । 
एकार्घेण क्रीत्था विक्रीय च समधना जाता: ॥ १०८३॥ 
पुनरपि अन्त्याधें भिन्ने सति समधनानयनसूत्रम-- 
ज्येष्ठांशड्िहरहति: सान्त्यहरा विक्रयोउन्त्यमूल्यप्न: 
नैकोद्दयखिलद्रप्नः स्यात्यसंख्यानुपातोउथ ॥ १०९३१ ॥| 


जाती हैं वह ६ है | हे भंकगणितज्ञ ! झुझे क्षीम बताओ कि कौन सी सबसे ऊंची लगाई गई रकम 
है और विभिन्न अन्य रकमें कोन-कौन हैं १. ॥ १०५३॥ उस दशा में जब कि ३० दीनार समान घन 
राक्षि है, और ४ बह कीमत है जिस पर शेष वस्तुएं बेची जाती हैं, हे गणितज्ञ ! झुशे बतलाओो कि 
सबसे ऊंची कगाई जाने वाह़ी रकम क्या है १ | १० ६३ ॥ 

जब अवशिष्टकोमत ( अन्त्य अर ) भिन्नीय रूप में हों तब सभान बेचने की रकमें उस्पक्ष 
करने बालो कोमतों के मान निकाछने के किये नियम--- 

अवशिष्ट-कीमत ( अन्त्य अघे ) सिश्षीय होने पर बेचने और खरीदने की दरों को पहिले की 
भाँति प्रा करते हें जब कि छगाई गई रकसों और अवशिष्ट-हीमत को समान इर वाका बना कर 
उपयोग में छाते हैं । यह इर इस समय उपेक्षित कर दिया जाता है । तब इृष्ट बेचने और स्तरीदने 
की दरों को प्राप्त करने के छिये इन बेचने ओर खरोदने को द्रों को इस इर और हर के वर्ग द्वारा 
गुणित करते हैं। तव समान विकयोदय ( बेचने की रक्मों ) को श्रेराशिक के नियम द्वारा प्राप्त 
करते हैं।। १०७३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रस्‍्न 

किसी व्यापार में ३, ३, ४ तीन व्यक्तियों द्वारा झछगाई गड रकमें हैं। अवशिष्टटकोसत 
( अस्टा् ) ६ है। उन्हीं कीमतों पर खरीदने और बेचने पर वे समान धन राशि वाले बन जाते दें । 
बेचने को कीमत और खरीदने की कीमत तथा समान विक्रय-घन निकाछो ॥ ३०८ १ै।॥ 

जब अवशिष्ट-कीमत ( अन्तार्ध ) भिश्नोय हो तब समान विक्रमोदय ( बेचने की रकमों ) को 
निकाछने के छिये दूसरा नियम-- 

सबसे बड़े अंश, दो ओर ( छगाई गई सूलछ रकमों के प्राप्य ) इरों का संतत गुणनफ़छ जब जव- 
शिष्ट-मूल्य के मान के हर में जोड़ा जाता है तब बेचने को दर उत्पन्न होती है । जब इसे अवशिष्ट-मूल्य 
( जस्त्याघे ) से गुणित कर और ३ द्वारा हासित कर और फिर डशरोत्तर दो तथा समस्त हरों द्वारा 
गुणित किया जाता है, तब खरीदने की दर प्राप्त होती है। तस्पइचात्‌ , श्रेराशिक को सहायता से 
बेचने की रकमों ( 880-9700०७००8 ) का साधारण मान प्राप्त होता हैं ॥ १०९१ ॥ 


१०५३ ) यहाँ आछोकनीय है कि इस नियमानुसार केवढ सबसे बड़ी रकम निकाली जाती है । 
अन्य रफमें मन से चुन छी जाती हैं, ताकि वे सबसे बड़ी रकम से छोटी हों । 
ग० सा० संण०-१५ 


- ११४] गणितसारसंभदः [६. ११०६- 


अन्रोदेशकः 
अध द्वौ ध्यंशो च त्रीन पादांशांदच' संगृहाय । 
विक्रीय क्रीत्यान्ते पद्चमिरंध्यंशकेः समानधना: ॥ ११०३ ॥ 
इृष्टगुणे्टसंस्यायामिष्टसंस्यासमपेणानयनसूत्रमू--- ५ 
अन्त्पदे स्वगुणहते क्षिपेदुपान्त्यं च तस्यान्तम्‌। तेनोपान्स्येन भजेयलब्ध॑ तद्धवेन्मूलमू॥१११२॥ 
अत्रोदेशकः 
करशिचच्छावकपुरुषशचतुमुंख॑ जिनगृहं समासाद् | 
पूजां चकार भक्‍त्या सुरभीण्यादाय कुसुमानि || ११२३ ॥ 
द्विगुणमभूदाययमुखे त्रिगुणं च चतुगुणं च पद्चगुणम्‌। 
सवेत्र पत्न पद्म च तत्संख्यास्भोरुद्माणि कानि स्थुः॥ ११३३॥ 
द्विश्रिचतुभोगगुणा: पत्चाधेगुणाव्पग्नसप्ताष्टी । भक्तेमेक्त्याहें भ्यो दत्तान्यादाय कुसुमानि॥११४३॥ 
इति मिश्रकव्यवद्दारे प्रक्लेपककुट्टीकारः समाप्त: । 
१.आ में इलोक क्रम ११ ०३ के पश्चात्‌ निम्नलिखित इलोक जोड़ा गया है, जो में प्राप्य 
नहीं है :-- 
अर्ध॑त्रिपादभागा घनानि पट्पश्चमांशकान्त्यार्ध: | एकार्घेण क्रीत्वा विक्रोय च समघना जाताः ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


3, 3; है कमझाः ब्यापार में लगाकर वही वस्तु खरीदने और बेचने तथा ६ अवशिष्ट-मूल्य से 
तीन व्यापारी अंत में समान विक्रयोदय ( बेचने की रकम ) वाले हो जाते हैं। खरीद की कीमत 
बेचने की कीमत और बिक्री की तुर्य रकमें कया क्या हैं ? ॥ ११०) ॥ 

ऐसे प्रश्न को इक करने के छिये नियम जिसमें मन से चुनी हुई संख्या यार 'युने गये अपवर्यों 
में मन से घूनो हुई राशियों समर्पित को ( दी ) गईं हों :-- 

उपर्ुतिम राषि को, अंतिम राशि की ही संवादी अपवर्य संब्या द्वारा विभाजित अंतिम 
राधि में जोड़ा जावे। इस क्रिया से प्राप्त फछ को उस अपवस्य संख्या द्वारा विभाजित किया जावे 
जो कि इस दी गई उपभअंतिम राशि से संयवित ( 8880078/०0 ) दे । सब विभिन्न दो गईं राशियों 
के सम्बन्ध में इस किया को करने पर इृष्ट सूर राह प्राप्त होती है।॥ १११६ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी श्रावक ने चार द्रवाजों वाले जिन मंदिर में ( अपने साथ ) सुगगंघित फूल लेजाकर उन्हें 
पूजन में इस प्रकार भक्ति पूर्वक भेंट किये--चार दरवाजों पर क्रमशः थे दुगने हो गये, तब तिगुने हो 
गये, तब चौगुने हो गये और तब पॉाँचगुने हो गये । प्रस्थेक द्वार पर उसने ५ फूल अपित किये बतलाओ 
कि उसके पास कुछ कितने कम के फूल थे! ॥ ११२३-१३३३ ॥ भक्तों द्वारा भक्ति पूर्वक फूल 
7५ के ओर पूजन में भेंट किये गधे । फूक जो इस प्रकार सेंट किये गये उत्तरोक्तर ३ ५, ७ 
< ! ये हे ० % ०५ च् हे हे 
को थीं?॥ लीक अपवस्थ राशियाँ क्रमशः ३, 5, ४ और ३ थीं। फू्कों को कुछ मूक संख्या 
इस अकार, मिञ्रक व्यवहार में प्रक्तेपक कुट्टीकार नामक प्रकरण समाप्त हुआ ! 


-६. १३७३ ] क्षक्षकब्यबहारः [११७ 


बल्लिकाकुट्टीकारः 
हतः पर॑ बल्लिकाकुट्टीकारगणितं व्याख्यास्याम: । कुट्टीका रे बल्लिकागणितन्यायसूत्रम्‌ू-- 
छित्वा छेदेन राशि प्रथमफलमपोश्चाप्तमन्योन्यभक्तं 
स्थाप्योष्योधयेतो5घो मतिगुणमयुजाल्पे5बष्िष्टे धनणेम्‌ । 
छिक्त्वाधः स्थोपरिन्नोपरियुतहरभागो5धिकाम्रस्य हारं 
छित्त्वा छेदेन साप्रान्वरफलछमधिकाग्रान्वितं हारघातम्‌॥ ११०३ ॥ 


वल्लिका कुद्टीकार 

इसके पश्चात्‌ इम वलिका कुष्टीकार# नामक गणना विधि की व्याख्या करेंगे । 

कुट्टोकार सम्बन्धी वल्लिका नामक गणना विधि के लिये नियम--- 

दो गड्ढे राशि ( समूह वाचक संख्या ) को दिये गये भाजक द्वारा विभाजित करो प्रथम 
भजनफछ को अछग कर दो । तब ( विभिन्न परिणामों शेषों द्वारा विभिन्न परिणामी भाजकों के उत्तरोत्तर 
भाग से प्राप्त विभिन्ष ) सजनफर्कों को एक दूसरे के नीचे रखो, और फिर इसके नीचे मन से चुनी हुई 
संख्या रखो जिससे कि ( उत्तरोत्तर भाग की उपयुक्त बिधि में ) अयुग्म स्थिति क्रमवाले अत्पतम शेष 
को गुणित किया जाता है; और तब इसके नीचे इस गुणनफछ को ( प्रइनानुसार दी गई छात संख्या 
द्वारा ) बढ़ाकर या दवासित कर ओर तब ( उपयुक्त उक्तरोत्त भाग की विधि में अन्तिम भाजक द्वारा ) 
भाजित कर रखो । हस प्रकार वकिका अर्थात्‌ बेकि सरीखी अँकों की “रुका प्राप्त होती है । इसमें 
अछुछा की निम्नतम संख्या को, ( इसके ठीक ऊपर की संझ्या में ऊपर के ठीक ऊपर की संख्या का 
गुणन करने से प्राप्त ) गुणनफछ में जोढ़ते हैं । ऐसी रीति को तब तक करते जाते हैं जब तक कि पूरो 
श्द्धुका समाप्त नहीं हो जाती है । यह योग पहिले ही दिये गये भाजक से भाजित किया जाता है । 
[ इस अन्तिम भाजन में 'शेष” गुणक बन जाता है जिसमें, ( हस प्रइन में बतछाई गई विधि में ) 
विभाजित था वितरित की जाने वाली राशि को भ्राप्त करने के छिये, पहिले दी गई राशि ( समूह वाचक 
संख्या ) का गुणा किया जाता है। परन्तु, जो एक से अधिक बार बढ़ाई गईं अथवा द्वासित की गई 
हों, पेसी दी गई राशियों ( समूह वाचक संख्याओं ) को एक से अधिक समानुपात में विभाजित करना 
पढ़ता है | यहाँ दो विशिष्ट विभाजनों में से कोई एक के सम्बन्ध में प्राप्त ] अधिक बढ़ा समूह वाचक 
मान सम्बन्धी भाजक को ( छोटे समूह वाचक मान सम्बन्धी ) भाजक द्वारा ऊपर बवछाये अनुसार 
भाजित किया जाता है ताकि उ्तरोसर भजनफछों की छठा के समान श्द्भुका पूर्व क्रम अनुसार दस 
ब॒शा में भी भाप्त दो जाये । इस शंखछा में निम्ततम भजनफछ के नीचे, इस अम्तिम उत्तरोश्षर में भाग 
में अयुग्म स्थिति कमवाले अल्पतम शेष के मन से घुने हुए गुणक को रखा जाता है; ओर फिर इसके नीचे 
पहिले बवकाएं हुए दो समूह वाचक मानों के अन्तर को ऊपर सन से घुने हुए गुणक द्वारा गुणित कर, 


ऋ#वल्लिका कुट्टीकार कहने का कारण यद्द है कि इस नियम में समझाई गई कुष्टीकार की विधि छता 
समान अंकों की शंखछा पर आधारित द्वोती है। 

(११५३ ) गाया ११७३ वीं का प्रश्न साधित करने पर यह नियम स्पष्ट हो जावेगा | यहाँ कथन 
किया गया है कि ७ अहूग फछों सहित ६३ केछों के ढेर २३ मनुष्यों में ठीक-ठीक भाजन योग्य हैं। 
एक ढेर में फछों की संख्या निकालना है । यहाँ ६३ को “समूह वाचक संख्या? ( राशि ) कहा जाता है, 
और प्रत्येक में स्थित फछों के संख्यात्मक मान को समूह वाचक मान? कहा जाता है। इसी “समूह 
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अन्तिम अ्युग्स स्थिति क्रम वाले अल्पतम होष में मोडकर परिणामी योगफछ को ऊपर की भाजन ःंखला 
के अस्तिम भाजक द्वारा विभाजित करने के पश्चात्‌ प्राप्त संद्या को रखना चाहिये । इस प्रकार इस बाद 
बाचक मान? को निकालना इष्ट होता है। अब इस नियम के अनुसार इम पहिले राशि अथवा समूह- 
वाचक संख्या ६३ को छेद अथवा भाजक २३ द्वारा भाजित करते हैं, और तब हम जिस प्रकार दो 
संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य निकालते हैं उसी प्रकार की भाग विधि को यहाँ जारी रखते हैं । 

२३ ) ६३ ( २ यहाँ प्रथम मजनफल २ को उपेक्षित कर दिया 





“ता र जाता है; अन्य मजनफल बाजू के स्तम्म में एक पंक्ति में 
हक ४ एक के नीचे एक छिले गये हैं। अब हमें एक ऐसी 
६)१७(२ ४ संख्या चुनना पड़ती है जो जब अन्तिम शेष १ के द्वारा 

श्र गुणित की जाती है, और फिर ७ में जोड़ी जाती है, तो 

५)६ (१ वह अन्तिम भाजक १ के द्वारा भाजन योग्य द्वोती है । 

हु इसलिये, हम १ को चुनते हैं, जो अ्रंखला में अन्तिम भंक 

१)5।४  केनीचे छिखा हुआ है। इस छुनी हुई संख्या के नीचे, 

हर फिरसे चुनी हुई संख्या की सहायता से, . उपयुक्त भाग में 

| प्राप्त ममनफल छिखा जाता है | इस प्रकार हमें बाज में 

यहाँ हम पॉँचवें शेष के साथ ही प्रथम स्तम्म के अंकों में शरैंखछा अथवा बल्लिका प्रात 
भाग रोक देते हैं, क्योंकि वह भाजन दो जाती है । तब दम #ंखछा के नीचे उप अन्तिम अंक 
की श्रेदियों में अयुग्म स्थिति क्रम वाला अर्थात्‌ १ को छिखकफर उसके ऊपर के अंक ४ द्वारा गुणित 
अत्पतम शेष है। करते हैं, ओर ८ जोडुते हैं। यह ८, श्रखला की अंतिम 
१--५१ संख्या है। परिणामी १९ इस तरह लिख विया जाता है 

२--रै४ ताकि वह ४ के संवादी स्थान में हो । तत्पश्रात्‌ इस १२ को 

परे बल्लिका शैखला में उसके ऊपर के अंक ९ द्वारा गुणित करते 

४०-१३ हैं ओर १ जोदने पर (जो कि उसके उसी प्रकार नीचे है) 

१ हमें १३ एक के संवादी स्थान में प्राप्त होता है। इसी 

स्‍न्‍ प्रकार, क्रिया को बारी रखकर हमें ३८ और ५१ मी प्रा 


होतें हैं जो २ ओर १ के संदादी स्थान में प्राप्त किये जाते हैं। इस ५१ को २३ द्वारा भाजित किया 
जाता है; और शेष ५ एक गुच्छे में फलों को अल्पतम संख्या दृष्टिगत दोती है। निम्नलिखित बीजीय 
निरूपण द्वारा इस नियम का मूलभूत सिद्धान्त ( 780078!9 ) स्पष्ट हो जावेगा--- 

गत ज (जो एक पूर्णोक है )फ, क+प,) कहो प, ू चएआफ, )क+ब 


कर आप :ब 
रु 


» ( जहाँ २, >बा- आफ, जो प्रथम शेष है )>फ८ प, + प२, जहाँ प. 
575 
है । 


इसलिये, प, रू. रत फू, प३+प७ जहाँ प३८ 3२४ और फ, तौसरा 
२ 


» और फ३ दूसरा भजनफछ है तथा २३ दूसरा शेष है । 


भजनफल तथा २५ तीसरा शेष है | 
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के मिन्रित प्रइन के इल के छिये हृष कवा समान अँकों की शद्भुका प्रातध की जाती है। पह श्भूका 
पहिले को भाँति नीचे से ऊपर को ओर बर्ती जाती हे भर, पहले की तरह, परिणामी संक्या को इस 


ब्द र३ पद + बे ब॒ 
६. ॥ 


इसी तरह, प कई जिनका ब्फह १३+प४ जहाँ प८ ८ र्‌ड पे ल्ज्ल है; प 
ड $ 


#फ, प५+ प०) नहाँ प५ खिल है | इस प्रकार हमें निम्नलिखित सम्बन्ध प्राप्त होते हैं-- 
है | 
क्फर प३ &+प२; प५ ८फ३ १२० प३७; प३ ह फड पें७ पड़) १७ ६ फ७ पड प७; 
पथ का मान इस तरह खुनते हैं ताकि 5 जि वे ( ज्ञोकि उपर बतछाएं अनुतार प« का भान 


है ), एक पूर्णाक बन जावे । इस प्रकार, शटंखछा फर , फ३) फ४ ५४ और प« फो जमाते हैं जिससे क 
का मान प्रात्त हो जाता है; अर्थात्‌ ऊपरी राशि की गुणन विधि को तथा शृंखला की निम्नतर राशि की 
जोड़ विधि को सबसे ऊपर की राशि तक ले जाकर क का मान प्राप्त करते हैं। क का मान इस प्रकार 
प्राप्त कर, उसे आ के द्वारा विभाजित करते हैं। प्राप्त शेष, क की अल्पतम अर्डा को निरूपित करता है; 


क्योंकि क के वे मान जो समीकार पिन # कोई पूर्णाक, का समाधान करते हैं, सब समान्तर 


भेंदि में होते हैं जहाँ प्रचय ( 00707 0७०७४०० ) आ होता है| 

इस नियम के द्वारा दे प्रदन भी हर किये जा सकते हैं जहाँ दो या दो से अधिक दशायें दी गई 
रहती हैं। ऐसे प्रश्न गाथाओं १२१३ से लेकर १२९३ तक दिये गये हैं। १२१३ वीं गाथा का प्रइन 
इस नियम के अनुसार इस प्रकार इल किया जा सकता है--- 

दिया गया है कि फछों का एक ढेर जब ७ द्वारा हासित किया जाता है तब वह ८ मनुष्यों में 
ठीक-ठीक भाजन योग्य हो जाता है, और वही ढेर जब ३ द्वारा हासित किया जाता है तब १३ मनुष्यों 
में ठीक-ठीक भाजन योग्य हो जाता है। अब उपयुक्त रीति द्वारा सबसे पहिले फछों की अल्पतम संख्या 
को निकाला जाता है जो प्रथम दशा का समाधान करे, और तब फलों की वह संख्या निकाली जाती है जो 
दूसरी दशा का समाधान करे । इस प्रकार, हमें क्रमशः १५ और १६ समूह वाचक मान प्रात होते हैं । 
अब अधिक बड़े समूह बाचक मान सम्बन्धी माजक को छोटे समूह वाचक मान सम्बन्धी भाजक द्वारा 
विभानित किया जाता है ताकि नयी वल्लिका ( अंखछा ) प्राप्त दो जावे | इस प्रकार, १३ को ८ द्वारा 
विभाजित करने पर और भाग को जारी रखने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है-- 


८) १३(१ इसके द्वारा वक्तिका शंखला इस प्रकार प्रात होती है-- 


८१ १ को 'भतिः चुनकर, और पहिले ही प्राप्त दो समूह मानों के 
५ अंतर (१६-१५ ) को अर्थात्‌ १ को मति और अंतिम भाजक के 
३)९(१ गुगनफछ में जोड़ते हैं । इस योग को अंतिम मानक द्वारा भाजित करने 
सा पर हमें २ प्रात होता है जिसे वक्षिका ( शंखला ) में मति के नीचे 

0 छिखना होता है। तब, वक्लिका के साथ पहिछे की रीति करने पर हमें 

7२१ ११ प्राप्त होता है, जिसे प्रथम भाजक ८ द्वारा भाजित करने पर शेष 
हक ३ बच रहता है। इसे अधिक बड़े समृहमान सम्बन्धी भाजक १३ द्वारा 
हे गुणित कर, अधिक बड़े समूहमान में जोड़ दिया जाता है ( १३१८३ + 

१६ « ५५ ) | इस प्रकार देर में फ़छों की संख्या ५५ प्राप्त होती दे । 


शी >स य छ छः 
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अम्तिस साजन अझूछा के प्रथम साजक द्वारा विभाजित करते हैं । ( इस किया में प्राप्त ) रोष को 
(अधिक बड़े समृह धायक मान सम्बन्धी) भाजक द्वारा गुणित करते हैं, और एरिणामी गुणनफ़॒क में इस 
भधिकवड़े समूह वाचक मान को जोड़ देते हैं । ( इस प्रकार दी गई समह संख्या के हृष्ट गुणक का 
मात प्राप्त किया जाता है, जो दो दिच्ाराधीन विशिष्ट विभाजनों का समाधान करता है. ) ॥११५३॥ 


इस विधि का भूछ भूत सिद्धान्त ( 78/0086 ) निम्नलिखित विमर्श से स्पष्ट दो जावेगा: 
बा+ के + घ५ २( २) नसके + बेर ५ बा३के + व, आक है। 
(१) ाः पूर्णोक दै; ( २ ) बा *. पूर्णोक है; और (३ ) आ, 


(१ ) में मानलो क का अल्पतम मान व्ू्स, है। 

(२ ) में मानलो क का अव्पतम मान #स. है | 

( १ ) में मानलो फ का अल्पतम मान #स& है। 

( ४ ) जब (१) और (२) दोनों का सम्राधान करना पड़ता है, तब दआ।, +स, को क्षआ३ 
+सई के तुल्य होना पड़ता है, ताकि स, - सर 5 क्षआा३ - दआ, हो; अर्थात्‌, 7 ं हम 

रे 

ब्न्क्ष, हो | 

भशत मानवाली राशियों द और क्ष सहित होने से भनिर्धत (7000"0॥779606 ) 
समीकरण ( ४ ) से, जैसा कि पहले ही संद्ध किया जा चुका है उसके अनुसार, द्‌ के अल्पतम घनात्मक 
पूर्णोक को प्राप्त कर सकते हैं। द के इस मान को आ, द्वारा गरुणित करने, और तब स, में जोड़ने पर 


क का मान प्राप्त होता है जो (१ ) और (२ ) का समाधान करता है । 
मानलों यह त, है, और इन दोनों समीकारों का समाधान करने वा क का और अधिक बड़ा 
मान मानछो त३ है | 
(५) अब, त,+नआ, नूत५ है, 
(६ ) और, त,+मआ< रत, है। 
७ अं 
आ२ 


सबसे बढ़ा साधारण गुणनखंड ( मह, समा. ) प है। .".मन्‍ प्र? औरनल्-प 


इस प्रकार, आ, वम. ५, और आइ३ रन. प, जहाँ आं, और आ, का 


(५ ) अथवा (६) में इनका मान रखने पर, त, + तट ब्त4 होता है । 


इससे स्पष्ट है कि क का.दूसरा उच्चतर मान जो दो समीकरणों का समाभान करता है वह आ, 
भौर आई के ल्घुत्तम समापवर्त्य को निम्नतर मान में जोड़ने पर प्राप्त होता है। 
फिर से, मानछो तीनों सभी समीकारों का समाधान करने वाले क का मान व है। 


५७०४४ हे २२ ( जहाँ र घनात्मक पूर्णोक है )-( मानछों ) त, + लर और 
बन्स,+पआ।+त,+क २, .*« रत जी सिथ्टरा होगा । 


पिछके समीकार में बक्किका कुट्टीकार के सिद्धान्त का प्रयोग करने पर ध का मान प्राप्त हे जाता 


“६. १२०३ ] सिश्रकश्वहारः [ ११९ 


अन्रोदेशकः 
जम्बूजम्बीररम्भाक्रमुकपनसखजुरहिन्तालताली- 
पुन्नागाम्नाथनेकद्रुमकुसुमफलेनेश्रशाखाधिरूढम्‌ । 
अम्यदुर्भंगाव्जवापीशुकपिककुलनानाध्यनिव्याप्तदिकं 
पान्था: श्रान्ता वनान्‍्तं श्रमनुद्समलं ते प्रविष्टा: प्रहष्टा॥ ११६३ |॥ 
राशिश्रिषष्टि: कदलीफलारना संपीड्य संक्षिप्य च सप्तमिस्तेः । 
पान्थैख्योबिंशतिभिर्विंशुद्धा राशेस्त्वमेकस्य वद्‌ प्रमाणम्‌॥॥ ११७३॥ 
राशीन्‌ पुनद्वाद्श दाडिमानां समस्य संक्षिप्य च पद्नमिस्तेः | 
पान्थेनेरेबिशतिभिनि रेकेमेक्तांस्तयैकस्य बद प्रमाणम्‌ ॥ ११८३ ॥ 
इृष्ाम्नराशीन पथिको यथेकरत्रिशत्समूहं कुरुते त्रिद्ठीनम्‌ | 
शेषे हते सप्ततिभिद्चिमिश्रेनेरेविशुद्धं कथयेफसंस्याम ।। ११५३ ॥ 
दृष्टा: सप्तश्रिशत्कपित्थफलराशयो बने पथिके:। 
सप्रदशापोष्य हते व्येकाशीत्यांशकप्रमाणं किम ॥ १२०३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

किसी वन का भ्रकाशवान और ताजगी छाने वारा सीमास्य ( 0परंोंट्रं78 ) बहुत से ऐसे 
जक्षों से पूर्ण था जिनकी शाखायें फक-फूछ के भार से नीचे झुक गईं थीं। ऐसे शुक्षों में जम्यू , जम्बीर, 
रम्भा, क्रमुक, पनस, खजूर, हिन्ताछ, तालो, पुश्नांग ओर आम ( समाविष्ट ) थे। वह स्थान तोतों और 
कोयलों की ध्वनि से व्याप्त भा। वोते और कोगर्ले ऐसे झरनों के किनारे पर थीं जिनमें कमरों पर 
अमर अमण कर रहे थे । ऐसे वनास्त में कुछ थके हुए यात्रियों ने सानन्द प्रवेश किया ॥ ११६३ ॥ 

केछों की ६३ ढेरियाँ और ७ केले के फक २३ यात्रियों में बराबर-बराबर बाँट दिये गये 
जिससे कुछ भी दोष न बचा। एक देरी में फलों की संख्या बतकाओ ॥ ११७२ ॥ 

फिर से, अनार को १२ ढेरियाँ ओर ५ अनार के फल उसो तरह १९ यात्रियों में बाँटे गये । एक 
ढेरी में कितने अनार थे ? ॥ ११८३ ॥ 

एक याश्री ने आमों को यरायर फकों वाछी ढेरियाँ देखीं। ३१ ठढेरियाँ ३ फछों द्वारा ह्वासित कर 
दी गई। जब शेषफऊ ७६ व्यक्तियों सें बराबर-बरायर बाँट दिये गये तो होष कुछ भी न रहा | इन 
ढेरियों में से किसो भो एक में कितने फछ थे १ ॥ ११९० ॥ 

बनमें यात्रियों द्वारा ३७ करिसथ फक को देरियाँ देखो गई। १७ फक अछग कर दिये गये 
शेषफछ ७९ व्यक्तियों में बराबर-बराबर बॉटने पर कुछ भी शेष न रहा । प्रत्येक को कितने-कितने फछ 
मिछे १॥ १२०३ ॥ 


है, ओर तब व का मान सरलता पूर्वक निकाला जा सकता है | 
इससे यह देखा जाता है कि जब व का मान निकालने के लिये हम त, और स, को कुट्टीकार 
विधि के अनुसार बतं॑ते हैं; तब छेद अथवा माजक को त, के सम्बन्ध में लाई लेना पड़ता है; 


अथवा, प्रथम दो समीकारों में भाजकों के लघुत्तम समापवत्ये को लेना पड़ता है ! 


१९० ] गणितसारसंग्रहः [ ६. ११४२ 


हृष्टाश्नरराशिमपद्टाय च सप्र पश्माद्धक्तेषष्टमिः पुनरपि प्रविद्याय तस्मात्‌ । 

श्रीणि श्रयोदशभिरुहलिते विशुद्धः पान्यैबेने गणक मे कथयेकराशिम्‌॥ १२१३ | 

द्वाम्यां श्रिभिदचतुर्भि: पद्मिरेकः कपित्थफलराशि: । 

भक्तों रूपाग्रस्तत्ममाणमाचक्ष्य गणितञ्ञ ॥ १२२३ ॥ कि 
द्वाभ्यामेकस्रिमिद्दों च चतुर्भिभोजिते त्रयः । चत्वारि पद्चमि: शेष: को र मे प्रिय ॥(२३३॥ 
द्वाभ्यामेकखिभिदशुद्धअतुर्सिभो जिते श्रयः । चत्वारि पश्चमि: शेष: को राशिबेद मे प्रिय ॥१२४३॥ 
द्वाभ्यां निरप् एकांग्रस्निभिनोत्रो विभाजित: । चतुर्मि: पत्नमिभेक्तो रूपाम्रो राशिरेष कः ॥१२५३॥ 
द्वाभ्यामेकस्रिभि: शुद्धअतुर्भिभो जिते त्रयः । निरप्ः पद्नमिमेक्त: को राशिः कथयाघुना ॥१२६३॥ 
दृष्टा जम्बूफलानां पथि पथिकजनै राशयस्तत्र राशी 

दौ ध्यप्री तौ नवानां त्रय इति पुनरेकादशानां विभक्ता: । 

पद्माग्रास्ते यतीनाँ चतुरधिकतरा: पद्च ते सप्तकानां 

कुट्टीकारार्थविन्मे कथय गणक स॑चिन्त्य राशिप्रमाणम्‌॥ १२७३ ॥ 

बनान्‍्तरे दाडिमराशयस्ते पान्यैखय: सप्तभिरेकशेषा: । 

सप्त त्रिशेषा नवभिविभक्ता: पद्नाष्टमिः के गणक द्विरप्रा: ॥ १२८३ ॥ 


बन में आमों की ढेरियाँ देखने के बाद और उनमें ७ फछ निकालने के पश्चात्‌ उन्हें ८ यात्रियों 
में भरावर-यराबर बाँट दिया गया । ओर जब, फिर से, उन्हीं ढेरियों में से & फू निकाछ छिये गये 
तब उन्हें १३ याध्ियों में बॉटद दिया गया। दोनों दशाओं में कुछ भी शेष त रहा | हे गणितश् | इस 
केथक एक ठेरी का संख्यारमक मान ( फलों की संख्या ) बताओ ॥ १२१२३ ॥ 

कपित्य फछों की केवछ एक ढेरी के फरकों को २, ३, ४ अथवा ५ मनुष्यों में विभाजित करने 
पर प्रत्येक दशा में शेष + बच्चता है | हे गणितवेशञा ! उस ढेरी में फछों की संख्या बतकाओ ॥१२२१॥ 

जब २ द्वारा भाजित हो तथ शोष १ रहता है, जब ३ द्वारा भाजित हो तथ दोष २, जब ४ द्वारा 
तय शेष डे, जब ० द्वारा तब दोष ४ है । हे मिश्र ! ऐसी ढेरी में कितने फल हैं ? ॥ १२३ ॥ 

जब २ द्वारा भाजित हो तब शेष $ है, जब ह द्वारा तब शेष कुछ नहीं है, जब ४ हारा तथ 
शेष ३ है, जब ५ द्वारा तब रोष ४ हैे। ढेरी का संख्यात्मक मान बतकाओ ॥ १२४२ ॥ 

जब २ द्वारा साजित हो तब शेष कुछ नहीं हे, जब ३ द्वारा तव शेष १, जब ४ द्वारा तब धोष 
कुछ नहीं हें; भोर जब « द्वारा भाजिद हो तब ोष १ रहता है । यह राशि क्या है ?॥ १२५३ ॥ 

जब २ द्वारा भाजित हो तब शेष + है, जय ३ द्वारा तब शेष कुछ नहीं है, जब ४ द्वारा सब 
शेष ६, ओर जब ५ द्वारा भाजित हो तब शेष कुछ नहीं है। यह राशि कौन है ? ॥ ३१२६३ ॥ 

शस्ते में यात्रियों ने जम्यू फकों की कुछ बराबर ढेरियाँ देखीं। उनमें से २ ढेरियाँ ५ साधुओं 
सें बराबर-बरावर बॉटने पर ३ फल शेष रहे । फिर से, 2 ढेरियाँ इसी प्रकार १ ध्यक्तियों में बॉटने 
पर ५ फक दोष बचे, पुनः ५ ढेरियों को ७ व्यक्तियों से धरायर बॉटनेपर शेष ४ फक बचे । है विभाजन 
को कुट्टोकार विधि को जानने वाढे अंकराणितश ! ठीक तरह सोचकर ठेरी का संब्यात्मक मान 
बतकाओ ॥ १२७ ॥ 


बन के अन्तर में अनार की ३ बराबर देरियाँ ७ यात्रियों में बराबर बॉट देने पर $ फक शेषफछ 


है; ७ ऐलो देरियाँ उसो प्रकार ९ में बॉटने पर दोष ३ फछ, और पुनः ५ ऐसो ढेरियाँ ८ में बॉट देने 
पर २ फक बचते हैं । हे अंकगणितश ! प्रत्येक का संक्यात्मक मान बतकाओ ॥ ३२८३ ॥ 


-६., १३६०३ ] मिश्रकब्यवद्दारः [१२१ 


भक्ता टियुक्ता नवभिस्तु पदन्न युक्ताश्वतुर्मिश्य पदष्टभिस्ते: । 

पान्थैजेनै: सप्रभि रेकयुक्ताइचत्वार एते कथय प्रमाणम्‌ ॥ १२९३ ॥ 
अग्रशेषविभागमूछानयनसूत्रम-- 

शेषांशाग्रवधो युक्‌ स्वाग्रेणान्यस्तदंशकेन गुण: । यावद्धागास्तावद्विच्छेदा: स्युस्तवृग्नगुणा॥॥१३०३॥ 
समान फलों की संख्या वाली ५ ढेरियाँ थीं, जिनमें २ फल मिकाने के पश्चात्‌ ९ यात्रियों में 

बाँटने पर कुछ न रहा । ६ ऐसी ढेरियों में ७ फल मिलाने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ८ में बाँटने पर, 

और ४ देरियों में १ फल मिलाकर उसी भ्रकार ७» में यॉटने पर शेष कुछ न रद्दा। ढेरी का संख्यात्मक 

मान बतलाओ ॥ १२९३२ ॥ 

इच्छामुसार वितरित मूछ राशि को निकारऊने के छिये नियम, जब कि कुछ विशिष्ट ज्ञात राशियों 
को हटाने पर होष को प्राप्त किया जाता है :--- 

इटाईं जाने वाकी ( दी गई ) ज्ञान राशि भर ( दी गह ज्ञात राशि को दे चुकने पर ) जो 
शेष विशिष्ट भिश्नीय भाग गच रहता है. उसका भिन्नीय समानुपात--हन दोनों का गुणनफछ प्राप्त करो | 
इसके बांद को राशि, इस गुणनफल में पिछले शेष में से निकाछी जाने याछी विशिष्ट ज्ञात राशि को 
जोड़कर भ्राप्त की जाती है । और, इस परिणामी योग को उसी प्रकार के ऊपर कथित शेष के शेष रहने 
वाले भिश्नीय समालुपात द्वारा गुणित किया जाता है। यह उतने बार करना पडता है जितने कि वितरण 
करने पढ़ते हैं । तरपदचात्‌ इस तरह प्राप्त राशियों के हरों को अछग कर देना चाहिये। हर रहित 
राशियों और शेष फे ऊपर कथित शेष रहने वाले भ्रिश्नीय समानुपांत के उत्तरोत्तर गुणनफछों को ज्ञात 
राशि और ( अन्य तत्व, जैसे, अज्ञात राशि का गरुणांक ) अपवध्य ( तथा भाजक के नाम से वह्लिका 
कुट्टीकार के प्रश्न में ) उपयोग में छाते हैं ॥ १३०३ ॥ 

( १३०३ ) यहाँ हटाई जाने वाली शात राशि अग्र कहलाती है। अग्र के हटाने के पदचात्‌ जो 
बच रहता है वह “शेष” कहलाता है। जो दिया अथवा लिया नाता है ऐसे शेष के मिन्न को अग्रांश 
कद्दते हैं, और अग्रांश के दिये अथवा लिये जानेपर जो शेष बच रहता है वह शेषांश अथवा शेष 
का शेष रहनेवाला भिन्नीय समानुपात कदल्णता है, जैसे, जहाँ क का मान निकालना पड़ता है, और 'अ! 


विभाजित हुए मिन्नीय समानुपात ई को लेकर प्रथम विभाजन सम्बन्धी अग्र है, वहाँ यू अमांश है और 


( क-आअ )« से शेषांश है । ११२५- १३१४ वीं गाथा के प्रश्न को इल करने पर यह नियम 


स्पष्ट हो जावेगा -- बे 
यहाँ १ पदिला अग्र है, और ३ पहद्विला अग्रांश है; इसलिये (१-३ ) या ॥ शेषांशा है| अब, 


अग्र और शेषांश का गुणनफल १०८३ या 3 है । इसे दो स्थानों में लिखो, यथा-- 


२/३ 
बम लेप म कर है मल (१) 
अब यणशियों, | शा | की पुनराकत्ति करो; किसी एक राशि में दूसरे अग्र १ को जोड़ दो । 
तब इसमें | हे | प्राप्त होता है। दोनों को दुसरे शेषांश अर्थात्‌ १-३ या ३ द्वारागुणित करों, ताकि 
१०/९ 
[ 2९ ग्राहि हों ॥9000 6 2 की 20 जि 20007 कप 5 0 4 20280 (२) 
इन अंकों को छेकर पहिले की तरह तीसरे अग्र १ को जोड़ो जिससे [ */५ | प्रात्त शोगा । 


ग० सा० सं०-१६ 


१३१२ | गणिवसारसंग्रहः [ ६. १११३- 


अन्रोदेशकः 
आनीतबत्याम्रफलानि पुंसि आगेकमादाय पुनस्तदधम्‌ | 
गतेउग्रपुत्रे च तथा जधन्यस्तत्रावशेषाधेमथो तमन्यः ॥ १३१३ ॥ 
प्रविश्य जैन भवन त्रिपूरुर्ष प्रागेकमभ्यच्ये जिनस्थ पादे" 
शोेषत्रिभागं प्रथमेडलुमाने तथा द्वितीये च ठृतीयके तथा ॥ १३२३ ।। 
शेषत्रिभागद्रयतश्र शेषश्र्यंशद्व्य चापि ततस््रिभागान्‌ । 
कृत्वा चतुर्विशतितीथेनाथान्‌ समचेयत्वा गतवान विशुद्ध: ॥ १३३३ | 


इति मिश्रकव्यवद्दा रे साधारणकुट्टोकार: समाप्त: | 


१. इस्तलिपि में पादी शब्द है जो यहाँ शुद्ध प्रतीत नहीं होता है | ४ में पादे के लिये के शान्‌ 
पाठ है। 


उदाहरणार्थ प्रइन 


किसी मचुष्य द्वारा घर पर आम्र फलों को छाने पर उसके बड़े पुत्न ने पहिले एक फछ किया 
और तब शेष के भाघे लिये । बड़े छड़के के जाने पर, छोटे लड़के ने भी शेष में से उसो प्रकार फक 
लिये । ( उसने, तत्पश्चात्‌ , जो शेष रहा उसका आधा छिया ); और जन्‍्य पुन्न ने शेष आधे छिये । 
पिता के द्वारा लाये हुए फलों की संख्या निकाछो । ॥ ६३१२ ॥ कोई' मनुष्य फूछ लेकर ऐसे जिन- 
मंदिर में गया जो मनुप्य की उँचाई से तिगुना उदचा था | पहिरे उसने इन फूछ्ों में स पूजन में जिन 
भगवान्‌ के चरणों में एक फूल चढ़ाया, जोर तब पूजन में दोष फूछों के एक तिहाई जिन भगवान्‌ की 
प्रथम छँचाई-माप वाली प्रतिमा के चरणों में भेंट किये । शेष दो तिहाई फूलों में से उसने उस। प्रकार 
द्वितीय झँचाई-माप वाढी प्रतिमा के चरणों में भेंट किये, जोर तब उसी श्रकार तोसरी डँचाई-माप 
वाली प्रतिमा के चरणों में संट किये। अंत में जो दो तिद्दाई बचे वे भो तोन बराबर भागों में बॉट 
गये; ओर इन भागों में से एक-एक भाग आठ-भआठ तीथंकरों को ( इस प्रकार कुछ २४ तीथ॑करों को ) 
सेंट करने पर उसके पास एक भी फूछ न बचा । बतछाभो उसके पाप्त कितने फूल थे! 
॥ १8२२-१३ ३३ ॥ 

इस प्रकार, भिश्रक ब्यवहार सें, साधारण कुट्टीकार नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 


दूसरे शेषांश १-३ या ३ द्वारा और अन्तिम अंश या 3 द्वारा गुणित करो बिससे [ ४४: हे | प्रात 


(१) ( १), (३ ) द्वारा दर्शाये गये भिन्नों को इन तीन राशियों में प्रथम मिन्नों के हरों को 
अछग कर देते हैं, और अंश वल्िका कुट्टीकार में ऋणात्मक अग्र निरूपित करते हैं जहाँ उन राशियों में 
दूसरे भिन्नों में से प्रत्येक अंश और हर क्रमशः भाज्य, गुणक और माजक का निरूपण करते हैं। इस 


प्रकार, “0. पूर्णोकक 7 हा पूर्णोक, और पा ..*“पृ्जोंक प्राप्त होते हैं | इन तीन दशाओं 
को समाधानित करनेवाला क का मान, फूलों की संख्या होती है | 


“६, १३७५३ ] मिश्रकब्यवहारः [ १२३ 
विषमकुट्टीकारः 


हतः परं विषमकुट्टीफारं व्याख्यास्यामः | विषमकुट्टीकारस्य सूत्रम-- 
मतिसंगुणितों छेदौ योज्योनत्याज्यसंयुती राशिहतो । 
भिन्‍ने कुट्टीकारे गुणकारोडयं समुद्दिष्ट: ॥ १३४३ ॥ 
अत्रोह्देशकः 
शशिः षट्केन हतो दशान्वितो नवहतो निरबशेष: | 
दश्शभिद्दीनग्य तथा तदूगुणकी' को ममाझु संकथय ॥ १३५३१ ॥ 





१, # गुणकारी | 


विषम कुट्टीकारँ 
इसके पश्चात्‌ हम विषम कुट्टीकार की व्याख्या करेंगे । 
विषम कुट्टीकार सम्बन्धी नियम :-- 
दिया हुआ भाजक दो स्थानों में लिख लिया जाता है, ओर प्रत्येक स्थान में मन से चुनी हुईं 
संख्या द्वारा गुणित किया जांता है। ( इस प्रश्न में ) जोड़ने के लिये दी गई ( ज्ञात ) राशि इन स्थानों 
के किसी एुक गरुणनफल में से घटाई जाती है। घराई जाने के लिये दी गई राशि अन्य स्थान में 
छिखे हुए गुणनफछ में जोड़ दी जाती दे । इस प्रकार प्राप्त दोनों राशियाँ ( प्रश्नाजसार विभाजित की 
जाने बाली अज्ञात राशियों के ) ज्ञात गुणांक ( गुणक ) द्वारा भाजित की जाती हैं। इस तरदद 
प्राप्त प्रत्येक भजनफ़ल इृष्ट राशि होती है, जो भिन्न कुट्टीकार की रीति में दिये गये गुणक द्वारा गुणित 
की जांती है । ॥ १३४८४ ॥ 
. उदाहरणार्थ प्रश्न 


कोई राशि ६ द्वारा गुणित होकर, तब १० द्वारा बढ़ाई जाकर ओर तब ९ द्वारा भाजित होकर 
कुछ भी शेष नहीं छोड़दी । इसी प्रकार, ( कोई दूसरी राष्ि ६ द्वारा गुणित ट्ोकर ), तथ १० द्वारा 
हासित होकर ( और तब ९ द्वारा भाजित होकर ) कुछ शेष नहीं छोड़ती । डन दो राश्षियों को प्लीघ्र 
बतछाओ ( जो दिय गये गुणक से यहाँ हस प्रकार गुणित की जाती हैं | ) ॥ १श७२ ॥ 

इस प्रकार, मिश्नक व्यवहार में, विषम कुट्टीकार नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 


# विषम और भिन्न दोनों शब्द कुट्टीकार के संबंध में उपयोग में छाये गये हैं और दोनों के 
स्पष्ट: एक से अथे हैं। ये इन नियमों के प्रश्नों में आने वाली भाज्य ( 0ज्ांतेध्ा0 ) राशियों के 
मिन्नीय रूप को निर्देशित करते हैं । - 


१२४ ] गणितसारसंप्रहः [ ६१३६ ४० 


सकलकुट्टीकारः 

सकलकुट्टीकारस्य सूत्रम--- 
आज्यच्छेदाअशेषे: प्रथमहतिफरलं त्याज्यमन्योन्यमक्तं 
न्यस्थान्ते साम्रमूर्ष्वेरुपरिगुणयुत॑ तैः समानासमाने । 
स्वर्णन्न॑ व्याप्तद्वारो गुणघनंम्रणयोश्वा धिकाग्रस्य हार 
हत्वा हत्वा तु सामान्तरधनमधिकाग्रान्वितं हारघातम्‌॥| १३६२ ॥ 

सकछ कुट्टीकार 

सकलछ कुट्टोकार सम्बन्धी नियम :-- 

विभाजित की जाने वाली अज्ञात राशि के साज्य गुणक द्वारा अग्ननयनित (0७77760 07) तथा 
भाजक और उत्तरोत्तर परिणामी शेषों द्वारा अग्रनयनित भाजनों में प्रथम के भजनफछ को 
अछग कर दिया जाता है। इस पारस्परिक भाजन द्वारा, जो कि भाजक और शेष के समान हो जाने 
तक किया जाता है, अन्य सजनफछ प्राप्त किये जाते हैं, जो ऊर्वाधर अंखछा में अन्तिम तुल्य शेष और 
सांजक के साथ छिखे जाते हैं । इस अंखछा के निश्चतम अंक में भाजक द्वारा विभाजित की गई ज्ञात 
राशि से प्राप्त शोष को जोदना पड़ता है । ( तथ, अंखछा में इन संख्याओं द्वारा, ) वह योग प्राप्त 
करते है, जो उत्तरोत्तर निम्नतम संख्या सें उसके ठोक ऊपर की दो संख्याक्षों का गुणनफक जोड़ने पर 
प्राप्त होता है । ( यह विधि तब तक की जाती है जब तक कि ध्ंखछा का उच्चतम अंक भी क्रिया में 
शामिकत नहीं हो जाता । ) उसके बाद बद परिणामी योग और प्रइन सें दिया गया भाजक, दो शोषों के 
रूप सें, अज्ञात राशि के दो मानों को उतपस्त करता है। इस राशि के मानों को प्रइन में दिये गये 
भाज्य गुणक द्वारा गुणित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले दो मान या तो जोड़ी जाने 
वाकी दी गई शात राशि से सम्बन्धित रहते हैं अथवा घटाई जाने वाली दी गई' ज्ञात राशि से 
सम्बन्धित रहते हैं, जब कि ऊपर कथित भजनफछों की अंखछा की अंक पंक्ति की संख्या ऋमश: युग्म 
अथवा अयुग्म होती है। ( जहाँ दिये गये समूह एक से अधिक भ्रकार से बढ़ाये जाने पर अथवा 
घटाये जाने पर एक से अधिक अज्षुपात सें वितरित किये जाना होते हैं वहाँ ) अधिक बड़े समूहमान से 
सम्बन्धित भाजक ( जिसे ऊपर समक्षाये अनुसार दो विशिष्ट विभाजनों में से किसी एक के सम्बन्ध में 
प्राप्त किया जाता है ) को ऊपर के अनुसार बार-बार छोटे समूह मान से संबंधित भाजक द्वारा भाजित 
किया जाता है, ताकि उत्तरोत्त भजनफछों की छवा समान अ्रंखछा इस दुशा में भी प्राप्त हो सके । इस 
अंखछ। के निम्ततम भजनफछ के नीचे इस अंतिम उत्तरोक्तर भाग में अयुग्म स्थिति क्रमवाले अल्पतम 
शेष के मन से चुने हुए गुणक को रखा जाता है । फिर इसके नीचे बह संख्या रखी जाती है, जो दो 
समूह-मानों के अंतर को ऊपर कथित मन से चुने हुए गुणक से गुणित अयुग्य स्थिति क्रवाले अल्पतम 
शेष के भुणनफछ में जोड़नेपर, और तब हस परिणामी योग को ऊपर की भाजन श्रंखछा के अंतिम 


भाजक द्वारा भाजित करने पर प्राप्त होती है। इस प्रकार छठा सदर अंकों की श्रंखर्ता प्राप्त होती है, 
' जिसकी आवश्यकता इस पिछले प्रकार के प्रइन के साधन के छिये होती दै। यह अ्रंखला नीचे से ऊपर 
तक पदिले को भाँति बतों जातो है, और परिणामी संख्या पहिले को तरह इस ओतिम भाजन अंखछा में 
प्रथम भाजक हारा भाजित की जाती है। इस क्रिया से भाप्त रोष को अधिक बड़े समूह-मान से सम्ब- 
स्थित भाजक द्वारा गुणित किया जाना चाहिये | परिणासी गुणनफक में यह अधिक बड़ा समुहमान जोड़ 
देना चाहिये। ( इस प्रकार, दिये गये समहमान के हृष्ट गुणक का सान प्राप्त करते हैं. ताकि वह 
विचाराधीन दो डछिखित विभाजनों का समाधान करे )॥ १३६३ ४ 


(१३६३ ) यह नियम १३७३ वीं गाथा में ट्थि गये प्रश्न को इल करने पर स्पष्ट हो जावेगा-- 


-६, १३७२ ] सिश्रकब्यवहारः [ १२७५ 


अन्रोदेशकः 
सप्तोत्तरसप्तत्या युतं शर्त योज्यमानमष्टत्रिशत्‌ । सेकशतद्वयभक्त॑ को गुणकारों भवेदत्न ॥ १३७३१॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


अज्ञात गुणनखंद्ध का भाज्य ( वंजांतशाते ) गुणक १७७ है। २४०, स्व में जोड़े जानेवाले 
अथवा घटाये जाने वाले गुणनफ़छ से सम्बन्धित ज्ञात राशि है; पूरी राशि को २०१ द्वारा भाजित 
करने पर शेष कुछ नहीं रहता। यहाँ खक्षात गुणनखण्ड कौन सा है, जिससे की दिया गया साज्यगुणक 
गुणित किया जाना है ? ॥ १३७३ ॥ ३० ओर अन्य राशियाँ, जो संख्या में १६ हैं, और डत्तरोत्तर मान 


मर पूर्णोक है तो क के मान क्या होंगे! साधारण गुणन खंडों को निरसित 


करने पर हमें हट पूर्णाक प्रात होता है। ल्यातार किये जाने वाले भाग की इष्ट विधि को 


निम्नलिखित रूप में कार्यान्वित करते हैं--- 
६७)५९(० प्रथण भजनफलछ को अलग कर, अन्य 
» भजनफलछ, अ्रंखल में इस प्रकार लिखे जाते हैं- 
इसके नीचे १ और १ को अग्रिम 
लिखा जाता है। ये अन्तिम भाजक और शेष 
समान होते हैं । यहाँ भो जैता कि वल्िका 
कुट्टीकार में होता है, यह देखने योग्य है कि 
_द्‌ +१३-१४. अन्तिम भाजन में कोई शेष नहीं रहता बयोंकि 
२)१(१ २ में १ का पूरा-पूरा भाग चला नाता है। परन्तु 
. चूँकि, अन्तिम शेष, श्रंंखला के लिये चाहिये, 
१)२(१ इसलिये वह अन्तिम मजनफलछ छोटा से छोटा 
हे बनाकर रख दिया जाता है, और अन्तिम 
हु संख्या १ में यहाँ, १३ बोड़ते हैं, जो कि ८० में 
से ६७ का भाग देने पर प्रात होता है। इस प्रकार १४ प्राप्त कर, उसे भंखला के अन्त में नीचे 
डिख दिया जाता है। इस प्रकार अंखला पूरी हो जाती है | इस श्रंखण के अंकों के छगातार किये 
गये गुणन और जोड़ द्वारा, ( जैसा कि गाथा ११५३ के नोट में पहिले ही समझाया जा चुका है, ) इसमें 
३९२ ग्राप्त होता है । इसे ६७ द्वारा विमालित किया जाता है। शेष ५७ क का एक मान द्वोता है, 
जब कि ८० को अंखला में अंकों की संख्या अयुग्म होने के कारण ऋगात्मक ले लिया जाता है । परन्तु 
जब ८० को धनात्मक लिया जाता है, तब क का मान ( ६७-५७ ) अथवा १० 
१--२९२ होता है। यदि अंखल्य में अंकों की संख्या युग्म होती है, तो क का प्रथम 


शप निकाछा हुआ मान घनात््मक अग्र सम्बन्धी होता है। यदि यह मान भाजक में से 


प्रश्न है कि जब 


५९)६७(१ 
५६ 
८)५९(७ 
५६ 
३)८(२ 
द्द 


नस छः 0 कक जे 6 ०७ 


१०-१६. षढाया जाता है तो क का क्रणात्मक अग्र सम्बन्धी मान प्राप्त होता है। 
गा 5 इस विधि का सिद्धान्त उसी प्रकार है जैसा कि वल्लिका कुट्टीकार के सम्बन्ध 
श्ड में है। परन्तु, उनमें अन्तर यही हे कि यहाँ भंखा में दो अन्तिम अंक दूसरी 


विधि द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। अध्याय ६ की ११५४ वीं गाया के नियम के नोट 


है. 
१२६ ] गणिवसारसंप्रह: [ $. १३८३ 


पद्नत्रिशत्‌ ज्युत्तरपोडशपदान्येव हाराश्य । ५ 
द्वा्विशदृव्यधिकेका अ्युत्तरतो5प्राणि के घनणेगुणा: ॥ १३८३ ॥ 





में ३ द्वारा बढ़ती हुईं हैं, दस भाग्यगुणक हैं । दिये गये माजक, शेर ( और अन्य ) हैं, जो उत्तरो्तर 
२ द्वारा बढ़ते जाते हैं । जोर, ५ को उत्तरोत्तर ३ द्वारा बढ़ाते जाने पर ज्ञात धनात्मक और ऋणात्मक 
सम्बन्धित राशियाँ उत्पन्न होती हैं | शात भाज्य-गुणक के अज्ञात गुणनखण्डों के मान क्या हैं जबकि 
मे धघनात्मक या ऋणात्मक ज्ञात संख्याओं के साथ योगरूप से सम्बन्धित हैं ? ॥ १३८३ ॥ 


में दिये गये मूलभूत सिद्धान्त में अयुग्म स्थिति क्रम वाले शेष के साथ सम्बन्धित अग्र ब का बीजीय 
चिन्ह वहीं है जो इस प्रश्न भें दिया गया है, परन्तु युग्म स्थिति ऋ्रमबाले शेष के साथ सम्बन्धित अग्न 
बइ का चिन्ह प्रश्न में जैता दिया गया है उसके विपरीत है; इसलिये जब अयुग्म स्थिति ऋमवाले शेष तक 
लगातार माजन किया जाता है तब प्राप्त क का मान उस अग्र के सम्बन्ध में होता है जिसका चिन्द्र 
अपरिवतित है । और दूसरी ओर, जब लगातार माजन युग्म स्थिति ऋ्रमवाले शेप तक के जाया जाता 
है तब वहाँ से प्राप्त क का मान उस अग्म के सम्बन्ध में होता है जिसका चिन्ह परिवर्तित है। बब प्राप्त 
शेषों की मंख्या अयुग्म होती है, तत्र श्रंखला में मजनफलों की रुख्या युग्म होती है; और जब शेषों की 
संख्या युग्म होती है, तब अ्रैंखल में मजनफलों की संख्या अयुग्म होती है। कारण यह है कि इस 
नियम में अन्तिम शेष से सम्बन्धित अग्र हमझा धनाव्मक लिया जाता है, हसल्यिे इस धनात्मक अग्र 
के सम्बन्ध में क का मान प्राप्त होता है जब कि अंतिम शेष अयुग्म स्थिति क्रममें हो। वह ऋणात्मक 
अग्र के सम्बन्ध में तब प्राप्त होता है जब कि अंतिम शेष युग्म स्थिति क्रम में हो। दुसरे शब्दों में, 
यदि मननफल्ोों की संख्या युग्म हो, तब घनाव्मक अग्म सम्बन्धी मान प्राप्त होता है; और जब भजनफलों 
की संख्या अयुग्य हो, तब ऋणात्मक अग्र सम्बन्धी मान प्राम होता है । 


इस प्रकार, धनातव्मक और ऋणात्मक अग्ों के सम्बन्ध में क का मान प्राप्त करने पर दूसरा मान, 
इस मानको प्रश्न के भाजक में से घटाकर प्राप्त करते हैं। यह निम्नलिखित निरूपण से स्पष्ट हो 


जावेगा :-- प # एक पूर्णोक । यहाँ मानछो क> ष; तब, 2 हु 


जानते हैं कि न्जॉ भी एक पूर्णाक है | इसलिये दा क पा , अपवा- जा १) हक 


ऊएक पूर्णोक। हम 


एक पूर्णांक है । यहाँ यह देखने योग्य है, कि तीनों दी गई संख्यात्मक राशियों के साधारण गुणनख॑ंडों को 
लगातार माजन के आर्म्म करने के पूर्व ही हटा देते हैं । अंतिम भाजक और अंतिम शेष बगबर होना 
चाहिये इसलिये इन में से प्रत्येक १ होता है | 'मति? जिसे वल्लिका कुट्टीकार के सम्बन्ध में नियमानुसार 
घुनना पड़ता है, और भजनफ़छों की श्रंखल्वा के नीचे लिखना पड़ता है, वह इस नियम में हमेशा १ 
रहती है | अंतिम भाजक भी १ होता है । इसलिये वल्लिका कुट्टीकार में 'मति? यहाँ अंतिम भाजक का 
स्थान ले लेती है। इसके बाद देखा जायगा कि इस नियम द्वारा प्राप्त भ्रंखला का अंतिम अंक (१+ 
अग्र ) उतना दी रहता है जितना कि वछिका कुट्दीकार में प्रास अ्खछा का अंतिम अंक | यह अतिम 
अंक, अंतिम माजक को अग्र तथा मति और अंतिम शेष के गुणनफल के योग द्वारा विभाजित करने 
पर प्राप्त करते हैं । यथा, अंतिम अंक[ अंतिम भाजक ]+६ अग्र +( मति >९ अंतिम शेष ) ३ 
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अधिकाल्पराइयोमूलमिश्रविभागसूत्रम-- 
ज्येप्रप्नमहाराशेजेंघन्यफलताडितोनमपनोय । 
फलवगेशेषभागो ज्येघ्रा्धोंउन्यो गुणस्य विपरोतम्‌॥ १३५३ ॥ 
अन्रोदेशकः 
नवानां मातुछ॒ज्ञानां कपित्थानां सुर्गान्धिनाम्‌ | सप्तानां मूल्यसंमिश्रं सप्तोत्तरशतं पुनः ॥१४०३॥। 
सप्तानां मातुलज्ञानां कपित्थानां सुगन्धिनाम्‌। नवानां मूल्यसंमिश्रमेकोत्तरशतं पुनः ॥ १४१२॥ 
मूल्ये ते बद मे शीघं मातठुछड़्कपित्थयो:। अनयोगेणक स्व॑ मे ऋृत्वा सम्यक्‌ प्रथक्‌ प्रथक ॥१४२३॥ 
बहुराशिमिश्रतन्मूल्यमिश्रविभागसूत्रम्‌ -- 
इष्न्नफलेरूनितलाभादिष्टापफलमसकृत्‌ । तैरूनितफलपिण्डस्तच्छेदा गुणयुतास्तदघो: स्यु:॥॥१४३१॥ 
बढ़ी भोर छोटी संख्याओं वाली वस्तुओं की कोसतों के दिये गये मिश्र योगों में से दो भिक्न 
वस्तुओं की वनिमयशीरू बड़ी और छोटी संख्या को कौमतों को अछग-अकरा करने के छिये नियम--- 
दो अ्रकार की वस्तुओं में से किसी एक की संबादी बढ़ी संख्या द्वारा गुणित उच्चतर भूल्य-योग 
में से दो अकार की बस्तुओं में से अन्‍य सम्बन्धी छोटी संख्या द्वारा गुणित निम्नतर मुझ्य-संख्या 
घटाभो । तब, परिणाम को इन वस्तुओं सम्बन्धी संख्याओं के वर्गों के अन्तर द्वारा भाजित करो | इस 
प्रकार प्राप्त फक अधिक संख्या वाली वस्तुओं का मुल्य होता है। दूसरा अर्थात्‌ छोटी संझया बारी 
वस्तु का मध्य गुणकों ( 7009|/078 ) को परस्पर बदछ देने से प्राप्त दो जाता है ॥१३९२॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
९ मातुछज् ( ०४07 ) और ७ सुगन्धित कपित्थ फलों की मिश्रित कोमत ३०७ है । धुनः ७ 


मातुलज् ओर ५९ सुर्गन्धित कपिरथ फछों की कीमत १०१ देँ। दे अंकगणितक्ष ! मुझे शोघ्र बताओ 
कि एक मासुछुड़ भौर एक कपिर्थ के दाम जछग-अछग क्या हैं १॥ १४०२०-१ ४२३ ॥ 


दिये गय सिश्चित झुल्यों जार दिये गये मिश्चित मानों में से विभिन्न प्रकार की बस्तुओं के 
विामिज्ञ मिश्रित परिमाणों की संख्याओं और मूल्यों की अकूग़-अछरा करने के छिय नियस-- 

( विभिन्न वस्तुओं की ) दो गईद विभिज्ञ मिश्चित ) राह्षियों का सन से चुनी हुई संख्या द्वारा 
गुणित किया जाता द्वे । इन मिश्रित राशियों के दिये मये मिश्चित मूल्य को इन गुणनफछों के मानों 
द्वारा भछग अलग हासित किया जाता है | एक के बाद दूसरी परिणामी राशियों को सन से चुनी हुई 
संख्या द्वारा भाजित किया ज़ाता है ओर शेषों को फिर से मन से चुनी हुई संख्या द्वारा भाजित किया 
जाता है | इस विधि को बारबार दुद्दराना पढ़ता हें। विभिन्न वस्तुआं को दी गई मिश्रित राशियों को 
उत्तरोस्तर ऊपरी विधि में संवादी भजनफलों द्वारा द्ासित किया जाता है। इस प्रकार, भिश्रयोगों में 
विभिन्न वस्तुओं के संख्यात्मक मानों को प्राप्त किया जाता हैं । मन से छुने हुए गुकी ( 776- 
ए078 ) को उपयुक्त ऊगातार भाग की विधि वाले मन से घुने हुए भाजकों में मिकाने से भराप्त 
राष्षियाँ तथा उक्त गुणक भी दी ग़ड्े विभिन्न वस्तुओं के प्रकारों में से क्रमशः प्रत्येक को एक वस्तु 
के मूल्यों की संरचना करते हैं | ॥ १४३३ ॥ 

... (१३९३ ) बीनीय रुप से, यदि अ क+ब ख>म, और ब क+ अख > न हो, 

तब अपक+अ ब खनल्‍्भ म ओर ब'क+अ ब खूब न होते हैं । 

“5क (अ-ब" )->अम-ब न, 

अथवा, करू नर बे होता है | 

( १४३८ ) गाथाओं १४४८ और १४५३ के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से साधित करने पर 


१२८ ] गणितसारसंग्रह: [ ९, १४४३- 


अत्रोहेशकः 
अथ सातुलब्कदलीकपित्थदाडिमफलानि सिश्राणि । 
प्रथमस्य सेकविंशतिरथ डिरप्ा द्वितीयस्य ॥ १४४३ ॥ 
बिंशतिरथ सुरभीणि च पुनश्नयोविंशतिस्तृतीयस्य । 
तेषां मूल्यसमासखिसप्रतिः कि फर्ले कोघः ॥ १४९३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


यहाँ, ३ देरियों में सुगन्धित मातुछक़, कदुछो, कपित्थ और दडिम फ्ों को इकट्ठा किया 
गया है। प्रथम ढेरी में २१, दूसरी में २९, और तीसरी में २३ हैं। इन ढेरियों में से भ्रत्येक की 
मिश्रित कीमत ७३ दै। भरल्येक ढेरी में विभिन्न फक्कों को संख्या और भिन्न प्रकार के फछों की कीमत 
निकाको । ॥ १४४३ और १४७३ ॥ 


नियम स्पष्ट हो जावेगा । 

प्रथम ढेरी में फछों की कुछ संख्या २१ है | 

दूसरी 9 | 9) 9 २२ डे ॥ 

तीसरी # . # 9 9» श३है। 

मन से कोई भी संख्या जैसे, २ चुनने पर और उससे इन कुल संख्याओं को गुणित करने पर हमें 
४२, ४४, ४६ प्राप्त होते हैं | इन्हें अलग-अलग ढेरियों के मूल्य ७३ में से घटाने पर शोष ३१, २९ और 
२७ प्राप्त दोते हैं। इन्हें मन से चुनी हुई दूसरी रुख्या ८ द्वारा भाजित करने पर मजनफल ३, ३, ३ 
और शेष ७, ५ और ३ प्राप्त होते हैं। ये शेष, पुनः, मन से चुनी हुई संख्या २ द्वारा मानित होनेपर 
भजनफछ ३, २, ९ और शेष १, १, १ उत्पन्न करते हैं। इन अंतिम शेषों को यहाँ मन से चुनी हुई 
संख्या १ द्वारा भाजित करने पर मजनफ़ल १, १, ! प्राप्त होते हैं और शेष कुछ भी नहीं। पहिली 
कुर संख्या के सम्बन्ध भें निकाले गये मजनफलों को उसमें से घटाना पढ़ता ह। इस प्रकार हमें 
३२१-(९३५ ३५ १)८ १४ प्राप्त होता है; यह संख्या और मजनफल ३, ३, १ प्रथम ढेरी में भिन्न प्रकारों 
के फछों की संख्या प्ररूपित करते हैं। इसी प्रकार, हमें दूसरे समूह में १६, ३, २, १ और तीसरे समूह 
में १८, ३, १, १ विभिन्न प्रकार के फल्लों की संख्या प्राप्त होती है | 

प्रथम चुना हुआ गुणक २, और उसके अन्य मन से चुने हुए गुणकों के योग कीमतें होती हैं । 
इस प्रकार, हमें क्रम से इन ४ मिन्न प्रकारों के फलों में प्रत्येक की कीमत ९२, २+८ या १०, २+ श या 
४, और २+१ या ३, रूप में प्रास होती है। 


इस रीति का मूलभूत सिद्धान्त निम्नलिखित बीजीय निरूपण द्वारा स्पष्ट हो जावेगा--- 


अक+च ख+स ग+ड घन्‍ू्प, १० ०००+५०५०५०-५२ ९०५०० ०«२०«८०- ****०५००५०००००० (१) 
थ श्चै बेन सर ः डहष्तन, ७४०३५०७०००००००७०७७०३०१०९५१००००७००१०००००० ०००५७०००९)०७०० (२) 
मानछो घजश; तब (२) को श से गुणित करने पर हमें श (अ+ब+स+ड)>शन 
प्राप्त होता है [११५००९००००००००००००००००१५०००००००००००००६०००६००००००००००००००००० ००००० ८» (५) 


(३) को (१) में से घटाने पर हमें अ (क-श)+ब (ख-श)+स (ग-श )ब्प-शन 
प्राप्त होता हे 42000 8 मर मम नमन नकल ( ४) 


-६. १४५९ ] मिश्रकब्यवहारः [ १२९ 


जघन्योनमिकितराइयानयनसूत्रमू--- 
पण्यहताल्पफलोनैद्किन्द्ादस्पन्नमूल्यहीनेष्टम्‌ । 
कृत्वा तावत्खण्डं तदूनमूल्यं जघन्यपण्य स्थात्‌ ॥ १४६३ ॥ 

ु अन्नोददेशकः 

द्वाभ्याँ त्रयो मयूराखिभिश्व पारावताश्व चत्वार: | 
हँसा: पम्नम चतुमि: पद्बमिरथ सारसा: षट च॥ १४७३ ॥ 
यत्राघस्तश्न सखे घटपतन्नाशत्पणे: खगान क्रीत्वा | 
द्वासप्रतिमानयतामभित्युक्त्वा मूलमेवादातू । 
कतिमिः पणैस्तु विहगा: कति विगणय्याञ्ुु जानीया:॥ २१४५ ॥ 


कुल कीमत के दिये गये मिश्रित मान में से, क्रमशः, मेंहंगी और सस्ती वस्तुओं के भृव्यों के 
स॑ख्यात्मक मानों को निकाछने के छिये नियम -- 

( दी गई बस्तुओं की दर-राशियों को ) डनकी द्र-कोमतों हारा भाजित करो । ( इन परिणामी 
राशियों को अछग-अछग ) उनसें से अल्पतम राक्षि द्वारा हासित करो। तब ( उपयुक्त भजनफल 
राशियों में से ) अल्पतम राशि द्वारा सब वस्तुओं की मिश्रित कीमत को गुणित करो; और ( इस 
युणनफल को ) विभिन्न वस्तुओं की कुछ संख्या में से घटाओ। तब ( इस दोष को मन से ) उतने 
भागों सें विभक्त करो ( जितने कि घटाने के पश्चात्‌ बचे हुए उपयुक्त भजनफलों के हशोष होते हैं ) । 
ओर तब, ( इन भागों को डन भजनफल राशियों के शेषों द्वारा ) भाजित करो । इस प्रकार, विभिन्न 
सस्ती वस्तुओं की कीमतें प्राप्त होती हैं । इन्हें कुल कीमत से अलग कम्नेपर स्वरीदी टह महँगी 
बस्तु की कीमत प्राप्त होतो है ॥१७६३)॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
“२ पण में ३ मोर, ३ एण में ४ कबूतर, ४ पण में ७ हंस, और ५ पण में ६ सारस की दरों 
के अनुसार, द्वे मित्र, ५६ पण के ७२ पक्षी खरोद कर मेरे पास छाओ ।”? ऐसा कहकर एक मलुष्य 
ने खरीद की कीमत ( अपने मिन्न को ) दे दी। शीघ्न गणना करके बतकाओ कि कितने पणों में 
उसने प्रत्येक प्रकार के कितने पक्षी खरीदे ॥ १४७३-१४९ ॥ दे पण में ५ पल शुण्टि, ४ पण में 


(४) को ( क-श ) से विभाजित करने पर हमें मजननफल अ प्राप्त होता है, और शेष 
ब्र(ख-श )+स (ग-श ) प्राप्त होता है, जहाँक-श उपयुक्त पूर्णोक है। इसी प्रकार, हम यह 
क्रिया अंत तक ले जाते हैं । 

इस प्रकार, यह देखने में आता है कि उत्तरोत्तर चुने गये भाजक क- श, ख -श और ग-श, 
जब श में मिलाये जाते हैं, तब वे विभिन्न कीमतों के मान को उत्पन्न करते हैं, प्रथम वस्तु की कीमत श 
ही होती है, और यह कि उत्तरोतर मजनफर आ, ब, स ओर साथ ही न-६ अ+ब+स ) विभिन्न 
प्रकारों को वस्तुओं के मान हैं। इस नियम में, दी गई वस्तुओं के प्रकारों की संख्या से एक कम संख्या 
के विभाजन किये जाते हैं| अंतिम माजन में कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए । 

(१४६६ ) अगली गाया ( १४७२-१४९ ) में दिये गये प्रथन को साधन करने पर नियम स्पष्ट 
हो जावेगा-- दर-राद्षियां ३, ४, ५, ६ को कऋ्रमवार दर-कीमतों २, ३, ४, ५ द्वारा विभाजित करते 
हैं। इस प्रकार हमें ३, हैं, ४ ५ प्राप्त होते हैं। इनमें से अल्पतम $ को अन्य तीन में से अलग- 

ग० सा० सं०-१७ 


१३० ] गणिवसारसंभहः [ ६, १५०- 


त्रिमि: पणेः शुण्टिपछानि पद्म चतुरिरेकादश पिप्पलानाम । 
अष्टाभिरेक॑ मरिचस्य मुल्य षष्ट्यानयाष्टोत्तरषष्टिमाशु ॥ १५० ॥ 

इष्टायें रिध्मूल्येरिष्टबस्तुप्रमाणानयनसूत्रम-- 
मूल्यप्नफलेच्छागुणपणान्तरेष्टन्नय|ंतबिषयौस:। ट्विष्ठः स्वधनेष्टगुण: पक्षेपककरणमबरशिष्टमू ॥१५१॥ 


१ पल लम्बी मिर्च, ओर < पण में $ परछ मिर्च प्रशप्त होती है। ६० पण खरीद के दामों में शीघ्र ही 
६८ पर वस्तुओं को प्राप्त करो ॥ १७० ॥ 

इच्छित रकम ( जो कि कुक कीमत है ) में इब्छित दरों पर खरीदी गईं कुछ विधिष्ट वस्तुओं के 

'इुच्छित संख्यात्मक-मान को निकालने के लिये नियम--- 

( खरीदी गई विभिश्न वस्तुओं के ) द्र-मानों में से प्रत्येक को ( अछग-भलग खरोद के 
दामों के ) कुछ मान द्वारा ग्रुणित किया जाता हैं। दर-रकम के विभिन्न मान अलग-अछग समग्न होते 
हैं। वे खरीदी गई वस्तुओं की कु संख्या से गुणित किये जाते हैं । आरे के गुणनफल क्रमवार पिछले 
गुणनफलों में से घटाये जाते हैं । धनाश्मक शेष एक पंक्ति में नीचे लिख लिये जाते हें। ऋणाव्मक 
होष एक पक्ति में उनके ऊपर लिखे जाते हैं। सभा में रहने चाल साधारण गुणनखंदों को अछग 
कर इस सबको अल्पतम पदों में प्रद्दासित ( लघुकृत ) कर छिया जाता है । तब इन प्रद्मासित अँत्तों में 
से भत्येक को मन से चुनी हुईं अछग राक्षि द्वारा ग्रुणित किया जाता है। उन गृणनफक्ों को जो नीचे 
की पंक्ति में रहते हैं तथा उन्हें जो ऊपर की पंक्ति में रहते हैं, अछग-अकग जोद़ते हैं, और योगों को 
ऊपर नीचे लिखते हैं । संख्याओं की नीचे की पंक्ति के योग को ऊपर छिखते हैं ओर ऊपर की पंक्ति, के 
योग को नीचे लिखते हैं | हन योगों को उनके सर्वेलाधारण गुणन्ंड हटाकर अब्पत्म पढों में प्रदासित 
कर छिया जाता है । परिणामी राशियों में से प्रत्यक को नाचे दुबारा लिख लिया जाता है, ताकि 
एक को दूसरे के नीचे ४ तनी बार किया जा सके, जितने कि संवाद एकान्तर योग में संघटक तत्व होते 
हैं। इन संख्याओं को इस प्रकार दो पंक्तियों में जमाकर, उनकी क्रमवार दर-कोमतों और चीजों के 
दर-मानों द्वारा गुणित करते हैं । ( अंकों की एक पंक्ति में दर-सूल्य गुणन और अंकों की दूसरी पंक्ति 
में दर-संख्या का गुणन करते हैं । ) इस प्रकार प्राप्त गुणनफ्छों को फिरिसे उनके सर्वसाधारण गुणन- 
खंडों को हटाकर अल्पतम पदों में प्रहासित कर लिया जाता है । भ्रस्येक ऊध्वोधर ( 967(409) ) पंक्ति 
के परिणामों अंकों में से श्रत्येक को अकृग-अछूग उनके संवादी मन से चुने हुए गुणकों (07४॥(]00978) 
हारा भुणित करते हैं | गुणनफलछों को पद्चिले की तरह दो क्षेतिज पोक्तियों में छिख लिया जाना चाहिये । 
गुणनफलों की ऊपरी पंक्ति की संख्यायें उस जन्नुपात में होती हैं, जिसमें कि क्रयधन वितरिस किया गया ह्ं। 
ओर, जो संख्यायें गुणनफलों की निम्न पंक्ति में रहती हैं वे उस अनुपात में होही हैं जिसमें कि संवादी 
खरीदी गई वससुए वितरित की जाती हैं | इसलिये क्षब जो शेष रद्ददी है बट्ड केवछ भ्रक्षेपक-करण की 
क्रिया ही है। (प्रसेपक-करण क्रिया में ब्रेराशिक नियम के अद्ुसार आलुपातिक घिभाजन होता है, ॥३५१॥ 


अलग घटाने पर हमें कै, इं्झ और ३४ प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त अव्पतम राशि ई को दी गई 
मिन्चित कीमत ५६ से से गुणित करने पर ५६१८६ प्राप्त होता दै | कुछ पक्षियों की संख्या ७२ में से 
इसे घटाते हैं। शेष ० को तीन भागों में बॉटते हैं; ६, & और ८ । इन्हें क्रशः <, बछ और द्ोढ 
द्वारा भातित करने पर हमें प्रथम तीन प्रकार के पक्षियों की कीमतें '.*, १९ और ३६ प्राप्त होती हैं । इन 
तीनों कीमतों को कुछ ५६ में से घटाकर पक्षियों के चौथे प्रकार की कीमत प्राप्त की जा सकती है | 

( १५१ ) गाथा १५२-१५३ में दिये गये अइन का साधन निम्नलिखित रीति से करने परे यूत्र 


->६. १७३ ] समिश्रकम्यवहारः [ $३३९ 


अन्रोदेशक! 
त्रिभिः पारावता: पद्म पद्नमि: सप्त सारसा: | सप्तभ्िनेष हंसाश्व नवभि:ः शिखिनखयः ॥१५२॥ 
क्रीडार्थ उृपपुत्रस्य शतेन शतमानय । इत्युक्तः प्रहित: कश्वित्‌ तेन कि कस्य दीयते ॥ १५३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


कबूतर ५ प्रति ३े पण की दर से बेचे जाते हैं, सारस पक्षी ७ प्रति ७५ पण की दर से, हंस ५ प्रति 
७ पण को दर से, और मोरें ३ प्रति ९ पण की दर से बेची जातो हैं । किलो मलुष्य को यह कह कर 
भेजा गया कि वह राजकुमार के मनोर॑जनाथ ७२ पण में १०० पक्षियों को छावे । बतकाओ कि प्रत्येक 
प्रकार के पक्षियों को खरीदने के लिये उसे कितने-कितने दाम देना पड़ेंगे ? ॥१५२-१५३॥ 


५ ७ ९ रे स्पष्ट हो जावेगा-दर-बस्तुओं और दर-कोमतों को दो 
३ ५ ७ ९ पंक्तियों में इस प्रकार छिखो कि एक के नीचे दूसरी हो । 
७०० ७०० ९००. ३०० इन्हें क्रमशः कुल कीमत और वस्तुओं की कुछ मख्या 
इन) ५०० ४०० ६९७० द्वारा गुणित करो। तब घटाओं। साधरण गुणनर्खंड 
0 ९; 6 १०० को हटाओ। चुनी हुई संख्यायें ३, ४, ५, ६ द्वारा 
अत लि रकम हा गुणित करो | प्रत्येक क्षैतिज पंक्ति में संख्याओं का जोड़ी 
7 ; ६ और साधारण गुणनखंड ६ को हटाओ। इन अंकों की 
॥% “8 0 स्थिति की बदछो, और इन दो पंक्तियों के प्रत्येक अंक 
2 कै है हे को उतने बार लिखों जितने कि बदली ध्थिति के संवादी 
न 2 है योग में संघटक तस्ब होते हैं । दो प॑फ़ियों को दर-कीमतों 
है और दर-बस्तुओं द्वारा ऋमशः गुणित करो । तब साधारण 
गा गुणनखंड ६ को हटाओ । अब पढिले से चुनी हुई 
; संख्याओं ३, ४, ५, ६ द्वारा गुणित करो। दो पैक्तियों की 
हद ६ दर गटर संख्यायें उन अनुपातों को प्ररूपित करती हैं, जिनके अनु- 
६ धर दर रे सार कुछ कोमत और वस्तुओं की कुल संख्या वितरित हो 
५८ हा #&छ इध६ जाती है। यह नियम अनिर्धारित (706७7॥777&/6) 
३० ४२ ५४ १२ समीकरण सम्बन्धी है; इसलिये उत्तरों के कई संघ 
३ ५ छा हू ( 86(8 ) दो सकते हैं | ये उत्तर मन से चुनी हुई गुणक 

५. ७ ढ्‌ २ ( प्राणाधंए)9/ ) रूप राशियों पर निर्भर रहते हैं । 
हू २० डशऐ३५ ३६ यह सरहल्तापूर्वक देखा जा सकता है कि, जब 
१५५ रेट ४५ १२ कुछ संख्याओं को मन से चुने हुए गुणक ( शापरोतए- 


]08 ) मान लेते हैं, तब पूर्णाक उत्तर प्राप्त द्ोते हैं। 
अन्य दशाओं में, अवाड्छित मिन्नीय उत्तर प्राप्त होते हैं । इस विधि के मूछभूत सिद्धान्त के स्पष्टीकरण 
के लिये अध्याय के अन्त में दिये गये नोट ( टिप्पण ) को देखिये | 


१४६२ ] गणितसाससंप्रहः [ ६. १५४- 


व्यस्ताधेपण्यप्रमाणानयनसूत्रम्‌! -- 
पण्येक्येन पणैक्यमन्तरमत:ः पण्येष्टपण्यान्तरै- 
दिछ्चन्धात्संक्रमणे कृते तदुभयोरधों भवेतां पुनः । 
पण्ये ते खलु पण्ययोगबिबरे व्यस्तं तयोरधेयो:- 
प्रश्नानां विदुषषां प्रसादनमिद॑ सूत्र जिनेन्द्रोदितम।॥ १५४ ॥ 

अन्रोदेशकः 

आद्यमूल्यं यदेकस्य चन्दनस्थागरोस्तथा। पलानि विशतिमिंश्र॑ं चतुरमशतं पणा:॥ १००॥ 
कालेन व्यत्ययाघ: स्यात्सघोडशशत॑ पणा: | तयोरघेफले ब्रहि त्व॑ं षदष्ट प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १५६॥ 


१. उपलब्ध इस्तलिपियों में प्राप्य नहीं | 


'७+०>>-. 


जिनके भुल्यों को परस्पर बदरछ दिया गया है ऐसी दो दत्त वस्तुओं के परिमाण को प्राप्ठ करने 
के छिये नियम-- 

दो दत्त वस्तुओं की बेचने की कीमतों और खरीदने की कीमतों के योग के संख्यात्मक मान 
को दी गई वस्तुओं के योग के संख्यात्मक मान द्वारा भाजित किया जाता है । तथ उन उपयुक्त बेचने 
ओर खरोदने की कोमतों के अंतर को ( दी गई वस्तुओं के दिये गये ) योग में से किसी मन से चुनो 
हुईं वस्तु राशि को घटाने पर भ्राप्त हुए अंतर के संख्यात्मक सान द्वारा भाजित किया जाता है। यदि 
इनके साथ ( अर्थात्‌ ऊपर की प्रथम क्रिया में प्राप्त अजअनफछ और दूसरो शिया में प्राप्त कई भजनफछों 
में से किसी एक के साथ ) संक्रमण क्रिया की जाय, तो दे दरें प्राप्त होती हैँ. जिन पर कि ये वस्तुएँ 
खरीदी जाती हैं । याद वस्तओं के योग और उनके अन्तर के सम्बन्ध में वही सं#मण क्रिया की जावे 
तो वह वस्तुओं के संख्यास्मक मान को उत्पन्न करती है| उपयुक्त खरीद-दरों के एकान्तरण से बेचने 
को दरें उरपन्न होती हैं । इस प्रकार के अइनों के साधन का प्रतिपादन विद्वानों ने किया है और सूत्र 
भगवान्‌ जिनेन्द्र के निमित्त से उदय को प्राप्त हुआ है ॥६५४॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

चंदन काष्ठ के एक हुकड़े की सूछ-फीमत्त और अगरु काष्ट के एक टुकड़े की कीमत मिलाने से 
१०४ पण सें २० पल वज़न को वे दोनों प्राप्त होती हैं । जब थे अपनी पारस्परिक बदलो हुई कोमतों 
पर बेची जाती हैं तो १५६ पण प्राप्त होते हैं । नियमाजुसार ६ और ८ क्छग-अछग मन से चुनो 
हुईं संख्याएंँ लेकर वस्तुओं की खरीद प्‌्व॑ बेचने की दर सथा उनका संख्याप्मक मान 
निकाछो ॥ $५०-१५६॥ े 

( १५४ ) इस नियम में वर्णित विधि का बीज्षीय निरूपण गाथा १५५-१५६ के प्रइन के सम्बन्ध 
में इस प्रकार दिया जा सकता है:-- 


मानछों अब +बर१०४,. ................... .......-.०-... ........५...... (१) 
अर के बय ० ११६,.०२२०००००००:९५-४--२०८» ०३५ «कन्‍्डन <«ब्व + «० ००५००००२०२००००५ ०००, ८. (२) 
अकबर २०, 5 ८०३०२४८०४४००००:५ ४:०३ ५४०३४०४०३०४ ००४५४ ४६ २,६३३ ६३८० ४०००७६ « (३) 
(१) ओर (२) का योग करने पर, (अ+ब) (य+र 22% २२५ ०८ ०४८६५ ४८ (४) 
“बुक रच्ट है है, २०२००० ००१४ च० ५ व कब 2०८०७ ३१४००९४ ४४०८८ ८४ ०,००० ०००० २ ४००२:२२८ (५) 


पुनः (१) को (२) में से घटाने पर, (अ-ब ) (२-य)> १२ प्राप्त होता है। अब शव को 
मनसे ६ के तुल्य मान छेते हैं। इस प्रकार, अ+ब-२ ब अथवा अ-ब८ २० -- ६ - १४,....-(६ ) 


-६, १६१ ) मिश्कब्यवहारः [१३३ 


सूर्यरथाश्रेष्टयोगयोजनानयनसूत्रम्‌-- 
अखिलाप्ताखिल्याजनसंख्यापयोययोजनानि स्युः । 
वानोष्टयोगसंख्या निन्नान्येकेककमम नमानानि ॥ १५७ ॥| 
अत्रोदेशकः 
रबिरथतुरगा: सप्त हि चत्वारो5श्वा बदन्ति धू युक्ता: । 
योजनसप्नतिगतय: के व्यूढा: के चतुर्योगा:॥ १५८ ॥ 
सर्वधनेष्टटीनशेषपिण्डात्‌ स्वस्वहस्तगतधनानयनस्‌ त्रमू-- 
रूपोननरेविंभजेत्‌ पिण्डीकृतभाण्डसारमुपलव्धम्‌ । 
स्वेधन स्यात्तस्मादुक्तविहीन तु दृस्तगतम्‌ ॥ १०५५ ॥ 
अन्रोहेशकः 
बणिजस्ते चत्वारः प्थक्‌ प्रथक शौल्किकेन परिप्ृष्टा: । 
कि भाण्डसारमिति खलु तत्राहैको वणिकश्रेष्ठ; ॥ १६० ॥ 
आत्मधनं विनिगृद्य द्वाविशतिरिति ततः परोडवोचत्‌ | 
त्रिभिरुत्तर तु विशतिरथ चतुरधिकेव विशतिस्तुये: ॥ १६१ ॥ 


सूर्य रथ के अहवों के हृष्ट योग द्वारा योजनों में तय की गईं दूरो निकालने के लिए नियम--- 
कुछ योजनों का निरूपण करने वाली संख्या कुछ अइवों की संख्या द्वारा विभाजित होकर प्रत्येक 
अइब द्वारा प्रक्रम में तय की ज/नेवाली दूरी (योजनों में ) होती है। यद् योजन संख्या जब प्रयुक्त 
अइवों की संख्या द्वारा गुणित की जाती है तो प्रत्येक अब द्वारा तय की जानेवाछी दूरी का मान 
प्राप्त होता है ।। १५७ ॥ है 
उदाहरणाथे प्रश्न 
यह प्रसिद्ध है कि सूथ रथ के अइवों की संख्या ७ है | रथ सें केवल ४ अइप प्रयुक्त कर उन्हें 
७० योजन की यात्रा पूरी करना पड़ती हैं। बतछाओ कि उन्हें ७, ४ के समूह में कितने बार ख्ोलना 
पढ़ता है और कितने बार जोतना पड़ता है ? ॥१७८॥ 
समस्त वस्तुओं के कुछ मान में से जो भी हृष्ट हैं उसे घटाने के पश्चात बचे हुए मिश्रित दोष में 
से संयुक्त साझेदारी के स्वामियों में से प्रस्येक की इस्तगत वस्तु के मान को निकाऊने के छिए नियम--- 
बस्तुओं के संयुक्त ( 007[0ग ) दोषों के मानों के योग को एक कम मलजुष्यों की संख्या 
द्वारा भाजित करो; भजनफक्क समस्त वस्तुओं का कुछ मान होगा | इस कुछ सान को विशिष्ट मानों द्वारा 
दासित करने पर संवादी दक्षाओं में प्रस्येक स्वामी की हस्तगत वस्तु का मान प्राप्त होता है ॥१७९॥ 
उदाहर॑णार्थ प्रश्न 
चार व्यापारियों ने मिछकर अपने धन को व्यापार में छगाया। उन छोगों में स प्रत्येक से 
अलछग-अछग, मदहसूछ पदाधिकारी ने व्यापार में छगाई गई वस्तु के मान के विषय में पूछा । उनमें से 
पक श्रेष्ठ अणिक ने, अपनी छगाई हुई रकम को घटाकर २२ बतछाया । तब, दूसरे ने २३, अन्य ने २४ 


* १२ 
**र२>यण्० [.(.००००००००००-०००००८००-००५**०*०८०**८०९८०*५००००००९९००००००*** (७) 


यहाँ (७ ) और (५) तथा (६) ओर ( ३ ) के सम्बन्ध में संक्रमण किया करते हैं, जिससे 
य, र, अ और ब के मान प्रात हो जाते हैं । 


१३७ ] गणितसाहसंग्रहः [ ६. १६२- 


सप्तोत्तरविशतिरिति समानसारा निगृद्य सर्वेषपि | 

उत्घु: कि प्रृहि सखे प्रथक्‌ पथर्भाण्डसारं मे ॥ १६२॥ 
अन्योष्न्यमिष्टरल्नसंख्यां दत्वा समधनानयनसूत्रम्‌-- 

पुरुषसमासेन गुर्ण दातव्यं तद्बिशोद्धथ् पण्येभ्य: । 

शोषपरस्परगुणितं स्व॑ स्थ॑ हित्वा मणेमूल्यम्‌ ॥ १६३ ॥| 


अतव्रोदेशकः 
प्रथसस्य हाकरनाछा: षट सप्त च मरकता द्वितीयस्य। बज्आाण्यपरस्याष्ट्रावेकेकार्ध प्रदाय समा॥१६४॥ 
प्रथमस्य शक्रनीला: षोडश दृश सरकता द्वितीयस्य । 
बजास्तृतोयपुरुषस्याष्टी हो तत्र दच्त्वैव ॥ १६५॥ 
तेष्वेकेकी5न्याभ्यां समधनतां यान्ति ते न्नरयः पुरुषा: । 
तच्छक्ननील्मरकतव॒जाणां किंविधा अर्घा:॥ १६६ ॥ 


और चोथे ने २७ बतकछाया । इस प्रकार कथन करने में प्रस्येक ने अपनी-अपनो लगाई हुईं रकमों को 
वस्तु के कुछ मान में से घटा छिया था । द्वे मित्र ! बतकाओ कि प्रत्यक का उस पण्यद्रृब्य सें कितना- 
कितना भाण्डसार ( हिस्‍सा ) था ) ॥१६०-१६२॥ 

किसी भी दृष्ट संख्या के रथ्नों का पारस्परिक विनिमय करने के पश्चात्‌ समान रत्नमयी रक्मों 
को निकाछने के छिए नियम--- 

दिये जाने वाले रत्नों को संख्या को बदले में भाग लेनेबाले मनुष्यों की कुछ संख्या हारा गुणित 
करो यह गुणगफलऊ अक्षग-अलग ( प्रत्येक के द्वारा हस्तगत ) बेचे जानेवाले रश्नों की संख्या में से 
चटाया जाता है । इस तरह प्राप्त दोषों का संतत गुणन प्रत्येक दशा में रत्न का मूल्य उध्पन्ष करता हैं, 
जब कि उससे सम्बन्धित दोष इस प्रकार के गुणनफल को श्राप्त करने में त्याग दिया जाता है ॥१६३॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


प्रथम मनुष्य के पास ( समान मूल्य वाले ) शक्र नील रध्न थे, दूसरे मनुष्य के पास ( उसी 
प्रकार के ) ७ सरकत ( मीना 070'8)08 ) थे, और- अन्‍य (तीसरे मनुष्य) के पास ८ (उसी प्रकार के) 
हीरे थे। उनमें से प्रस्थेक ने शोष अन्य में से प्रत्येक को अपने पास के एक रत्न के मूल्य को शुकायां 
जिससे वह' दूसरों के समानधन वाछा बन गया । प्रत्येक भ्रकार के रतन का मूल्य क्या-क्या है ? ॥१६४॥ 
प्रथम मनुष्य के पास १६ शक्कर नील रत्न, दूसरे के पास १० मरकत हैं, और तोसरे मनुष्य के पास « 
हीरे हैं | उनमें से प्रत्येक दूसरों में से प्रत्येक को खुद के ही रत्नों को दे देता है, जिससे तीनों मनुष्य 
समान धनवाले बन जाते हैं । बतराओ कि उन शक्त नीऊ रध्न, सरकत तथा होरों के अछग-भक्ग दाम 
क्या-क्या हैं ? ॥१६५-११६॥ 

(१६३) मान छा “मे, 'न', 'प, क्रमशः तीन प्रकार के रल्नों को संख्याएँ है जिनके तीन भिन्न 
मनुष्य स्वामी हैं । मानछो परस्पर विनिमित रत्नों की संख्या “अ? है, और 'क! 'ख?, 'ग?, किसी एक रक्त 
की क्रमशः तीन प्रकारों में कीमतें हैं । तब सरलता पू4क प्राप्त किया जा सकता है कि 

कबू-(न-रे अ) (प-३अ); 

खन्‍्"(म-रेअ ) (१-श्ञ); 

गःऊ(म-रेअ) ( न-रशेअ). 


“६. १६५ ] गजितसारस्संप्रहः [ १३७ 


क्रयविक्रयलछाभैः मूलानयनसूत्रम-- 

अन्योउन्यमूलगुणिते विक्रयभक्ते क्रय यदुपलब्ध। तेनैकोनेन ह॒तो छाभः पूर्वोद्घृतं मूल्यम ॥१६७॥ 
अन्रोदेशकः 
ब्रिभिः क्रीणाति सपैव विक्रीणाति च पतश्चमिः । 
नव प्रस्थान बणिक्‌ कि स्याल्छाभो द्वासप्ततिधेनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
ड्ति सिश्रकव्यवह्य रे सकलकुट्टीकार: समाप्त: । 
सुव्ण ॥ 

इत: पर॑ सुबर्णंगणितरूपकुट्टोकारं व्याख्यास्याम: | समस्तेष्टवर्णेरेकीकरणेन संकरबणी- 
नयनसूत्रम-- 
कनकक्षयसंबर्गो मिश्रस्वणोहरत: क्षयो ज्लेय: | परवणेप्रविभक्त सुबणेगुणितं फल दवेन्न: ॥ १६५ ॥ 


खरोद की दर, बेचने की दर ओर प्राप्त छाभ द्वारा, छगाई गई रकम का मान प्राप्त करने के 
लिये नियम--- 

वस्तु को खरीदने और बेचने की दरों में से प्रत्येक को, एक के बाद एक, मूल्य दरों द्वारा 
गुणित किया जाता है । खरीद की दर की सहायता से प्राप्त गुणनफल को बेचने की दर से भ्राप्त गुणन- 
फछ द्वारा भाजित किया जाता है। ल्‍राभ को एक कम परिणामी भजनफछ द्वारा विभाजित करने पर 
छगाईं गे मूक रकम उत्पन्न होती है ॥१९७॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी व्यापारी ने ३ पण में ७ प्रस्थ अनाज खरीदा ओर ५ पण में ५ भ्रस्थ की दर से बेचा । 
इस तरह उसे ७२ पण का छाभ हुआ | इस व्यापार में कगाई गई रकम कौन सी है ? ॥१६८॥ 
इस प्रकार, मिश्रक व्यवहार में सकल कुट्टोकार नामक प्रकरण समाप्त हुआ | 
सुवर्ण कुट्टीकार 
इसके पश्चात्‌ हम उस कुट्टीकार की ब्याख्या करेंगे जो स्थणं गणित सम्बन्धी है । इच्छित 
विभिन्‍न वर्णों के सोने के विभिन्‍न प्रकार के घटकों को मिलाने से प्राप्त हुए संकर (मिश्रित ) स्वण्ण के 
वर्णे को प्राप्त करने के लिए नियम-- 
यह ज्ञात करना पड़ता है कि विभिन्‍म स्वर्णमय घटक परिमाणों के ( विभिन्‍न ) गृणनफलों के 
योग को क्रमशः उनके वर्णों से गुणित कर, जब मिश्चित श्वणे की कुछ राशि द्वारा विभाजित किया जाता 
है: तब परिणामी वर्ण उत्पन्न होता है। किसी रूंघटक भाग के मूल वर्ण को जब बाद के कुक मिले हुए 
परिणामों वर्ण द्वारा विभाजित कर, और उस संघटक भाग में दक्त स्वर्ण परिमाण द्वारा गुणित करते हैं 
तब मिश्चित स्थण की ऐसी संवादी राशि उत्पन्न होती है, जो मान में उसी संघटक भाग के बराबर 
होती है। ॥१६५९॥ 


(१६७ ) यदि खरीद की दर ब में अ वस्तुएँ हो, और बेचने की दर द में स बस्तुएँ हो, तथा 
व्यापार में लाभ मे हो, तो छगाई गई रकम 


समन ( न है ) होती है । 


१३६६ ] मिश्रकब्यवहारः [ ६. १७७०० 


अन्रोदेशकः 
एकक्षयमेक॑ च द्विक्षयमेक॑ त्रिवणमेक च | वणचतुष्के च दे पद्चक्षयिकाश्व चत्वारः॥ १७०॥ 
सप्त चतुदेशवणोख्िगुणितपञ्चञक्षयाश्राष्टी । एतानेकीकृत्य ब्वलने क्षिप्त्वेव मिश्रवर्ण किम्‌ । 
एतनमिश्रसुबण् पूर्वर्ेिक्त च कि किमेकस्य ॥ १७१३ ॥ 
इष्टवर्णोनासिष्टस्ववणोनयनसूत्रम -- 
म्वे:स्बेबेणहनैमिश्र स्वणमिक»ण भाजितम्‌। लव्ध॑ बर्ण विजानीयात्तदिष्टाप्तं प्रथक प्रथक ॥१७२३ ॥ 
अत्रोदेशकः 
बिशतिपणास्तु षोडश वर्णा दशबणेपरिमाणे: । 
परिवर्तिता बद त्व॑ कति हि पुराणा भवन्‍्त्यघुना॥। १७३३ ॥ 
अष्टोत्तरशतकनक वर्णाष्टांशत्रयेन सयुक्तम । 
एकादशबण चतुरुत्तररशवणेके: कृत च कि देम ॥ १७४३ ॥ 
अज्ञातवर्णानयनसूत्रम्‌-- 
कनकक्षयरव० सिश्र॑ स्वर्णेप्नसिश्रतः शोद्धथम । सरवर्णन हृत॑ बर्ण बणेविशेषेण कनक॑ स्यात्‌ ॥१७५३॥। 


उदाहरणार्थ प्रइन 
स्वर्ण का एक भाग १ वर्ण का है, एक भाग २ वर्णों का है, एक भाग ३ वर्णों का है, २ 
भाग ४ वर्णो के हैं, ४ भाग ५ वर्णों के हैं, ७ भाग १४ वर्णों के है, और < भाग १५ वर्णो के हैं । 
इन्हें अग्नि में डालकर एक पिण्ड बना लिया जाता है। बतकाक्रों कि इस श्रकार मिश्चित स्वर्ण किस 
वर्ण का है ?. यह मिश्रित स्वण उन भागों के स्वामियों में वित्तरित कर दिया जाता है । प्रत्येक को 
क्या मिलता है ? ॥१७०-१७१३२॥ 
जो मान सें दिये गये वर्णो बालो दत्त स्वर्ण की मात्नाओं के तुल्य है ऐसे किसी वाब्छित 
वर्ण वाले स्वर्ण का ( इृष्छित ) वजन निकाकने के लिये नियम-- 
सस्‍्वणे की दी गई सातन्राओं को अछूग-अलूग उनके ही वण्ण हारा क्रमवार गरुणित किया जाता 
है, और गुणनफलों को जोड़ दिया जाता है । परिणामी योग को मिश्चित स्वर्ण के कुछ वजन द्वारा 
भाजित किया जाता है । भजनफर को परिणामी ओसत चर्ण समझ लिया जाता है। यह उपयुक्त 
गुणनफलों का योग, इस स्वर्ण के समान ( इच्छित | बजन को लाने के लिये, अछग-छअलग चान्छित 
वर्णों द्वारा भाजिन किया जाता है ॥१७२१॥ हे 
उदाहरणाथ शअ्रश्न 
१६ वर्ण के २० पण वजनवालें स्वर्ण को १० वर्ण वाले स्वर्ण से बदला गया हैं; बतरूाओ 
कि भ्रय वह वजन में कितने पण हो जायेगा ? ॥१७३२॥ ९६३३ बण वाला $:८ बजन का स्वर्ण १४ 
चर्ण वाछे स्वण से यदला जाने पर कितने वजन का हो जावेगा १ ॥१७४३॥ 


अज्ञात वर्ण को निकालने के लिये नियम--- 
स्वण की कुछ मात्रा को मिश्रण के' परिणामी वणे से गुणित करो | श्राप्त शुणफछ में से उस 


योग को घटाओ जो स्वएंण की विभिन्न छटक मात्राओं को उनके निज के वर्णों द्वारा गुणित करने से 
प्राप्त गुणनफलों को जोड़ने पर प्राप्त होता है । जब शेष को अज्ञात वर्ण वाले स्वर्ण की श्ात घटऊ 
मात्रा से विभाजित किया जाता है, तब इृष्ट वर्ण उत्पन्न होता है; ओर जब वह शेष परिणामी वर्ण 
तथा ( सत्रणे को अज्ञात घटक साज्ञा के ) ज्ञात वर्ण के अंतर द्वारा भाजित किया जाता है, तब उस 
स्वण का दृष्ट जन उरपस होता है ॥१७७३॥ 


“६, १८३ | मिश्रकब्यवहारः [ १३७ 


अज्ञातवणेस्य पुनरपि सूत्रमू-- 
स्वस्वणेबणे बिनिहतयोगं स्वर्णक्यटढ्हवाच्छोध्यम्‌। अज्ञातवणेद्टेम्ना भक्त बण बुधा: प्राहु:॥९०६३॥ 
अन्नोदेशकः 
* घडजलरूधिवद्विकनकैस्त्रयोदशाष्टतुवणकेः क्रमशः । अज्ञातवणेहेन्नः पद्च विमिश्रक्षयं च सैकरश । 
अज्ञातव्णेसंख्यां ब्रह्टि सखे गणिततत्त्वज्ञ ॥ १७८ ॥ 
चतुदेदौब बणोनि सप्त स्वणोंनि तत्क्षये' । चतुस्स्वर्ण दशोत्पन्नमज्ञातक्षयक बद्‌ ॥ १७९ ॥| 
अज्ञातस्वणोनयनसूत्रम - 
स्वस्वणेवर्णेबिनिहतयोगं स्वर्णैक्यगुणितद॒ढबणोत्‌ । 
त्यक्त्वाज्ञातस्वणेक्षयट॒ढवर्णोन्तराहुत॑ कनकम्‌॥ १८८ ॥ 
अन्रोदेशकः 


४०886 203300क कनकाख्रयोदशक्षयिक: । 
बणयुतिदेश जाता अधि सखे कनकपरिसाणम्‌ ॥ १८१ ॥ 

१. यहाँ रनल के स्थान में वहि, और ह्टाजत॒क्षयेः के स्थान में प्रतुवणेकैः आदेशित किया गया है, 
ताकि पाठ व्याकरण की दृष्टि से और उत्तम दो जावे | 


२. इस्तलिपि में पाठ तत्क्षय है, जो स्पष्टरूप से अशुंद है | 

अज्ञात वर्ण के सम्बन्ध में एक और नियम--- ेु 

स्वर्ण की विभिन्न संघटक मान्नाओं को उनके क्रमवार वर्णों से (88/08007709) गुणित करते 
हैं । प्राप्त गुणनफर्कों के योग को परिणामी बे तथा स्वर्ण की कुलमान्ना के गुणनफल में से घटाते हैं । 
बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि यह शेष जब अज्ञात वर्णवाले स्वर्ण के वजन द्वारा भाजित किया जाता 
है तब इृष्ट वर्ण उत्पन्न होता है ॥६७६२॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

क्रमदा। १३, < और ६ वर्ण वाले ६, ४७ और ३ वजन वाले स्वर्ण के साथ अज्ञात वर्ण वाला ७ 
वजन का स्वर्ण मिलाया जाता है। मिश्रित स्वर्ण का परिणामी वर्ण १ है। हे गणना के सेदों को जानने 
वाले मित्र ! मुझे इस अज्ञात वर्ण का संख्यात्मक समान बतकाओ ॥१७७३-१७८॥ दिये गये नमूने 
का ७ वजन वाका स्वर्ण १४ वर्ण वाला है। ४ वजन वाक्ा अन्य स्वर्ण का नमूना ( प्रादर्श ) उससें 
मिकता दिया जाता दे । परिणामी वर्ण १० है। दूसरे नमूने के स्वर्ण का अज्ञात वर्ण क्‍या है ! ॥१७५९॥ 

स्वणे का अज्ञात वजन निकालने के किये नियम -- 

स्वर्ण की विभिज्ञ संघटक मातन्नाओं को निज के वर्णों द्वारा गुणित करते हैं । प्राप्त गुणनफछ्ों 
के योग को, स्वणं के श्ञात भारों को अभिनव दृढ़ ( 07780]6 ) परिणामी वर्ण द्वारा ग्रुणित करने 
से भाप्त गुणनफछों के योग में से घटाते हैं। शेष को स्वर्ण की भ्रशात मात्रा के ज्ञात वर्ण तथा 
मिश्रित स्वर्ण के इृढ़ ( 00780]6 ) परिणामी वर्ण के अन्तर द्वारा भाजित करने पर स्वर्ण का चजन 
प्राप्त होता है ॥१८०॥। 

उदाहरणार्थ प्रइन 

स्वर्ण के तीन इुकड़े जिनमें से प्रत्येक बजन में ३ है, क्रमशः २, ३े ओर ४ वर्ण बाछे हैं । ये 

६३ वर्ण वाले अज्ञात वजन के स्वर्ण में गछाये जाते हैं । परिणामी वर्ण १० होता दे | दे मित्र ! 


भुसझे बतराओ कि अशात भारवाछ्े स्वर्ण का माप क्या है ? ॥१८१॥ 
बरा० सा9 उॉ०...2./ 
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युग्मब्णसिभ्रसुबणो नयनसूत्रम्‌ -- 
ज्येघ्राल्पक्षयशोधितपकविशेषाप्तरूपके: प्राग्यत्‌ । 
प्रक्षेपमतः कुयोदिवं बहुशो5पि वा साध्यम ॥॥१८२॥ 
पुनरपि युग्मवर्णमश्रस्वणों नयनसूत्रम्‌-- | 
इष्टाधिकान्तरं चेंब हीनेष्टान्तरमेब च | उसे ते स्थापयेग्यस्तं स्वर्ण प्रक्षेपत: फलम्‌ | १८३ ॥ 
अन्रोदेशकः 
दशव्णसुबणण यत्‌ षोडशवर्णन संयुत॑ पक्म । 
दादश चेत्कनकशतं द्विभेदकनके प्रथक प्रथजहि ॥ १८४॥ 
बहुसुबणोनयनसूच्रमू-- 
व्येकपदानां क्रमशः स्वणोनीष्टानि कल्पयेच्छेषम्‌ । 
अव्यक्तकनकविधिना प्रसाधयेत्‌ प्राक्तनायेब ॥ १८५॥। 





दिये गये वर्णों वाले स्वर्ण के दो दिये गये नमूनों के मिश्रण के ज्ञात वजन और ज्षात वर्ण द्वारा 
दो दिये गये ब्णो के संवादी स्वर्ण के भारों को निकालने के छिये नियम--- 

मिश्रण के परिणामी वर्ण और ( अज्ञात संघटक मात्राशओं वाले स्वर्ण के ) शात उच्चतर ओर 
निश्चतर वर्णों के अन्तरों को प्राप्त करो । १ को इन अन्तरों द्वारा क्रवार भाजजित करो । तब पहिले 
की भाँति प्रक्षेप क्रिया ( अथवा इन विभिन्न भजनफछों की सहायता से समानुपातिक विभाजन ) करो। 
इस प्रकार, स्वण की अनेक संघटक मात्राओं की अही को भी प्राप्त किया जा सकता है ॥$<८२॥ 

पुन), दिये गये वर्ण वाले स्वर्ण के दो दिये गये नमृनों के मिश्रण के ज्ञात वजन ओर ज्ञात 
बणे हारा दो दिये गये वर्णों के संवादी स्वर्ण के भारों को निकाढने के छिये नियम--- 

परिणामी वर्ण तथा ( स्वर्ण की दो संघटक मात्राओं वाले दो दिये गये बर्णों के ) उतर वर्ण 
के अन्तर को और साथ ही परिणामी वर्ण तथा ( दो दिये गये बर्णों के ) निप्नतर वर्ण के अन्तर को 
विकोस क्रम में लिखो | इन विकोम क्रम में रखे हुए अन्तरों की सहायता से समानुपातिक वितरण की 
क्रिया करने पर प्रास किया गया परिणाम ( संघटक माज्नाओं वाले ) स्वर्ण ( के इृष्ट भारों ) को उत्पन्न 
करता है | ॥८३॥। 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


यदि १० वर्ण वाला स्व, १६ वर्ण वाले स्व से मिछाया जाने पर १२ वर्ण वाछा १०० 
चजन का स्वणे उत्पन्न करता है, तो स्वर्ण के दो श्रकारों के वजन के भाषों को अछग-भछग प्राप्त 
करो ॥१८४॥। 

शात वर्ण और ज्ञात वजनवाले मिश्रण में ज्ञात वर्ण के बहुत से संघटक मात्राओं वाले स्वर्ण 
के भारों को निकाछने के छिये नियम--- 

एक को छोड़कर सभी ज्ञात संघटक पर्णों के सम्बन्ध में मन से चुने हुए भारों को ले लिया 
जाता है। तब, जो होष रहता है उसे पहिले जैसी दी गई दक्लाओं के सम्बन्ध में अज्ञात भार वाछे 
स्व के निश्चित करने के नियम द्वारा हल करना पढ़ता है | ॥$८ण॥ 


[१८५] यहाँ दिया गया नियम ऊपर दी गई गाथा १८० में उपलब्ध है | 
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अग्रोदेशक। 
बणोंः शरतुनगबसुम्डविदवे नध च पकवर्ण हि। 
कनकानां पंष्टिदपेत पृथक पृथक कनकमसा कि स्थात्‌॥ १८६ ॥ 


स्वर्णाभ्यां हृतरूपे सुबणेवर्णाहते द्विष्ठे । 
स्वस्वणहतैकेन च द्वीनयुते व्यस्ततो दि बरणफलम्‌ || १८७॥ 


अन्रोदेशकः 
घोठशद्शकनकाभ्यां वर्ण न ज्ञायते! पकम्‌ । 
बण चेकादश चेद्गवणों तत्कनकयोर्भवेतां को ॥| १८८ ॥ 


१. # म॑ यहाँ यते जुड़ा है | 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

संघटक राशियों वाले स्वर्ण के दिये गये वर्ण क्रमशः ७५, ६, ७, ८, ११ और १३ हैं; ओर 
परिणामी वर्ण ५ है। यदि स्वर्ण की समस्त रुंघटक माँत्राओं का कुल भार ६० हो तो स्वर्ण की 
विशिन्न संघटक मात्राओं के वजन में विभिन्न माप कौन-कौन होंगे ? ।।१८९॥ 

अब भिश्रण का परिणामी वर्ण ज्ञात हो, तब स्वर्ण को दो ज्ञात मातन्नाओं के नष्ट अथोत्‌ अशात 
बर्णों को निकालने के छिये नियम--- 

$ को स्वर्ण के दिये गये दो बजनों द्वारा अछग-अछग भाजित करो। हस श्रकार भ्राप्त 
भजनफक्ों में से अल्‍्येक को अछग-अछूग स्वर्ण की संग्रठ सात्ना के भार द्वारा तथा परिणामी वर्ण द्वारा 
भी गरुणित करो । इस भ्रकार प्राप्त दोनों गुणनफर्कों को दो भिक्ष स्थानों में छिखो। इन दो कुछकों 
(8७8 ) में से प्रत्येक के इन फलों में से प्रत्येक को यदि उन राशियों द्वारा द्वाप्तित किय्रा जाय अथवा 
जोड़ा जाय, जो $ को संगत प्रकार के रवर्ण के ज्ञात भार द्वारा भाज्ित करने पर प्राप्त होती हैं, तो 
इष्ट बर्णों की प्राप्ति होती है ॥५८७॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

यदि संघटक बणे शात न हो, और ऋमशः ३६ और ३० भार वाले दो मिन्न प्रकार के स्वर्णो 
का परिणामी वर्ण १६ हो, तो इन दो प्रकार के रूवणे के वर्ण कोन कोन हैं, बताओ ॥१44॥ 

( १८७ ) गाया १८८ के प्रइन को निम्न रीति से साधित करने पर यह सूत्र स्पष्ट हो बावेगा-- 

पद * १६०८११ और रो 2 १००११ दो स्थानों में लिख दिया जाता है । 

इस प्रकार; ११ ११ छिखने पर, 

११ ११ 

५५ और है को दो कुछकों में प्रत्येक के इन फ्छों में से प्रत्येक को ऋमानुसार १ को वर्ण 

द्वारा भाजित करने से प्राप्त राशियों द्वारा जोड़ा और घटाया जांवा है-- 


कक, | और १६ इस प्रकार उत्तरों के दो कुछक (808 ) प्राप्त होते हैं | 


११-४७ ११+ 
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पुनरपि दृयनष्टथणोनयनसूत्रम-- 
एकस्य क्षयसि्टं प्रकल्प्य शेष॑ अ्साधयेत्‌ प्राग्वत्‌। 
बहुकनकानासिष्टं व्येकपदानां ततः प्राग्यत्‌॥ १८९॥ 
अन्नोद्ेशकः 
द्ादशचतु्देशानां स्वणोनां समरसीकृते जातम । 
वणोनां दशक स्यात्‌ तद्व्णों त्रष्टि संचिन्य॥ (९०॥ 
अपराध स्योदाहरणम््‌ 
सप्तनवशिखिद्शानां कनकानां संयुते पक । द्वादशवर्ण जात॑ कि त्र॒द्दि प्रथक्‌ प्रथग्वणेम॥ १५९१ ॥ 
परोक्षणशलराकानय नसू त्रम्‌-- 
परमक्षयाप्तवणों: सर्वशछाकाः प्रथक प्रथग्योज्या: । 
स्वणेफलं तच्छोध्यं शलाकपिण्डान प्रपुरणिका ॥ १९२॥ 
अन्नोदे शकः 
बैहयाः स्व॒णैशल्ाकाश्रिकीषब: स्वर्णवर्णज्ञा: । 
चक्र: स्वणेशलाका द्वादशवर्ण तदाद्यस्य ॥ १९३॥ 


पुनः, जब मिश्रण का परिणांमी वर्ण ज्ञात हो, तब दो ज्ञात मान्नाओं वाले स्व्णों के अज्ञात वर्णों 
को निकाछने के छिये नियम--- 

दो दी गई मात्राओं के स्वर्ण में से एक के सम्बन्ध में वर्ण मन से घुन छा | जो निकालना रोष 
हो उसे पहले की भाँति प्राप्त किया जा सकता द । एक को छोड़ कर समस्त प्रकार के स्वर्ण की ज्ञात 
मात्राओं के सम्बन्ध में वर्ण मन से चुन छिये जाते हैं, और तब पहिले की तरह अपनाईं गई रीति से 
अग्रसर होते हैं ॥१८५९॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

क्रमशः ३२ और ३४ वजन वाले दो प्रकार के स्वर्ण को एक साथ गडाया गया, जिससे 

परिणामी वर्ण १० बना । उन दो प्रकार के स्व के बर्णों को सोचकर बतछाओ ॥१५०॥ 
नियम के उत्तराद्ध को निदर्शित करने के लिये उद्ाहरणार्थ प्रइन 

क्रमशः ७, ९, ह और १० भारवाछे चार प्रकार के स्वर्ण को गछाकर १२ वर्ण बाला स्वर्ण 
बनाया गया । प्रत्येक प्रकार के संघटक स्वर्ण के वर्णो को जलग-जछग बतकाओ ॥१५९१॥। 

स्वर्ण की परीक्षण दाकाका की जहाँ का अजुमान छगाने के छिये नियस--- 

प्रत्थेक शकाका के वर्ण को, भछग-भछग, दिये गये मइत्तम वर्ण द्वारा विभाजित करना पड़ता 
है | इस प्रकार प्राप्त ( सभी ) भजनफकों को जोड़ा जाता है । परिणासी योग शुद्ध स्वर्ण की इष्ट मात्रा 
का माप होता हैं । सभी शछाकाओं के भारों का योग करने पर, श्राप्त योगफछ में से पिछले परिणामी 
योग को घटाते हैं । जो दोष यचता है वह ४पूर्णिका ( भर्थात्‌ निश्ष श्रेणी की मिश्रित धातु ) की मात्रा 
होती हे ॥१९२॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

स्वर्ण के वर्ण को पहचानने वाले ३ व्यापारी स्वर्ण की परीक्षण शछकाओं को बनाने के 

इचछुक थे । उन्होंने ऐसी स्वर्ण-शछाकाएँ बनाई। पहिले व्यापारी का स्वर्ण १२ वर्ण बाऊा, दूसरे का 


- ६. ३९०८३ ) सिक्रकब्यवहारः [ १४१९ 


चतुरुत्तरदशबर्ण षोडशावर्ण ठृतीयस्य । कनक॑ चास्ति अ्थमस्येकोनं च द्वितीयसरय ॥ १९४ ॥ 
अधोधेन्यूनमथ ठृतीयपुरुषस्य पादोनम्‌ | परवणोदारभ्य प्रथमस्थेकान्त्यमेब च अथन्त्यम्‌ ॥१९०॥ 
अयन्त्यं तुतीयवणिजः स्वेशछाकास्तु माषमिताः । 
शुद्धं कनक॑ कि स्थात्‌ प्रपूरणी का प्थक्‌ प्रथक त्वं मे । 
आचक्ष्व गणक शीघ्र सुबर्णगणितं हि यदि वेत्सि ॥ १९६३ ॥ 
विनिमयत्रणंसुवब॒णो नयनसूत्रम -- 
क्रगगुणसुबर्णेविनिमयवर्णेष्टन्नान्तरं पुनः स्थाप्यम्‌ । 
व्यस्तं भत्वति हि विनिमयवणोन्तरहत्फले कनकम्‌ | १९७३ ॥ 
अन्नोदेशकः 
बोडशावर्ण कनक॑ सप्तशत॑ विनिमय ऋृतं रूमते । 
द्ादशद्शवणोभ्यां साष्टसद््नं तु ककक॑ किम ॥ १९८३ ॥| 


३४ वर्ण वाका और तीसरे का १६ वर्ण वाछा था । पहिले ब्यापारी की परीक्षण शछाकाओं के विभिन्न 
नमूने, नियमित क्रम से, वर्ण में $ कम होते जाते थे। दूसरे के 4 और ३ कप्त और तीसरे के नियमित 
क्रम में ३ कम होते जाते थे । पहिले व्यापारी ने परीक्षण स्वर्ण के नमूने को मदत्तम वर्णवाले से 
आरम्भकर १ वर्ण वाले तक बनाये; उसी तरह से दूसरे व्यापारी ने २ वर्ण वालो तक की शछाकाएँ 
बनाईं और तीसरे ने भो महत्तम वर्ण वाक्ी से आरम्भ कर ३ वर्ण घाछी वक की परीक्षण शल्ाकाएँ 
बनाएं । प्रस्येक परीक्षण शल्शका भार में $ माशा थी ! हे मणितज्ञ ] यदि तुम वास्तव में स्वणे गणना 
को जानते हो, तो शीघ्र बतकाओ कि यहाँ छुद्ध स्वर्ण का माप क्या है, तथा प्रपूर्णिका ( निश्च श्रेणी की 
सिछी हुईं धातु ) की माश्रा क्या है ? ॥१०३-३१६४५॥ 

दो दिये गये वर्ण वाले ओर बदले में प्राप्त स्वर्ण के भिन्न भारों को निकालने के छिये नियम--- 

पहिले बदले जाने वाले दिये गये स्वर्ण के भार को दिये गये वर्ण द्वारा ग्रुणित करते हैं, 
और बदले में प्राप्त स्वर्ण का भार तथा बदले हुए स्वर्ण के दो नमूनों में से पह्िले के ब्ण ढ्वारा गुणित 
करते हैं । प्राप्त गुणनफछों के अंतर को एक ओर छिख छिया जाता है । उपयुक्त प्रथम गुणनफक को 
बदले में प्राप्त स्वर्ण का भार तथा बदले हुए स्वर्ण के दो नमूनों में से धूसरे के चर्ण द्वारा गुणित करने 
से प्राप्त गुणनफक द्वारा द्ाप्तित करने से प्राप्त अंतर को दूसरी ओर छिख किया जाता हे । भदि सब, 
वे स्थिति सें बदक दिये जायें, और बदले हुए स्वर्ण के दो भ्रकारों के दो विशिष्ट वर्णा के भंतर के द्वारा 
भाजित किये जायें, तो ( बदले में प्राप्त दो प्रकार के ) स्वर्ण की दो इष्ट मात्रायें होती हैं ॥4९७३॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

१६ ब्णे बाछा ७०० भार का स्वणे बदले जाने पर, १२ और १० वर्ण बाले दो प्रकार का कुछ 
१००८ भार वाला स्वणे उरपन्न करता दे | अब स्वर्ण के इन ढ़ो प्रकारों सें से प्रत्येक प्रकार का भार 
कितना कितना है ? ॥१९८३॥ 

( १९७३ ) यह नियम गाथा १९८३ के प्रधन का साधन करने पर स्पष्ट हो जावेगा-- 

७०० १९ १६- १००८ ०८१० और १००८» १२-७०० ८ १६ की स्थितियों को बदल कर 


लिखने से ८९६ और ११२० प्राप्त होते हैं | जब इन्हें १२- १० अर्थात्‌ २ द्वारा माजित करते हैं, तो 
क्रमशः १० और १२ वर्ण वाफ़े स्वर्ण के ४४८ और ५६० भार प्रात होते हैं । 


१४२ ] गणिवसारसंग्रह! [ ६. १९९२- 


बहुपदविनिमयसुवर्णकरणसृत्रमू-- 
बर्णप्नकनकमिष्टस्वर्णनाप्तं टढक्षयो भवति । 
प्राग्बस्प्रसाध्य रू्॑ विनिमयबहुपदसुवणोनाम्‌ ॥१९५३॥ 


अन्नोदेशकः 


वर्चतुर्देशकन् शतत्रयं विनिमय पकु्थेन्त: । वर्णे्दशदशवसुनगैश्च शतपश्चर स्वरणम । 
एतेषां बणोनां प्थक प्रथक्‌ स्वर्णमानं किम ॥२०१॥ 

विनिंमयगुणबर्णकनकलछाभानयनस्‌त्रमू--- 
स्वणेन्नवणेयुतिहतगुणयुतिमूलक्षयप्नरूपोनेन । आप्र॑ रब्घं शोध्य मूल्धनाच्छेषबित्तं स्थात्‌ ॥२०२॥ 
तहब्धमूलयोगाद्विनिमयगुणयोगभाजितं लब्धम्‌। 
प्रक्षेपकेण गुणितं बिनिमयगुणवर्णकनक स्यातू ॥२०३॥ 





कहे विशिष्ट प्रकार के बदले के परिणाम स्वरूप प्राप्त स्वर्ण के विभिन्न भारों को निकालने के 
लिये नियम -- 
यदि बदले जाने वाले दत्त स्वर्ण के भार को उसके ही वर्ण द्वारा गुणित कर उसे बढले में 
प्राप्त हृष्ट स्वर्ण की माप्रा स भाजित किया जाय, तो समांग औसत वर्ण उत्पक्ष होता है। इसके पश्चात्‌ , 
पूर्व कथित क्रियाओं को भअयुक्त करने पर, प्राप्त परिणाम बदले में प्राप्त विभिन्न प्रकार के स्वर्ण के इृष्ट 
भारों को उत्पन्न करता है ॥१९९-३॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


एक मनुष्य १४ वर्ण वाले ३०० भार के स्वर्ण के बदले में ७५०० भार के विभिन्न तर्ण वाले 
१३, १०, 4८ और ७ वर्ण वाले स्वर्ण के प्रकारों को भाप्त करता है। बतऊाओ कि इन भिन्न वर्णों में से 
प्रत्येक का संगत अकग-अकग स्वर्ण कितने-कितने भार का होता है ? ॥२००२--२०१॥ 

बदले सें प्राप्त स्वणे के विभिन्न ऐसे भारों को निकाछने के लिये नियम, जो ज्ञात वर्ण वाले हैं 
क्र निश्चित गुणजों ( 700968 ) के समानुपात मैं हँ--- 

दी गई समाजुपाती गुणज (77000!6) संख्याओं के योग को, ( दी गईं समाचुपाती मात्राओं 
वाले विभिन्न प्रकार के बदले में प्राप्त ) स्वर्ण की मात्राओं को, ( उनके विशिष्ट ) वर्णों द्वारा ग्रुणित 
करने पर, प्राप्त गुणनफछवों के योग द्वारा भाजित करते हैँ | परिणामों भजनफक को बढ़छे जाने वाले 
स्वर्ण के मूछ वर्ण द्वारा गुणित किया जाता दे | यांदु इस गुणनफकछ को $ द्वारा दसित कर इसके द्वारा 
बदले में प्राप्त स्वर्ण के भार में जो बढ़ती हुई दे उसे भाजित करें, और श्राप्त अजनफ़क को स्वण के 
मूछ भार सें से घटायें, तो ( जो बदुछा नहीं गया हे ऐसे ) स्वर्ण का शेष भार प्राप्त होता है। यह 
होष भार मूछ स्वर्ण के भार तथा बदले के कारण भार में हुईं वृद्धि के योग में से घटाया जाता है । 
इस प्रकार प्राप्त परिणासी शोष को बदले से सम्बन्धित समानुपाती ग्रुणनज ( 770]0]]6 ) संख्याओं के 
योग द्वारा भाजित किया जाता है, और तब डन समालजुपाती संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा अकूग-अछग 
गुणित किया जाता है | तब बढ़ले में प्राप्त स्वण के विशिष्ट वर्ण बाले और विशिष्ट अनुपात वाले विभिन्न 
भारों की प्राप्ति डोती है ॥२०२-२०१॥ 


( १९९ ) यहाँ उल्लिखित क्रिया १८५ वीं गाथा से मिल्ती है। 


-६, २०८ ] समिशकब्यवहारः [ १४३ 


अन्रोदेशकः 
कश्चिद्रणिक्‌ फलार्थी षोडशवर्ण शतद्वयं कनकम | 
यत्किचि6द्विनिमयक्ृतमेकायं द्विगुणितं यथा ऋमशः ॥२०७॥ 
दादशवसुनवद्शकक्षयक छाभो द्विरप्रशतम्‌ । 
शेष कि स्याद्विनिमयकांस्तेषां चापि मे कथय ॥२००।॥ 

दृश्यसुबणेविनिमयसुवर्णैमूछानयनसूत्रम्‌-- 

विनिमयवर्णनाम॑ स्वांशं स्वेष्टक्षयप्नसंभिश्रात्‌ । 
अंशैक्योनेनाप्तं दृश्य फलमत्र भवति मुलख्थनम्‌ ॥२०६॥ 

अन्नोहेशकः 
बणिज: कंचित्‌ घोडशव्णेकसौयर्णगुलकमाहत्य । 
त्रिचत॒ःपत्ब्रमभागान क्रमेण तस्येव विनिभय कृत्वा ॥२०ज॥ 
दादशदशवर्णै: संयुज्य च पूवेशेषेण | मूलेन बिना दृष्टं स्वणेसहर्ल॑ तु कि मूलम्‌ ॥२०८॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
कोई व्यापारी काम प्राप्त करने का इच्छुक दे, और उसके पास ५६ वर्ण बाछा २०० भार का 
स्वर्ण है । उसका एक भाग, १२, ८, ५ और ९१० घणे वाछे चार श्रकार के स्वर से बद॒छा जाता है, 
जिनके भार पेसे अनुपात में हैं जो ५ से आरम्भ दोकर नियमित रूप से २ द्वारा गुणित किये जाते हैं 
इस बइले के ब्यापार के फलस्वरूप स्वर्ण के भार से १०२ छाभ होता है। शेष ( बिना बदले हुए ) 
स्वर्ण का भार क्‍या दह ? उन उपयुक्त वर्णों के संगत ( 0077०879०7078 ) स्वर्ण-प्रकारों के भारों 
कोभो यतराओं, जो बदले में प्राप्त हुए हैं ॥२०४-२०७॥ 
जिसका कुछ भाग बदरू गया है ऐसे स्वण की सहायता से, ओर बदले के कारण बढ़ता देखा 
गया ह ऐसे स्वर्ण के भार की सद्दायता से स्वर्ण की मूछ माज्ना के भार को निकाछने के छिये नियम--- 
बदले जाने वाले मर स्वर्ण के प्रत्येक विशिष्ट भाग को उसके बदले के संगत वर्ण द्वारा 
भाजित किया जाता है| प्रत्येक दुशा में, परिणामी भजनफल दिये गये मुर स्वणे के मन से घुने 
हुए वर्ण द्वारा गुणित किये जाते हैं; जौर तब ये सब ग्रुणनफक जोड़े जाते हैं। इस योग में से मूछ 
स्वर्ण के विभिक्ष भिश्चीय बदले हुए भागों के योग को घटाया जाता हैं । अब यदि बदले के कारण 
स्वर्ण के भार की बढुती को इस परिणामी दोष द्वारा भाजित किया जाय, तो भूछ स्वर्ण धन प्राप्त 
दोता है ॥२०६॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी अ्यापारी की १६९ बे खोने की एक छोटो गेंद ली जाती है; तथा उसके ३, ३ ओर «७ 
भाग क्रमशः १२, १० और ५९ वर्ण वाले स्वणे से बदरू दिये जाते हैं । इन बदले हुए विभिन्न प्रकार 
के स्वर्णो के भारों को भूछ स्वर्ण के शेष भाग में जोड़ दिया जाता है। तब मूछ स्वर्ण के भार को 


छेखा में से हटाने से भार में ६००० बढ़ती देखो जाती हे। इस मूक स्वणे का भार बतछाओ 
॥२०७-२०८७ 


१४४ | गणितलास्संग्रदह [ ६, २०९- 


इृष्टाशदानेन इृष्टवणोनयनस्य तदिष्टांशकयों: सुबणोनयनस्य च सूत्रमू-- 
अंश्ापैक व्यस्तं क्षिप्ट्वे्म्॑ भवेत्‌ सुबणेमयी । 
सा गुलिका तस्या अपि परस्परांशाप्तकनकस्य ॥ २०९॥ 
स्वरृढक्षयेण वर्णों प्रकल्पयेत्माग्वदेव यथा । 
एवं तद्द॒ययोरप्युमयं॑ साम्यं फ्लं भवेय्थदि चेत्‌ ॥२१५०।। 
प्राकल्पनेष्टवर्णो गुलिकाभ्यां निश्नयों भवतः । 
नो चेल्प्रथमस्य तदा किंचिन्न्यूनाधिको क्षयौं ऋृत्वा ॥२११॥ 
तत्क्षयपूबक्षययोरन्तरिते शेषमत्र संस्थाप्य । 
त्रेराशिकविधिरूव्धं बर्णों तेनोनिताधिकों स्पष्टी ॥२१२॥ 


दूसरे व्यक्ति के पास के वाब्छित भिश्नीय भाग वाछे स्वर्ण की पारस्परिक दान की सहायता से 
इृष्ट वर्ण निकालने के लिये, तथा उन मन से छुने हुए दिय गये भागों के संगत स्व्णों के भारों को 
क्रमदाः निकाछने के लिये नियम--- 

( दो विशिष्ट रूप से ) दिये गये भागों में से प्रस्येक के संख्यास्मक मान द्वारा १ को भाजित कर 
ब्युसक्रम में छिखा जाता है। यदि इस प्रकार प्राप्त मजनफकछ्ों में से प्रस्येक को मन से चुनी हुई राशि 
द्वारा गुणित किया जाय, तो वह सोने की दो छोटो गेंदों में से प्रत्येक के भार को उत्पन्न करता है | 
खोने की इन छोटी गेंदों में से प्रत्येक का वर्ण, तथा व्यापार में दूसरे मशुष्य के द्वारा दिये गये स्वर्ण 
को, प्रव्येक दशा में, दिये गये अन्तिम शौसत वर्ण की सहायता से प्राप्त करना पड़ता है। यदि इस 
प्रकार से भाप्त उत्तर दोनों कुछकक ( 86६8 ) भइन के द्ृष्ट मानों से मेल खाते हैं, तो मन से चुनी हुई 
संख्या से प्राप्त दो वर्ण, ( दो दिये गये छोटे स्वर्ण की गेंदों के सम्बन्ध में ), कथित सत्यापित वर्ण हो 
जाते हैं । यदि ये उत्तर मेरू नहीं खाते, तो उत्तरों के प्रथम कुछक के वर्णों को आवश्यकतानुसार छोटा 
था कुछ बड़ा बनाना पढुठा है। तब सुधारे हुए संघटक वर्णों के संगत औसत वर्ण को आगे श्राप्त 
करना पद़रा है। इसके पश्चात्‌ , इस औसत वर्ण ओर पहिले प्राप्त ( बिना मेर स्तानेवाले औसत ) 
वे के अन्तर को छिख लिया जाता है; ओर इृष्ट समाजुपातिक राशियाँ त्रैशाशिक नियम द्वारा प्राप्त की 
आती हैं । पहिली घुनी हुईं संख्या के अज्ुसार प्राप्त वणों को जब इन दो राशियों में से ऋमदाः एक 


( २०९-२१२ ) गाथा २१३-२१५ के प्रश्न का साधन निम्न भाँति करने पर नियम स्पष्ट 
हो जआवेगा-- 

१ को ५ और ३ द्वारा भाजित करने पर हमें क्रमशः २, रे प्रास होते हैं । उनफी स्थिति बदलछ 
कर उन्हें किसी चुनी हुईं संख्या ( मानछो १) द्वारा गुणित करने से हमें ३, २ प्राप्त होते हैं। ये दो 
संख्याएंँ क्रमशः दो व्यापारियों की स्वर्ण मात्राओं का प्ररूपण करती हैं । 

९ को प्रथम व्यापारी के स्वर्ण का वर्ण चुनकर, हम उसके द्वारा प्रस्तावित बदले (विनिमय) में से, 
दूसरे व्यापारी के स्वर्ण के वर्ण १३ को सरख्ता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं| थे वर्ण $ और १३, दूसरे 
ब्यापारी द्वारा प्रस्तावित बदले में, औसत वर्ण-४) को उत्पन्न करते हैं, जब्र कि प्रश्न में दिया गया औसत 
बर्थ १९ अथवा ४६ होता है ! 

इसलिये वर्ण ९ और १३ को बदछना पड़ता है। यदि ९ के स्थान पर ८ चुना जाय तो १३ 
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अश्नोदेशकः 
स्पणेपरीक्षकवणिजों परस्पर याचितौं तत: प्रथमः । 
अर्घ प्रादात्‌ तामपि गुलिकां स्वसुवण आयोज्य ॥२१३।। 
बणदशकक॑ करीमीत्यपरो5बादीत्‌ त्रिभागमात्रतया । 
लब्चे तथेत्र पूर्ण ददाशबर्ण करोमि गुलिकाम्याम्‌ ॥२१४॥ 
उभयो: सुबणेसाने बर्णो संचिन्य गणिततत्त्वज्ञ । 
सौबणेंगणितकुशल्ूं यदि तेडस्ति निगयतामाशु ॥२१०७ 
इति मिश्रकव्यवद्दा रे सुबणेकुट्टीकार: समाप्त: । 
विचित्रकुद्टीकारः 
इतः परं समिश्रकव्यवद्दारं विचित्रकुट्टीकारं व्याख्यास्थामः। सत्यानृतसूत्रमू-- 
पुरुषा: सेकेश्टगुणा द्विगुणेट्टोना भवन्त्यसत्यानि | पुरुषकृतिस्तैेरूना सत्यानि भवन्ति बचनानि।२१६। 
उदादरणार्थ प्रश्न 
स्वर्ण के मुल्य को परखने में कुशर दो ब्यापारियों ने एक दूसरे से स्वण बदलने के छिये 
कहा । पदिले ने दूसरे से कहा, “यदि अपना आधा स्वर्ण भुझे दे दो, तो उसे में अपने स्वर्ण में 
मिछाकर कुछ स्वर्ण को ३० वर्ण वाछा बना लगा ।!” तब दूसरे ने कद्दा, “यदि मैं तुम्हारा केवल + 
भाग स्वर्ण भाप्त करलँ , तो मैं पूरे स्वर्ण को दो गोलियों की सहायता से १२ वर्ण घाछा बना छूँगा।?? 
दे गणित तत्वज्ञ ! यदि तुम स्वणण गणित में कुशछ हो तो सोचविचार कर द्रीघ्र बतछाओ कि डनके 
पास कितने-कितने वर्ण वा कितना-कितना स्वणे ( भार में ) है ? ॥२१३-२१७॥ 
इस प्रकार, मिश्रक व्यवहार में सुवर्ण कुट्टीकार नामक प्रकरण समाप्त हुआ | 
विचित्र कुट्टीकार 
इसके पदचाव , हम मिञ्रक ब्यहार में विचित्र कुट्टीकार की व्याख्या करेंगे । 
( ऐसी परिस्थिति में जैसी कि नीचे दी गई है, जहाँ दोनों बातें साथ ही साथ सम्भव हैं, ) 
सत्य ओर असत्य चचनों की संख्या ज्ञात करने के छिये नियम-- 
मनुष्यों की संकया को डनमें से चाहे गये मलुष्यों की संख्या को १ द्वारा बढ़ाने से भाप्त संख्या 
द्वारा गुणित करो, ओर तय उसे चाहे गये मजुष्यों की संख्या की दुगुनी राशि द्वारा दासित करो | जो 
संक्या उत्पन्न होगी यह असत्य बचनों की संख्या होगी । सब मलुष्यों का निरूपण करनेवाझली संक्या का 
वर्ग हन असस्य बचनों को संझया हारा इासित होकर सरय वचनों की संख्या उध्पन्न करता है ॥२१६॥ 


को पहिले बदके में १६ तक बढ़ाना पड़ता है। इन दो वर्णों ८ और १६ को, दूसरे बदले में प्रयुक्त 
करने से, हमें औसतवर्ण *छ के बदले में “8 प्राप्त दोता है । 

इस प्रकार, दूसरे बदले में हम देखते हैं कि भार और वर्ण के गुणनफरछों के योग में ( ४०- 
३५ ) अथवा ५ की बढ़ती है, जबकि पूर्व के चुने हुए वर्णों के सम्बन्ध में घटती और बढ़ती क्रमशः 
९--८०१ और १६-१३ ३ हैं। 

परन्तु दूसरे बदकछे में मार और वर्ण के ग्रुणनफछों के योग में बढ़ती ३६-०४३५-९१ है । 
अैराशिक के नियम का प्रयोग करने पर हमें वर्षों में संगत घटती और बढ़ती ठे और दूँ प्रास होती हैं । 
इसढिये वर्ण ऋमशः ९-८ या ८४६ और १३+ १३३ हैं। 

( २१६ ) इस नियम का मूछ आधार गाथा २१७ में दिये गये प्रइन के निम्नल्खित बीजीय 
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अन्नोहेशकः 


कामुकपुरुषा: पद्म हि वेश्यायाश्थ प्रियाखयस्तत्न । 

प्रत्येक सा ज॒ते त्वसिष्ट इति कानि संत्यानि ॥२१७॥ 
प्रस्तारयोगसेदस्य सूचमू-- 

एकाथ्रेकोत्तरत: पदमूध्वोधयेत: क्रमोत्तमश: । 

स्थाप्य अतिलोमन्न॑ प्रतिछोमप्नेन भाजितं सारम्‌ ॥२१८॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

पाँच कामुक व्यक्ति हैं। उनमें से तोन व्यक्ति वास्तव में वेदया द्वारा चाहे जाते हैं। वह 
प्रत्येक से अछग-अछग कहती है, “मैं केवल तुम्हें चाहती हूँ ।”” उसके कितने ( व्यक्त और उप- 
छक्षित ) वचन सत्य हैं ? ॥२१७॥ 

दी हुई वस्तुओं में ( सम्भव ) संचयों के प्रकारों सम्बन्धी नियम-- 

एक से आरम्भकर, संख्याओं को, दी गहे वस्तुओं की संख्या तक एक द्वारा बढ़ाकर, नियमित 
कम सें और व्यस्तक्रम में ( क्रमशः ) एक ऊपर और एक नीचे क्षेतिजपंक्ति में लिखों । यदि ऊपर 
की पंक्ति में दाहिने से बाई ओर को छिया गया ( एक, दो, तीन अथवा अधिक संख्याओं का ) गुणन- 
फल, नीचे की पंक्ति में भी दाहिने से बह ओर को छिये गये ( एक, दो, तीन अथवा अधिक संझ्याओं 
के संगत ) गुणनफछ द्वारा भाजित किया जाय, तो प्रत्येक दशा में ऐसे संचय की इष्ट राशि फलस्वरूप 
प्राप्त होती है ॥ २१८ ॥ 


निरूपण से स्पष्ट हो जावेगा--- 

मानलो कुल मनुष्यों की संख्या अ है जिनमें से ब चादे जाते हैं । वचनों की संख्या भ है, 
और प्रत्येक वचन अ मनुष्यों के बारे में है, इसलिये बचनों की कुछ संख्या अ>/(अ>अ' है। अन्न 
इन अ मनुष्यों में से ब मनुष्य चाहे जाते हैं, और अ-ब चाहे नहीं जाते | जब ब मनुब्यों में से 
प्रत्येक को यह कह्दा जाता है, 'केबल तुम्हीं चादे जाते हो?, तब प्रत्येक दशा में असत्य बचन ब- १ 
हैं; इसलिये असत् वचनों की व बचनों में कुछ संख्या ब (ब--१) है............. ..... (१ 

जब फिर से वही कथन अ-ब मनुष्यों में से प्रत्येक को कहा जाता है तब प्रत्येक दशा में असत्य 
कथनों की संख्या ब+ १ है। इसलिये अ-ब वचनों में कुछ असत्य बचनों की संज्या (आ-न) (ब +- १) 
है...(२) (१) और (२) का योग करने पर, हमेंब (4-१)+(अ-ब) (ब+१)०भ (ब+ १) 
-रै ब प्राप्त होता है। यह असत्य वचनों की कुछ संख्या को निरूपित करती है! इसे अ' में से घटाने 
पर, जो कि सब सत्य और असत्य बचनों की कुल संख्या है, हमें सत्य वचनों की संख्या प्रात होती है । 

(२१८ ) यद्द नियम संचय ( ००7०+7&607 ) के प्रइन से सम्बन्ध रखता है। यहाँ दिया 
गया सत्र यह है-- 

ननि- १) 3320 कक 7२५ १) और यहद्द रप्ट रूप से पा रा "कर के तुल्य है । 


१४२" ३ 
(२२६ ) नियम में दिया गया सूत्र बीजीय रूप से निम्न प्रकार है-- 
अदा 77९ ऋृछएएएएएल 
लि न 


दा-द $ भहाँ क> निकाली जाने वाढी मबदूरी 
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अन्नोदेशकः 


पर्णाश्वापि रसाना कषायतिक्ताम्छकटुकछवणानाम्‌ । 
सघुररसखेन युतानां भेदान्‌ कथयाघुना गणक ॥२१५॥ 
बजेन्द्रनीछ्मरकतबिद्ुममुक्ताफलेस्तु रचितमाछाया: । 
कति भेदा युतिभेदात्‌ कथय सखे सम्यगाशु त्वम्‌ ॥२२०॥ 
केतक्यशोकचम्पकनीलोत्पछकुसुमरचितसालाया: । 
कति भेदा युतिभेदात्कथय सखे गणिततत्त्वज्ञ ॥२२१॥ 
ज्ञाताज्ञातलछाभेमूलानयनसूत्रम--- 
लाभोनसिश्रराशे: प्रक्षेपकतः फलानि संसाध्य | तेन ह॒त॑ तल्लच्ध॑ मूल्य त्वशातपुरुषस्य ॥२२२॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 

है गणितज्ञ ! मुझे बवकाओ कि छः रस--कपायका, कहुआ, खट्टा, तीखा, खारा जोर मीठा 
दिये गये हों तो संचय के अ्रकार और संचय राशियां क्‍या होगी ? ॥ २३१९ ॥ हे मित्र ! हीरा, नील, 
मरकत, विद्गुम और मुक्ताफछ से रची हुईं अंतहोन थागे को माछा के संचय में परिवर्तन होने से कितने 
अकार प्राप्त हो सकते हैं, शीघ्र बतकाओ ॥ २२० ॥ हे गणित तध्वक्ष सखे ! सुझे बतलाओं कि केतकी, 
अज्ञोक, चम्पक और नीलोस्पछ के फूछों की माछा बनाने के लिये संचयों में परिवतेन करने पर कितने 
प्रकार प्राप्त हो सकते हैं ? 

किसी व्यापार में ज्ञाद ओर भज्ञाव छाभों की सहायता से अज्ञात मूछ धन प्राप्त करने के छिये 
नियम -- 

समानुएतिक विभाजन की क्रिया द्वारा समस्त छामों के मिश्रित योग सें से ज्ञात काभ घटाकर 
अज्ञात छामों को निश्चित करते हैं | तब अज्ञात रकम छगाने वाल व्यक्ति का मूछधन, उसके काम को 
ऊपर समानुपातिक विभाजन की क्रिया में प्रयुक्त उसी साधारण युणनखण्ड द्वारा भाजित करने पर, प्राप्त 
करते हैं ॥ २२२ ॥ 


अ * ढोया जाने वाढा कुछ भार, दा > कुल दुरी, द८ तय को हुई (जो चली जा चुकी है ऐसी ) दूरी, 
भौर ब« निश्चित को गई कुछ मजदूरी है। यह आलोकनीय है कि यात्रा के दो भागों के छिये मजदूरी 
की दर एक सी है, यद्यपि यात्रा के प्रत्येक भाग के लिये चुकाई गई रकम पूरी यात्रा के लिए. निश्चित 
की गई दर के अनुसार नहीं है। 

प्रइन के न्यास ( 06४७ दत्त सामग्री ) सद्दवित निम्नलिखित समीकरण से सूत्र सरलततापूर्वक 


क_ ब-क 
प्रात्त किया जा सकता है--- बद्‌_ त्य+् (दा-क ? जहाँ क अशात दै। 


३४८ ] गणितसारसंभदः [ ६. २२३- 


अन्रोदेशकः 
समये फेचिद्ृणिजखय: क्रय॑ विक्रय॑ च कुर्वीरन । 
पथसस्य घट पुराणा अष्टो मुल्य ट्वितीयस्य ॥२२३॥ 
न झ्ायते ठृतीयस्य व्याप्तिस्तैनेरैस्तु षण्णबति: । अज्ञातस्येब फल चत्वारिंशद्धि तेनाप्तम्‌ ॥२२४॥ 
फस्तस्थ प्रक्षेपो वणिज्ोरुभयोम॑वेच्व फो लाभ: । 
प्रगणय्याचक्ष्व सखे प्रक्षेप यदि बिज्ञानासि ॥२२ण॥ 
भाटका नयनसूत्रमू-- 
भरभ्ृतिगतगम्यह॒ति व्यक्त्था योजनद्रुप्नमारकझते: । 
तन्मूछोनं गम्यब्ब्छिन्न! गन्तव्यभाजितं सारम्‌ ॥२२६॥ 
अत्रोदेशकः 
पनसानि द्वार्श्रिशन्नीत्वा योजनससौ दलोनाष्टो । 
गृह्नात्यन्तभोटकर्सर्ध भम्नो5स्य कि देयम ॥२२७॥ 


] शा और ४ में यहाँ त घुड़ा है; छंद की दृष्टि से यह अशुद्ध है। 





उदाहरणार्थ प्रश्न 
समझौते के अज्गुसार तीन च्यापारियों ने खरीदने ओर बेचने की क्रिया की | उनमें से पहले 
की रकम ६ पुराण, दूसरे की ८ पुराण तथा तीसरे की अज्ञात थी! उन सब तीन मलुष्यों को ९६ 
पुराण छाभ प्राप्त हुआ। तीसरे ब्यक्ति द्वारा लक्कलात रकम पर ४० घुराण छाभ प्राप्त किया गया 
था । ब्यापार में उसने कितनी रकम छगाई थी ? अन्य दो व्यापारियों को कितना-कितना छाभ हुआ ? 
है मित्र ! यदि समादुपातिक विभाजन की क्रिया से परिचित हो तो भछीभाँति गणना कर उत्तर 
दो ॥ २२३-२२७ ॥ 


किसी दी गहे दर पर किसी निश्चित दूरी के किसी भाग तक कुछ दी गईं वस्तुएँ छे जाने के 
किराये को निकालने के लिये नियम-- 

छे जाये जाने वाले भार के संख्यात्मक मान ओर योजन में नापी गई तय दूरी की अद्धं राशि के 
शुणनफछ के वर्ग में से ले जाये जाने वाले भार के संख्यात्मक समान, तय किया गया किराया, पहुँची 
हुईं दूरी, इन सब के संतत गुणनफक को घटाओ । तब यदि छे जाये जाने वाछ्ठे भार के भिन्नीय 
भाग ( अर्थात्‌ भरहाँ आधा भाग ) को तथ की गई पूरी दूरी द्वारा गुणित कर, और तब डपयुंक्त अंतर के 
वर्गेसूछ द्वारा द्वासिस कर, तय की जाने याझो ( जो अभी दोष है ऐसी ) दूरी के द्वारा भाजित किया 
जाय, तो इष्ट उक्तर प्राप्त होता है । 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
यहाँ एक मनुष्य ऐसा है, जिसे ३२ पनस फछों को १ गोजन दूर छे जाने पर मजदूरी में ७४ 


फछ भिकते हैं । वह आाधी दूर जाकर बैठ जाता है! उसे तय की गई मजदूरी में से कितनी मिछना 
आहिये ? ॥२२७॥ 


-६. २३० | मिअकभ्यवहारः [१४९ 


द्वितीयत॒तीययोजनानयनस्यसुत्रमू-- 
भरभाटकसंबर्गो5द्वितीयश्वतिकृतिविवर्जितर छेद: । 
तदूभ्ृत्यन्तरभरगतिहतेगतिः स्याद्‌ द्वितीयस्य ॥२२८॥ 

अन्नोदेशकः 
पनसानि चतुर्विशतिमा नीत्वा पद्चयोजनानि नरः। 
छभते तद्भ्ृतिमिद्द नव षद्भ्रतिवियुते द्वितीयनुगति: का ॥२२९॥ 
 बहुपद" भाटफानयनस्य सूत्रम-- 

संनिद्ितनरहतेषु आ्रागुत्तरमिश्रितेषु मार्गषु । 
व्यावृत्तनरगुणेषु प्रक्षेपत्साधितं मूल्यम्‌ ॥२३०॥ 


१. में यहाँ 'पद? छूट गया है | 


जब पहिऊा अथवा दूसरा बोझ ढोने दाऊा थक कर बेट जाता है, तब दूसरे अथवा तीसरे 
बोझ ढोने वाले के द्वारा योजनों सें तय की गई दूरियों को निकाछने के लिये नियम--- 

ले जाये जाने वाले कुछ ब॒जन जोर तय की गई मजदुूरियों के मान के गुणनफछ में से प्रथम 
ढोने बाले को दी गई मजदूरी के वर्ग को घटाओ । इस अन्तर को तय की गई सजदूरी औोर पढिले 
ही दे दी गईं मजदूरी के अन्तर, ढोया जाने वाऊा पूरा वजन, और तय की जानेवालछी पूरी दूरी के 
संतत गुणनफछ के सम्बन्ध में भाजक के रूप में उपयोग में छाते हैं। परिणामी भजनफरछ दुसरे 
सजदूर द्वारा तय की जाने वाली दूरी होता है ॥२२८॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

किसी मनुष्य को २७ पनस फछ ५ योजन दूर छे जाने के छिये ९ फल मजदूरी के रूप में 
प्राप्त हो सकते हैं। यदि प्रथम मजुष्य को इनमें से ६ फछ मजदूरी के रूप में दिये जा चुके हों, तो 
दूसरे ढोने वाछे को अब कितनी दूरी तय करना है, ताकि बह शेष सजदूरो प्राप्त करे ? ॥२२५॥ 

विभिन्ष दुशाओं की संगत मजदूरियों के मानों को निकालने के किये नियम, जब कि विभिन्न 
सजदूर उन विभिन्न दूरियों तक दिया गया बोझ ले जावें-- 

मजुच्यों की विभिन्न संख्याओों द्वारा तम की गई दूरियों को वहाँ ढोने का काम करने वाले 
मन्लुष्यों की संख्या द्वारा भाजित करो। प्राप्त अजनफ़छों को इस प्रकार संयुक्त करना पद्चता है, 
कि उनमें से पदिका अकग रख लिया जाता है, और तब बाद के भजनफछों ( १, २, रे आदि ) को 
उसमें जोड़ दिया जाता है। इन परिणामी राशियों को क्रमशः विभिश्व स्थानों पर बैठ जाने बाले 
मलुष्यों की संख्या हारा गुणित करना पडता है। तथ इन परिणासी गुणनफछों के सम्बन्ध में प्रश्षेषक 
क्रिया ( समानुपातिक विभाजन की क्रिया ) करने से विभिन्न स्थानों पर छोड़ने ( बेठने ) बाछे मनुष्यों 
की मजदूरियों प्राप्त होती हैं ॥२३६०॥ 


(२२८) बीजीय रूप से ः दा-द्‌ ८्* कट क जो पिछले नोट के समीकरण से सरलता- 


पूर्वक श्राप्त किया ना सकता है | यहाँ क अज्ञात राशि है | 


१७० ] गणितसारसंग्रहः [ ६. २६१- 


अत्रोदेशकः 
शिविकां नयन्ति पुरुषा विशतिरथ योजनद्वयं तेषाम्‌। 
वृत्तिदीनाराणां बिशत्यधिकं च सप्तततम्‌ ॥२३१॥ 
क्रोशद्ये निवृत्तो द्वावुभयो: फ्रोशयोखयश्मान्ये । 
पद्म नरः शेषार्धाय्यावृता: का श्वतिस्तेषाम ॥२३श॥ 

इष्टगुणितपोट्टलका नयनसूत्रम्‌ू-- 

सैकगुणा स्वस्वेष्ट हित्वान्योन्यप्नशेषमितिः। 
अपबलये फेक आ मूल ( विष्णोः ) कृत्वा व्येकेन मूलेन ॥२३३॥ 
पूवोपवर्तेराशीन्‌ हत्वा पृवोपब्तेरा शियुते: । 
पृथगेब प्रथक्‌ त्यक्त्वा हस्तगता: स्वधनसंख्या: स्थुः ॥२३४॥ 
ताः स्वस्वं हित्वेष त्वशेषयोगं प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थाप्य | 
स्वगुणप्ना: स्वकरगतेरूना: पोट्टलकसंख्या: स्युः ॥२३५॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 

२० मजुष्यों को कोह पाछकी २ योजन दूर ले जाने एर ७२० दीनार मिलते हैं । दो मनुष्य 
दो कोश दूर जाकर रुक जाते हैं; दो क्रोश दूर और जाने पर अन्य तोन दुक जाते हैं, तथा दोष की 
आधी दूरी जाने पर ५ मनुष्य रुक जाते हैं। ढोने वाले विभिज्ञ मजदूरों को क्या-क्या मजदूरी 
सिऊकती है? ॥२३१-२३२॥ 

किसी थेली में भरी हुईं रकम को निकाकने के छिये नियम, जो कुछ मलुष्यों में से भ्रश्येक के 
हाथ में जितनी रकम हैं उसमें जोदी जाने पर, अन्य के हाथों में रखी हुईं रकमों के योग की विशिष्ट 
गुणथ ( 77000]6 ) बन जाती है-- 

प्रश्न में विशिष्ट गुणन ( 7परांध0]6 ) संख्याओं में से प्रत्येक सें एक जोड़कर योग राशियां 
प्राप्त करते हैं। इस योगों को एक दूसरे से, प्रत्येक दशा में, विशेष डछिखित गुणज के सम्बन्धी योग 
को डपेक्षिद करते हुए, गुणित करते हैं। इन्हें, साधारण गुणनख्खंडों को दटा कर, अल्पत्म यदों में प्रहासित 
(छघुकृत) करते हैं । तब इन श्रहालित (रूघुकृत) राशियों को जोड़ा जाता है । इस परिणामी योग का 
बर्गेमुल प्राप्त किया जाता है, जिसमें से पुक घटा दिया जाता है | उपयुक्त प्रद्दांसत राशियों को इस १ 
द्वारा द्वासित चर्ग मूल द्वारा गुणित किया जाता है। तब इन्हें जकूग-अछग उन्हों प्रद्ासित राशियों के योग 
में से घटाया जाता है। इस प्रकार, कई ध्यक्तियों में से प्रस्येक के हाथ की रकमें प्राप्त होती हैं । उन 
ब्यक्तियों में से केवक एक के पास के घन के मान को भ्रस्थेक दशा में जोड़ से वल्चित कर, इन सब 
हाथ की सकमों की शाक्षियों को पुक दूसरे सें जोड़ना पड़ता हे । इस भ्रकार प्राप्त कहे योग गछग-अछग 
छिखे जाते हैं । इन्हें क्रमशः उपयुक्त डल्छिखित गुणज राष्धियों द्वारा सुणित किया जाता है। ड्स 
प्रकार भ्राप्त कई गुणनफलछों में से हाथ को रकमों को अकग-अछग घटाया जाता है। तब हाथ में कई 
रकमों सें से श्रत्येक के सम्बन्ध में अछग-अक्वग थेली को रकम का वह्दी मान प्राप्त होता है ॥२३३-२३७॥ 


( २३३-२३५ ) गाथा २३६-२३७ में दिये गये प्रश्न में, मानडो क, ख, ग हाथ में रखी हुई 
तीन ब्यापारियों की रकमें हैं; और येली में य रकम है | 


“६. २३६ ] सिश्रकब्यचहारः [ १७५१ 


अन्नोददेशकः 
मार्गे त्रिसिवेणिग्मि: पोड्लक हृष्टमाह तत्रेकः । 
पोड्रछकमिद॑ प्राप्य द्विगुणघनो5हं भविष्यामि ॥२३६॥ 
डदाहरणार्थ प्रश्न 

तीन व्यापारियों ने सड़क पर एक यैली पड़ी हुईं देखी | एक ने शोष उस से कहा, “यदि मुझे 
यह ग्रैछी मिल जाय, तो सुम्दारे हाथ में जितनी रकमें हैं उनके हिसाब से में तुम दोनों छोगों से दुगुना 
अनवान हो जाउँँगा |”? तय दूसरे ने कहा, “में तिगुना अनवान हो जाऊँगा ।” तब तीसरे ने कहा, “में 
पाँच गुना धनवान हो जाऊँगा।? थेी की रकम तथा प्रत्येक के हाथ की रकमों को अछग-अछग 
बतकाओो ॥२३६॥ 

हाथ की रकमों के मान तथा थेछी की रकम निकालने के लिये नियम, जय कि भेकी की रकम 
का विशेष उछिखित भिश्चीय भाग दत्त-संख्या के मनुष्यों सें, भत्येक के हाथ की रकम सें क्रमशः 
जोदने पर, प्रत्येक दशा में उनके धन की हाथ की रकम के वही ग्रुणज ( ॥ए097]6 ) हो जावें-- 


तब य+क 5भअ(खकग). | 
य+खन्‍्ब ( ग+क ), / जहाँ अ, ब, स प्रशन म॑ गुणजों का निरूपण फरते हैं। 
य+गजन्स(क+ख ), | 
अब य+क+ख+गर< (अ+ १) (ख+ ग) 
न (ब+ १) (ग+ क) 
*(स+ १) (क+ रत). 
तब... अ+ २) छ्क (स+ ९). (ख+ग)>(ब+ १) (स+ १) ,......( १) 


जहाँ ताल्य+क+खनकग है। 
इसी प्रकार, अप 20 (३३ १2 (छ +:) ८व+क)८(स+ २) (अ+ १)......( २) 


और. ि+ ९) (१) (स+ ९) ,( (क+ख) +(अ+ १) (ब+ १)......( १) 
(१), (२) और (३ ) को जोड़ने पर, 
(अ+ १) (ब+ १) (स+ *) 
ता 
ू(ब+ १) (स+ १)+(स+ १) (अ+ १)+(अ+ १) (ब+ १) ७शा... ..(४) 
( १), (२) और ( ३ ) को अलग-अलग २ द्वारा गुणित करके ( ४ ) में से घटाने पर-- 
(अ+ १) (ब+ १) (स+ १) 
त्ता 


>२ (क+ख्र+ ग) 


2२ क> शा “- २ (ब+ १) (स+ १), 


(भ+ २) 2 (२+१) (२खल्‍शा-२ (स+१) (अ+ १), 


रथ ] गणितसारसंअह: [ ६. २६७- 


हस्तगताभ्यां युवयोख्चिगुणघनो5हं द्वितीय आदेति | 

पत्चगुणो5हं त्वपरः पोट्लहस्तस्थमानं किम्‌ ॥२३७॥ 
स्बेतुल्यगुणकपोट्लकानयनइस्तगतानयनसूत्रम्‌-- 

व्येकपदन्नव्येकगुणेष्टांशवधोनि्तांशयुतिगुणघातः । 

हस्तगताः स्युभंबति दि पूथेबदिष्टाशभाजित॑ पोट्छकम्‌ ॥२३८॥ 





प्रश्म में दिये शथे सभी शलिखित भिन्नों के योग के हर की उपेक्षा कर, उसे (डछिखित साधारण) 
अपवरस्य॑ संख्या ( 700/06 ) द्वारा गुणित किया जाता है। इस गुणनफछ में से ये राक्षिय। अछग- 
अछग घटाई जाती हैं, जो साधारण हर में प्रद्दासित उपयुक्त भिन्नों में से प्रत्येक को एक कम भनुष्यों के 
मामकछों की संख्या और उल्किखित अपवध्य के ग्रुणणफक को एक द्वारा ह्वासित करने से भ्राप्त राशि 
द्वारा गुणित करने से प्राप्त होती हैं। परिणामी दोष, हाथ की रकसों के अलग-अछर मानों को स्थापित 
करते हैं । पहिले की तरह क्रियाये करने पर औौर तय प्रश्न में विशेष उल्लछिखित मिश्ञीय जाग द्वारा 
विभाजन करने पर थ्रेछी की रकम का मान प्राप्त हो जाता है ॥२३८॥ 


» क ; ख : ग; $ शा-२ (ब+ १) (स+१) + शा-२ (स+ १) (अ+१)  शा-२ (अ+१) (ब+१). 
समानुपात के दादिनी ओर, (यदि कोई हो तो) साधारण गुणनग्बंडों को हटाने से, इमें क, ख, ग 

के सबसे छोटे पूर्णाक मान प्रात होते हैं। यह समानुपात नियम में चुत्र के रूप में दिया गया है। यह 
देखने योग्य है कि नियम में कथित बर्गमूल केवल गाथा २३६-२३७ में दिये गये प्रघन से सम्बन्धित 
है। यदि शुद्ध रूप से लिखा जाय, तो “वर्गमूल” के स्थान में “१! होना चाहिये । यह सरलता पूर्वक 
देखा जा सकता है कि यह प्रइन तभी सम्भव है, जब कि १ 2२ और - के कोई भी दो 


अक शी बकर३ स+३१ 
का योग तीसरे से बढ़ा हो | 
( २३८ ) नियम में दिया गया सूत्र यह है-- 
कर्म (अ+बक+कस )-अ ( ?म-१), । जहाँ क, ख, ग हाथ की रकमें हैं, म साधारण 
खब्मम (अ+ब+स )->ब ( २ म-१), । गुणन (7पोध06 ) है, और भ, ब, स 
गल्म(अ+ब+स )-स (२९म-१), | दिये गये उल्लिखित मिन्नीय मांग हैं । 
थे मान अगछे समीकारों से सरसता पूर्वक निकाले जा सकते हैं । 
पा, अ+ कम (ख+ ग), 
पा. ब+खन्‍ू्म (ग+ क), | जहाँ पा, यैली की रकम है | 
और पा. स+गपन्म (क+ ख), 


“६. २४१ ] मिश्रकध्यवहारः [ १७३ 


अन्रोदेशकः 
वैदयेः पद्चमिरेक पोटूलक दृष्टसाह चेकेकः । 
पोहलकषष्ठसप्रमनवसाष्टमदशममागसाप्त्वैव ॥२३९॥ 
स्वस्वकरस्थेन सह त्रिगुणं त्रिगुणं च शेषाणाम्‌ । 
गणक व्व॑ मे शीघ्र बद हस्तगतं च पोट्ठकम्‌ ॥२४०॥ 

इष्टांशेष्टगुणपोट्छका नयनसूत्रम -- 

इष्टगुणान्नान्यांशा: सेष्टांशा: सैकनिजगुणहता युक्ता: । 
दनपदक्नेष्टांशन्यूना: सैकेष्टगुणहता हस्तगता: ॥२४१॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 

पाँच व्यापारियों ने एक थेझो देखी । उन्होंने ( एक के बाद दूसरे से ) इस प्रकार कहा कि 
चैछी की रकम का क्रमशः ४, ३, ९, 2 और दडे भांग पाने पर बह अपने द्ाथ की रकम मिलाकर अम्य 
व्यापारियों के कुछ जन से तिगुना घनी हो जायगा । दे गणितज्ञ ! उनके हाथों की अछग-अछग रकम 
तथा यैछी में भरी हुईं शकम को शीघ्र ही बतछाओ ॥२३५९-२४०॥ 

चैडी की रकम प्राप्त करने के छिये नियम, जब कि उह्लिखित भिश्वीय भागों को, क्रमशः 
उन व्यक्तियों के हाथ की रकम जोड़ने पर, भ्रश्येक अन्य की कुक रकरों के मान से विशिष्ट ग्रुणा 
धनी बन जावे--- 

( दृष्ट मनुष्य के भाग को छोड़कर, ) शेष सभी से सम्बन्धित उब्छिस्ित भिन्नीय भागों को 
साधारण हर में प्रद्दासित कर इर को उपेक्षित कर दिया जाता है। इन्हें ( अछग-अछग दृष्ट मजुष्य 
सम्बन्धी ) निर्दिष्ट अपवरस्य ( 790(79]6 ) द्वारा गुणित करते हैं । इन गुणनफलों में डस दृष्ट मलुध्य 
के भिश्नीय भाग को जोड़ते हैं । परिणामी योगों सें से प्रत्येक को अछग-अक्कम डसके संगत उल्किखित 
अपवर्त्य॑ ( प090 ) से एुक अधिक राशि द्वारा भाजित करते हैं। ठब इन भजनफलों को भी 
जोड़ा जाता है। अछग-अकग दुशाओं सम्बन्धी इस प्रकार भ्राप्त योगों को, दो कम दृशाओं की संख्या 
ह्वारा गुणित कर, निर्दिष्ट भिश्नीय भाग द्वारा दासित करते हैं। अन्तर को एक अधिक निर्दिष्ट अपवर्ध्यं 
द्वारा भाजित करते हैं । यह फल (इस विशिष्ट दक्षा में ) हाथ की रकम दे ॥२७१॥ 


( २४१ ) नियम में दिया गया सूत्र इस प्रकार है-- 


कृष्ू | की लक 20 न (श-२)अ | -+(म+?१) 


न+१ य+ शे र+ १ 
ब+नअ | बं+नस ,ब+नद | / 
ख्ू न औ--जजजाणण चैं--०+ +%,.० ० (श- नल ; 
हक बह न मकर हि (श-२)आअ (म+ १ ) इत्यादि; 
जहाँ कफ, ख,. ... .... हाथ की रकमें हैं; अ, ब, स, द मिन्नीय भाग हैं; 
मे; मे; में, र, «०५० ४०५४ ० « विभिन्न अपवर्त्य संख्यायें हैं; और शव ध्यापार सम्बन्धी व्यक्तियों की 
संख्या है । 


ग० सा० सैंए>२० 


१७४ | गणितसारसंगह:ः [६. २४२- 


अन्रोदेशकः 
द्वाम्यां पथि पथिकाभ्यां पोट्लक्क दृष्टमाह तत्रेकः। 
अस्यार्ध संप्राप्य द्विगुणघनो5हं भविष्यासि ॥२४२॥ 
अपरस्त्यंशहितय॑ त्रिगुणधनस्त्वत्करस्थधनात्‌ । 
सत्करधनेन सहित॑ हस्तगतं कि च पोट्टठकम्‌ ॥ २४३ | 
हृष्ठ पथि पथिकाभ्यां पोट्टछक तदगृहीत्वा च। 
द्विगुणमभूदाथरतु स्वकरस्थधनेन चान्यस्य ॥ 
हस्तस्थधनादन्यस्रिगुणं कि करगतं च पोट्टलकम्‌ ॥ २४४३ ॥ 
भार्गे नरैदचतुर्सिः पोट्लक दृष्टमाह तत्रा्यः। 
पोट्टलकमिदं लब्ध्वा ह्ष्टगुणो5६ह भविष्यामि ॥ २०५३ ॥ 
स्वकरस्थधनेनानयो नवसंगुणितं च शेषघनात्‌ ! 
द्शगुणधनवानपरस्त्वेकादशशुणितधनवान्‌ स्यात्‌ । 
पोइ्लक कि करगतधन कियदूब॒द्दि गणकाशु ॥ २४७ ॥ 
भार्गे नरे: पोट्ूलक चतुर्मिह्रेष्ट हि तस्वैष तदा बभूवुः । 
पद्चांहपादाधठृतीयभागास्तदूद्वित्रिपग्प्नचतुगेणाश् ' ॥ २४८ ॥ 


१. | और ऊ में स्थुः पाठ है, जो स्पष्टलूप से अनुपयुक्त है | 





उदाहरणार्थ प्रइन 


दो यात्रियों ने सड़क पर धन से भरी हुई यैलो देखी । उनमें से एक ने दूसरे से कहा, ''येको 
की आधी रकम प्राप्त होने पर मै तुमसे दुशुना धनी हो जाऊँगा ।”” दूसरे के कहा, “इस थैली की २/३ 
रकम मिल जाने पर में हाथ की रकम सिझाकर सुम्हारे हाथ की रकस से तिगुनी रक्मवाला हो 
जाऊँगा।”” हाथ दी अछ्ग-अछर रकमें तथा यैली की रकम बतकाओ ॥२४२-२४३॥ दो यात्रियों ने 
राध्ते पर पड़ी हुईं धन से भरी येलो देखों। पुक ने उसे उठाया और कहा, “इस धन और हाथ के 
घन को मिलाकर मैं तुमसे दुगुना घनी हूँ।” दूसरे ने थेल्ली को छेकर कष्ट।, “में इस घन और द्वाथ के 
घन को मिलाकर तुमसे तिगुना धनी हूँ ।” हाथ की रकसें ओर थेंली को रकम अलग-अछूग बतलाओ । 
॥२४४-२४४५॥ चार मनुष्यों ने धन से भरी एक येली रास्ते में देखो । पहिले ने कहा, “यदि मुझे 
यह थैली मिल जाय, तो मैं कुछ भन मिलाकर तुम सभी के धन से आठगरुना घनवान हो जाऊँ।?” दूसरे 
ने कद्दा, “यदि यद ग्रेली मुझे मिल जाय तो भेरा कुछधन तुम्हारे कुछघन से ९ गुना हो जाय ।” 
तीसरे ने कहा, “मैं १० गुना घनी हो जाऊँगा ।?” और चौथे ने कद्दा, “में १३ गुना घनो हो जादँगा |? 
दे गजितज्ञ ! थैली की रकम ओर डनसें से प्रत्येक के हाथ की रकमें बतछाओ ॥२४०३-२४७॥ चार 
मलुष्यों ने रकम भरी थेली रास्ते में देखी । तब जो कुछ भस्येक के हाथ में था, यदि उसमें चेली का 
क्रमशः हे, हे, ३ भोर ३ भाग मिलाया जाता, तो वह दूसरों के कुलछ्थन से ऋमशः दुगुना, तिगुना, 
पॉँचगुना और चारगुना घत दो जाता। येली की रकम और डनमें से प्रस्येक के हाथ की रकमें 
बतलाओ ॥२३८॥ तीन व्यापारियों ने रास्ते में घन से भरी हुईं थैैको देखी । पहिे ने ( शेष ) उनसे 


-३, २०२३ ) समिश्रकब्यवहारः [ १७५७५ 


सार्गे त्रिमिवेणिग्सि: पोहरलके दृष्टमाह तत्रायः । 

यद्यस्य चतुभोगं डभेषद्॒भित्याह स युवयोद्िगुण: ॥ २४९॥ 

आह प्रिभागमपरः स्वहस्तथवनसहितमेब च त्रिगुणः | 

अस्यार्ध प्राध्याहं ठृतीयपुरुषश्चतुन्तेधनवान्‌ स्याम्‌ । 

आच्व गणक शीघ्र कि हस्तगतं च पोट्टलकम्‌॥ २००३ ॥ 
याचितरूपेरिष्टगुणकहस्तगतानयनस्य सूत्रमू-- 

याचितरूपैक्यानि स्वसैकगुणवर्धितानि तैः प्राग्वत्‌ । 

हस्तगतानां नीत्वा चेष्टगुणप्लेति सूत्रेण ॥ २०१३ ॥ 

सदृशच्छेद॑ ऋृत्वा सेकेषटगुणाहतेष्टगुणयुत्या । 

रूपोनितया भक्तान्‌ तानेव करस्थितान विजानीयात्‌॥ २०२३ ॥ 


कहा, “यदि मुझे इस सैली का 3 घन मिल जाय, तो «मैं अपने हाथ की रकम मिरांकर तुम सभी के 
कुलधन से दुगुने धनवाऊा हो आऊं।” दूसरे ने कहा, “यदि मुझे यैली का ३ धन सिक् जाय, तो उसे 
मिझाकर मैं सुम सभी के कुछ घन से तिगुने धनवाऊा हो जाऊँ।” तीसरे ने कहा, “यदि मुझे पैलो 
का आंघा घन मिल जाय तो उसे मिलाकर में तुम दोनों के कुछ धन से चौगुने घनवाछा हो जाडेँ।?” 
हे गणितश | शीघ्र ही उनके हाथ की रकमें तथा थैली की रकम अछूग-अलग बतलछाओ ॥२४९-२७५० ३॥ 

हाथ की ऐसी रकम निकालने का नियम, जो दूसरे से माँगे हुए धन में मिकने पर दूसरों के 
हाथ की रकमों का निर्दिष्ट अपचर्त्य बन जातो है +-- 

माँगी हुई रकमों को अछकग-अछकग निज की संगत, अपवरत्य ( 7प09]6 ) राशि में एक 
जोड़ने से प्राप्तफछ द्वारा ग्रुणित करते हैं । हन गुणनफरछों की सहायता से गाथा २४१ में दिये गये 
नियम द्वारा हाथ की रकसों को भझाप्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त इन राशियों को साधारण हरवाली 
बनाते हैं | प्रत्येक एक द्वारा बढ़ाई गई अपवत्य ( शापरा८७]० ) राशियों ढ्ारा कमशः निर्दिष्ट अप- 
वरस्य राशियों को भाजित करते हैं। तब साधारण हरधाकी राशियों को अजक्कग-अक्षग इन प्राप्त फकों के 
एकोन योग द्वारा भाजित करते हैं । इन परिणामी भजनफलों को विभिन्न मनुष्यों के हाथों की रकमें 
समझना चाहिये ।। २५१३-२५२२ ॥ 


( २५१३-२५२३ ) बीजीय रूप से 


। । (अ+ब) (म+ १)+म (स+द) (न+ १) 
न+ई 


** + '*'इत्यादि--(श- २) (अ+ब) (म+ १) | न (म+ १) | न 


म्‌ श्‌ ) 
म+१ न+£१ प+१ 
इसी प्रकार ख, ग के लिये, दृत्यादि। यहाँ अ, ब, सु, द, इ, फ एक दूसरे से माँगी हुईं रकमें हैं। 


७६ ]] ग़णितसारसंग्रदः [६. २७३४- 


अन्नोदेशकः 


वेशयेसिमि: परस्परहस्तगतं याचित॑ घन प्रथमः । 
चत्वायेथ द्वितीय पत्न ठृतीय॑ नर॑ आ्रध्ये ॥ २०३३ ॥ 
द्विगुणो5मबदूद्वितीय: प्रथम॑ चत्वारि बट ठृतीयमगात्‌ । 
त्रिगु्णं तृतीयपुरुष: प्रथम पदन्च द्वितीय च ॥ २५४३ ॥ 
घट प्राध्योंभूत्पद्बकगुणः स्वहस्तस्थितानि कानि स्युः । 
कथयाशु चितन्नकुट्टीमिश्नं जानासि यदि गणक ॥ २०७०४ ॥। 
पुरुषाद्नययो5तिकुशल्ाश्रान्योन्यं याचितं धर प्रथमः । 
स द्वादश्ष द्वितीय॑ त्रयोदश प्राथ्ये तत्त्रिगुण:॥ २५६३ ।। 
अथमं दह्श त्रयोदश ठृतीयमभ्यथ्ये च द्वितीयोडभूत । 
पद्चगुणितो द्वितीयं द्वादश दश याचयित्वाद्यम ॥ २५७३ ॥ 
सप्तगुणितस्तृतीयो5भवन्नरो वाब्छितानि छब्धानि। 
कथय सखं विगणय्य च तेषां हस्तस्थितानि कानि स्युः॥ २०८३ ॥ 
अन्त्यस्योपान्त्यतुल्यधनं दत्त्वा समधनानयनसृन्रम्‌-- 

बाबछाभक्त रूप॑ स उपान्त्यगुण: सरूपसंयुक्त: ! 

शेषाणां गुणकार: सैको5न्त्यः करणमेतस्स्यात्‌ ॥ २५५३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


ठीन व्यापारियों ने एक दुसरे से उनके पास की रकमों सें से रकमें माँगी | पढ्िका व्यापारी 
दूसरे से ७ और तीसरे से ५ माँगकर शेष के कुछ धन से दुगुना धन वाला बन गया । दूसरा पढ़िले से 
४ और तीसरे से ६ मांग कर शेष के कुछ धन से तिशुना धनवाका बन गया । तीसरा पह्ििले से ७५ और 
बूसरे से ६ मांग कर उन दोनों से पाँचगुना घनवाला बन गया। हे गणितश, यदि तुम विचिन्न कुट्टीकार 
विधि से परिचित हो, तो सुझे शीघ्र ही उनके हाथों की रकमें बतछाओो ॥२०३2-२णण३॥ तीन अति- 
कुशछ पुरुष थे । उन्होंने एक दूसरे से रकमें मांगी । पहिछा पुरुष दूसरे से १२ और तीसरे से ३३ 
लेकर उन दोनों से मे गुना धनवाका बन गया। दूसरा पहिले से ६० और तीसरे से १३ छेकर शेष 
दोनों से ५ गुना धनवाऊझा बन गया तीसरा दूसरे से ५२ और पहिले से ५० लेकर शोष दोनों से ७ 
गुना घनवाछा बन गया। सनकी वॉचब्छाएं पूणे हो गई । हे मिश्र ! गणना कर उनके हाथों की रकमों 
को बतकाओ ॥४२७६२-२७५८२॥ 

समान धन राशियों को निकाछने के लिये नियम,जब कि अन्तिम मजुष्य अपने खुद के घन में से 
उपलन्तिस को उसी के धन के बराबर दे देता है। और फिर, यह उपांतिम मनुष्य बाद में आनेवाछे 
मलुष्य के सम्बन्ध में यही करठा है, इस्यादि-- 

एक के द्वारा दूसरे को दिये जानेवाले धन के सम्बन्ध सें मन से चुनी हुई गुणन ( प्रापोह- 
ए0७ ) राशि द्वारा $ को विभाजित करो। थरह उपर्ंतिम मजुष्य के घन के सस्वन्ध में गुणज हो जाता 
है । यह गुणज एक द्वारा बढ़ाया जाकर दूसरे के इस्तगत घनों का गुणज यन जाता है। इस अन्तिम 
ब्यक्ति के इस प्रकार प्राप्त घन में $ जोड़ा जाता है। यही रीति उपयोग में छाई जाती है ॥२५९३॥ 


| (्ख्छ्ई ) गाया २६३३४ के प्रश्न को निम्नलिखित रीति से हल करने पर यह नियम स्पष्ट दो 





-६. २६४५ ) सिश्रकब्यवहारः है [ १५७ 


अत्रोदेशकः 

वैश्यात्मजाअयस्ते मागेगता ज्येध्षमध्यमकनिष्ठा: । 

स्वधने ज्येष्ठो मध्यमधनमात्र॑ मध्यमाय ददौं॥ २६०३ ॥ 
स॒ तु भध्यमो जघन्यजधनसात्र॑ यच्छति स्मास्य । 
समधनिका:ः स्युस्तेषां हस्तगतं त्रद्ि गणक संचिन्त्य ॥ २६१३ ॥ 
बेदयात्मजाश्र पत्च ज्येष्टादलुज: स्वकीयधनमात्रम्‌ | 
लेभे सर्वेडप्येब॑ समवित्ता: कि तु हस्तगतम्‌ ॥ २६२६ ॥ 
बणिजः पच्च स्वस्थादर्थ॑ पू्वेस्य दत्त्वा तु । 
समवित्ता: संचिन्त्य च कि तेषां ब्रहि दस्तगतम्‌॥ २६३२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी व्यापारी के तीन कड़के थे । बढ़ा, मँशझलछा ओर छोटा, तीनों किसी रास्ते से कहीं जा 
रहे थे । बड़े ने अपने जन में से मँँझले को उतना घन दिया जितना कि मँझले के पास था। इस 
मंझले ने अपने घन सें से छोटे को उतना दिया जितना कि छोटे के पास था | अंत सें उनके पास 
यरामर-बराबर धन हो गया | है गणितश ! सोचकर बतकाओ कि आरम्भ में उनके पास ( क्रमशः ) 
कितना-कितना घन था ? ॥ २६०२-२६१४ ॥ किसी व्यापारी के पाँच लड़के थे । द्वितीय पुत्र ने बड़े 
से उतना धन छिया जितना कि उसका दृस्तगत धन था। बाकी सभी ने ऐसा ही किया। अंत से 
डन सबके पास बरावबर-बरायर धन हो गया। बतछाओ कि आरम्भ में उनके पास कितनी-कितनी रकम 
थी ? ॥ २६२३ ॥ पाँच ब्यापारी समान घन वाले दो गये, जब कि उनमें से प्रत्येक ले अपनी खुद की 
रकम में से, जो उसके सामने भाया, उसे उसी के घन से आधा दे दिया। सोचकर बतलकाओ कि उनके 
पास आरम्भ में कितना-कितना घन था ? ॥ २६३० ॥ ६ व्यापारी थे। बड़ों ने, जो कुछ उनके हाथ में 
जावेगा-- 
१७ या २ उपअंतिम मनुष्य के धन के सम्बन्ध में गुणन ( एरप्रोध0ए)6 ) है । यह २एक 
हा ३ हो जाता है, जो घुसरों के घनों के संबंध में गुणन अथवा अपवर्त ( 70090 ) 
हो जाता है। 


#००००७७७००००४७७ ४७७०७: १ ०७७०३७७७१७००+५१९१०००५००७७०७७००७०५४३७७०७ ०० 


ञअ्‌ 
उपअंतिम १ को २ से गुणित कर और अन्य को ३ द्वारा गुणित करने से हमें 


यह प्राप्त होता हद $ +०७३७०१+१०५७७+७०५१०७५+५ ०४३१ ००५०० ०५+०५०००००००»०७०० २, डे | 

अन्त के अंक में १ जोड़ने पर यह प्राप्त होता है ** ********' २, ४ । 

अब यद्द लिखते हैं * १०००७०४००००+०००५००५७०० ००००६०० १७००० २, ४; चु । 

उषअंतिम ४ को २ द्वारा और अन्य को हे द्वारा गुणित कर और अंत के अंक में जोड़ने पर हमें 
यह पाप्त होता है। 9 9 ०9७४ ० # ७ # ४७ ४७७ ५७ ७३०५०७०७०१७०७ ७०५०० ६, ८, श्३३ ॥ 

पुनः ७ ७०७ ७३७७ ०७०७ ७ १७ ९५ ५७ ०» $ 0 ७३७०७०३७+७७ ०७७ ३००७७५७०क+क ६, <, १३, श्३ || 


उपर की तरह, फिर से उन्हों क्रियाओं को दुइदराने पर हमें यह प्रात्त होता हैः १८, २४, २६, ४०, 
५४, ७२, ७८, ८०, १२११ ॥। 

अंतिम प॑क्ति की संख्याएँ ५ व्यापारियों की अल्ग-अलग हस्तगत रकमों का निरूपण करती हैं । 

बीबीय रूप से ;--अ- ३ ब८ है ब- है सल्दरैस- वे दकहै द+ २ इचरे 8; 

जहाँ अ, ब, स, द, इ पाँच व्यापारियों की हस्तगत रकमें हैं । 


बजट ] भणिवसारसंप्रह [ ६, २६४३- 


बणिज:ः घट स्वधनादूद्वित्रिभागमात्र क्रमेण तज्ज्येष्ठा: । 
स्थस्थानुजाय दत्त्वा समवित्ता: कि च हस्तगतम्‌ ॥ २६४३ ॥ 
है परस्परहस्तगतघनसंख्याम्नात्रधनं दत्त्ता समधनानयनसूत्रमू-- 
वाब्छाभरक्त रूपं पदयुतमादावुपयुपर्येतत्‌ 
संस्थाप्य सैकवाब्छागुणितं रूपोनमित रेषा म्‌ ॥२६५३॥ 
अन्रोदेशकः 
बणिजमस्तयः परस्परकरस्थधनमेकतो 5न्योन्यम्‌ । 
दत्त्या ससजित्ता: स्युः कि स्या्टस्तस्थितं द्रव्यम्‌ । २६६३ ॥॥ 


था, अपने से छोटों को ऋमशः उं रकम ( उसकी जो उनके हाथों में अक्कतर-अछग थी ) क्रमाजुसार दी । 
आाद से वे सब समान धन वाले हो गये । उन सबके पास अछग-अक्षग हाथ में कौन-कौन सी रकमें 
थीं।॥ २६४३ ॥ 

हाथ की समान रकमों को निकालने के किये नियम, जब कि कुछ ( संख्या के ) मनुष्य एक 
से दूसरे को आपस में ही उतना घन देते हैं, जितना कि क्रमशः उनके द्वाथ में तब २हता है-- 


प्रश्ष में मन से चुनी हुईं गुणज ( पए]09]6 ) शशि द्वारा एक को भाजित करते हैं । इसमें 
इस व्यापार में भाग खेनेवाले मनुष्यों की संगत संख्या छोड़ते हैं! इस प्रकार प्रथम मनुष्य के हाथ 
का प्रारम्भिक घन प्राप्त होता है। यह और उसके बाद के फछ क्रम में छिखे जाते हैं, और उनमें से 
प्रत्येक को एक द्वारा बढ़ाई गड्ढे मन से चुनी हुईं संख्या हारा गुणित किया जाता है, और फक्क को तय 
एक द्वारा दवासित करते हैं । इस प्रकार, प्रध्येक के पास का ( आरम्म से उनके हाथ का ) धन ( जितना 
था, उतना ) भाप्त होता जाता है ॥ २६५३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

३ ब्यापारिगों सें से भस्येक ने दूसरों को जितना उनके पास उस समय था उतना दिया। तब 
ये समान धनवान्‌ बन गये । उनमें से प्रत्येक के पास अछग-अछकग जारम्भ से कितनी-कितनी रकम 
थी ) ॥२९६५॥ चार व्यापारी थे | उनमें से प्रत्येक ने दूसरों से उतनी रकम प्राप्त की जितनी कि उसके 


( २६५४ ) गाथा २६६३४ में दिये गये प्रश्न को निम्नरोति से हल करने पर नियम स्पष्ट 
हो जावेगा-- 
१ को मन से चुने हुए गुणज ( ग्राध07]8 ) द्वारा माजित करते हैं। इसमें मनुष्यों की संख्या 
३ जोड़ने पर ४ प्राप्त होता है। यह प्रथम व्यक्ति के द्वाथ की रकम है । यह ४, मन से चुने हुए गुणज 
१ को १ द्वारा बद़ाने से प्राप्त २द्वारा गुणित होकर, ८ बन जाता है | जब इसमें से १ घटाया जाता है, 
तो इमें ७ प्रात होता है, जो दूसरे आदमी के द्वाथ की रकम है ॥२६५३॥ 
यद्द ७ ऊपर की तरद १ द्वारा गुगित होकर, और फिर एक द्वारा हासित होकर १३ होता है, 
जो तीसरे आदमी के हाथ की रकम है। यह हल निश्नलिल्ति समीकरण से सरलता पूर्वक प्राप्त हो 
सकता द-- 
४(अ-ब-स)२([२ब-(अ-ब-स)- रस )>४४स-२ ( अ-ब-. स ॥ 
६ श्ब-(अ-ब-स)-शस ; 


-ई. २७०३ ] समिश्रकब्यवहारः [ $५९ 


वणिजश्वःमारस्तेडप्यन्योन्यधनाधंमात्रमन्यस्मात्‌ । 
स्वीकृत्य पररपरत: समवित्ता: स्युः फियत्करस्थधनम्‌ ॥ २६७३ ॥ 

जयापजययोछोभानयनसूत्रम्‌ -- 
स्वस्वछेदांशयुती स्थाप्योध्बोधयेत: क्रमोत्कमश: । 
अन्योन्यच्छेदांशकगुणितों बश्मापबतेनक्रमशः ॥ २६८३ ॥ 
छेदांशक्रमवर्स्थिततदन्तराभ्यां क्मेण संभक्ती । 
स्वांशहरत्रान्यहरो वाब्छान्नौ उयस्ततः करस्थामिति: ॥ २६९३ ॥ 

अन्नोदेशकः 

रृष्ट्टा कुकुटयुड्ध प्रत्येक तो च कुकूटिकौ। उक्ती रहस्यवाक्यैमेन्त्रीषघशक्तिसन्महापुरुषेण ॥२७०३॥ 


पास की आधी उस ( रकम देने के ) समय थी । तब ये सब समान घधनवले बन गये | आरम्भ में 
प्रर्येक के पास कितनी-कितनी रकस थी १ ॥२६७६॥ 

( किसी जुए में ) जीत और हार से ५ बराबर ) छाम निकालने के छिये नियम-- 

( प्रश्न में दी गदे दो मिश्नीय गुणज ) राशियों के अंशों और हरों के दो योगों को एक दूसरे 
के नीचे नियमित क्रम भें छिला जाता है, और तब व्युस्क्रम सें लिखा जाता दे । ( दो योगों के कुलकों 
( 8668 ) में से पद्ििले की ) इन राशियों को वज्ाप्रव्तेन क्रिया के अनुसार इर द्वारा गुणित करते हैं, 
और दूसरे कुछक की राशियों को उसी विधि से दूसरी संकलित € 8प्ाग्रा760 घर ) राशि की संगत 
सिश्नीय राधि के अँश दु'रा गुणित करते हैं। प्रथम कुछक सम्बन्धी प्राप्त फछों को इरों के रूप सें लिख 
छिया जाता है, ठथा दूसरे कुछक सम्बन्धी प्राप्त फझों को अंकों के रूप में छिख किया जाता है। 
प्रस्येक कुछक के हर और अंश का अंतर सी लिख छिया जाता है। तब हन अंतरों द्वारा ( प्रश्न में दिये 
गये प्रत्येक गुणज भिन्नों के ) अंध और दर के योग को दूसरे के हर से गुणित करने से प्राप्त फछों को 
क्रमशः भाजित किया जाता हैं। ये परिणामी राशियाँ, हृष्ट काम के मान से गुणित होने पर, ( दाँव पर 
लगाने पाने जुआड़ियों के ) हाथ की रकमों को व्युटक्रम सें उत्पक्ष करती हैं. ॥२६८५-२६९५॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
मन्त्र ओर औषधि की शक्ति वाले किसी मद्दापुरुष ने मुर्गों की छड़ाई होती हुड्डे देखो, और 
सुर्गों के स्वामियों से अकूग-अछग रहस्यमयी भाषा में सम्श्रणा की | उसने एक से कहा, “यदि तुम्हारा 
पक्षी जीवता है, तो छुम मुझे दाँव में छगाया हुआ घन दे देना | यदि तुम हार जाओगे, तो मैं तुम्हें 
दाँव में कगाये हुए घन का | दे दूंगा।” बह फिर दूसरे मु| के स्वामी के पास गया, जहाँ उसने 


( २६८४-२६९३ ) बीजीय रूप से, 
हर (रू+द)ब 


्.... .( सकंद )ब (अक+ब)द 
(स+द)ब-( अ+ब )स 


(जब) दं-(७+ 4) अ 
क और ख जुआड़ियों के द्वाथ की रकमें हैं, और न दर” उनमें से लिये गये भिन्नीय भाग हैं, और प 
दाम है। इसे समीकार से भी प्राप्त किया जा सकता है, यथा-- 


स 
क- पु खच्पन्‍्ख- स्का जहाँ क और ख अशात राशियों हैं । 


><प, और ख ८ ><प, जहाँ 
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जयति दि पक्षों ते मे देददि स्वर्ण झ्विजयोउसि दया ते । 
तद्द्वित्रयशकमशेत्यपरं व पुनः स संसृत्य ॥ २७१३ ॥ 
त्रिचतुर्थ अ्रतिवाब्छत्युभयस्माद्‌ द्वादशेव छाम्रः स्यात्‌ । 
तत्कुक्कुटिककरस्थ॑ अृद्दि त्व॑ं गणकमुखतिलछक ।। २७२६ ॥ 
राशिलब्धच्छेद्मिश्रविभागसूत्रमू--- 
मिश्नादुनितसंख्या छेद: सेकेन तेन शोषस्य । 
भाग हत्वा छब्घं ठाभोनितशेष एबं राशि: स्यात्‌ ॥।| २७३३ ॥ 
अन्नोदेशक! 
केनापि किमपि भक्त सच्छेदो राशिमिश्रितों छाभः । 
पत्चाशत्त्रिभिरधिका तच्छेदः कि भवेल्लब्धम्‌ ॥ २७४३ ॥। 
इष्टसंख्यायोज्यत्याज्यवगमूलराइयानयनसूत्रम्‌ 
योज्यत्याज्ययुति: सरूपविषमाम्रध्नार्थिता बर्मिता 
व्यप्रा बन्धहृता च रूपसहिता त्याज्यैक्यवेषाप्रयो: । 


उन्हीं दशाओों में दाँव में छगाये गये घन का है घन देने की प्रतिज्ञा की । प्रत्येक दशा में उसे दोनों 
से केवल १२ (स्वर्ण के टुकड़े) लाभ के रूप में मिले। द्वे गणक मुख विझक ! यतछाओ कि प्रश्येक पक्षी 
के स्वामी के पास दाँव में गाने के छिये हाथ में कितना-कितना घन था ९ ॥२७०--२७२२॥ 

अज्ञात भाज्य संख्या, भजनफछ और भांजक को उनके मिश्चित योग में से अलग-अकग करने 
के छिये नियमः--- 

कोई भो सुविधाजनक मनसे चुनी हुईं संख्या जिसे दिये गये मिश्रित योग में से घटाना पढ़ता 
है प्रश्ष में भाजक होतो है। इस भाजक को $ द्वारा बढ़ाने से प्राप्त राशि द्वारा, मन से चुनी हुईं संख्या 
को दिये गये मिश्रित योग में से घढाने से प्राप्त रोष को, भाजित किया जाता है। इससे इृष्ट भजनफछ 
प्राप्त होता है। वही ( उपयुक्त ) शोष, इस भमजनफछ से हासित होकर, हृष्ट भाज्य संख्या बन जाता 
है ॥२७४३॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

कोई अज्ञात राशि किसी अन्‍य अज्ञात राशि द्वारा भाजित होती है। यहाँ भाजक, भाज्य संख्या 
ओर भजनफछ का योग "३ है। वद्द भाजक क्‍या है, तथा भजनफक्क क्या है ? ॥२७७३॥ 

डस संर्या को निकाछने के किये नियम, जो मूक संख्या में कोड़े शात संख्या को जोड़ने पर, 
वर्गमूछ बन जाती है; अयवा जो मुक्त संख्या में से दूसरी ज्ञात संख्या घटाई जाने पर, वर्गमूछ 
बन जाती है-- 

जोड़ी जाने वाकी राशि जोर घटाई जानेवाछो राशि के योग को डस योग की निकटतम युग्म 
संख्या से ऊपर के अतिरेक (850688 8७००७ ६6 6५७7 प्रषात67) में पक जोड़ने से प्राप्त फछा 
द्वारा गुणित करते हैं । परिणामी ग्रुणनफक्क को आधा किया जाता है, और तब वर्गित किया जाता ह्दै। 
इस वर्गित रा्षि में से उपयुक्त सम्भव जाधिक्य ( योग की निकटतम युग्स संख्या से ऊपर का अति- 
रेक--0:50688 ) घटते हैं। यह फक् ४ द्वारा भाजित किया जाता है, और तब १ में जोड़ा जाता 





-१. २७८४ ) मिश्रकब्यवहारः [१६३ 


शेषैक्याधेयुतोनिता फलमिदं राशिभेवेद्वाल्छयो- 
स्त्याज्यात्याज्यमह्वयोरथ इतेमूलं ददात्येब्र सः॥ २७५३ ॥ 


+4 
हा 


राशि: फरिचदशमिः संयुक्त: सप्तदशभिरपि हीनः । 

मूल ददाति शुद्ध त॑ राशि स्यान्ममाशु बद गणक ॥ रे७३२ | 
राशि: सप्तभिरूनो यः सोडष्टादशभिरन्वितः कश्चित्‌ । 

मूर्ल॑ यच्छति शुद्ध बिगणय्या चढब त॑ गणक ॥| २७७१ ॥। 
राशिद्िज्यंशोनखिसप्रभागान्वितस्स एवं पुनः। 

मूलछं यच्छति फो5सी कथय बिचिन्त्याशु त॑ं गणक ॥ २७८३ | 


अभनण अनीता अनिल ला. 


है। परिणामी राशि को क्रमशः ऐसी दो राशियों के आधे अन्तर में जोड़ा जाता है, अथवा भरद्ध अंतर 
में से घटाया जाता है, जिन्हें कि अयुग्म बनानेवाली अतिरेक राशि द्वारा उन दशाओं सें दासित किया 
जाता है अथवा बढ़ाया जाता है, जब कि घटाई जानेवाली दी गई मूल राशि जोड़ी जानेवाढी दी गई 
मूछ राशि से बड़ी अथवा छोटी होती दे । इस प्रकार प्राप्त फठ वह संख्या इोती है, जो दृत्त राशियों 
से इच्छानुसार सम्बन्धित होकर, निश्चित रूप से वर्गमूछ को उस्पक्ष करती है॥ २०५३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

कोई संख्या जब १० से बढ़ाईं अथवा १७ से धठाई जाती है, तब वह ययाथ चर्गंमूछ बन 
जाती है। यदि सम्भव हो तो, हे गणितश्ष, मुझे शीम ही वह संख्या बतकाओ || २७६२ ॥ कोई राशि 
जब ७ द्वारा द्वालित की जाती है अथवा १८ द्वारा बढ़ाई जाती है, तो वह यथार्थ बगेमूछ बन जातो 
है। दे गणक | उस रूुंख्या को गणना के पइचात्‌ बतराओ ॥ २७७३ ॥ कोई राशि ३ द्वारा दासित 
दोकर, अथवा है ह्वारा बढ़ाई जाकर ययाथे बर्गेमुरू उत्पक्ष करती है। हे गणक, सोचकर शीघ्र ही वह 
सम्भव संख्या बतछाओ ॥ २७०५३ ॥ 


( २७५६ ) बीजीय रूप से, मानलो निकाली बानेवाली राशि क है, और उसमें जोड़ी जानेबाली 
अथवा उसमें से घटाई जानेवाली राशियां क्रमशः आ, ब हैं, तब इस नियम का निरूपण करनेवाछ सूत्र 
निम्नलिखित हं।गा --- 

| | (अ के बे) 24 (१ हर ्‌ 2 हे ई रे | +१+ ध्क््ञ ई्‌ ; इसका मूलभूत सिद्धान्त इस 
प्रकार निकाढा जा सकता है। (न+ १)१-न* ८२५ न+ १जो अयुग्म संख्या है; और (न+ २) - 
नस > इन + ४ जो युग्म संख्या है; जहाँ 'न? कोई मी पूर्णाक है। नियम बतछाता है कि इम रन + 
और ४न+ ४ से किस प्रकार न*+अ प्राप्त कर सकते हैं, जब कि हम जानते हैं कि रन+ १ अथवा 
ड४न+४ को अ+ब के बराबर होना चाहिये | 

( २७८३ ) गाथा २७५३ के नोट में ब और अ द्वारा निरूपित संख्यायें ( जो वास्तव में $ और 
३ हैं), इस प्रश्न में मिन्नीय होने के कारण, यह आवश्यक है कि दिये गये नियम के अनुसार उन्हें 


# इसे रंगाचार्य ने निम्न प्रकार दिया है जो नियम से नहीं मिलता है | 
[॒ ७+0+ +)+२ | *_+]+ वि टियों 


उच् 79 
ग० सा० से०-२१ 


१६२ गणिवसाइसंगडः [ ६. २७९८३ 


इष्टसंख्याहीनयुक्तबगेमूठानयनसूच्रम-- 
उद्दिष्टो यो राशिस्त्वर्धक्रितबर्गितोडथ रूपयुतः । यच्छति मूल स्वेश्टात्संयुक्ते चापनीते च ॥२७९३॥ 


अन्रोदेशकः 
दह्मभि: संसिश्रो५यं दशभिस्तैवेजितस्तु संशुद्धम। 
यच्छति मूलं गणक प्रकथय संचिन्त्य राशि मे ॥ २८०३ ॥ 
इृष्टवर्गीऋृतराशिद्वया द्ष्टिष्नादन्तरमूछादिष्टानयनसूचम्‌--- 
सैकेष्टव्येकेष्टा वर्धीकत्याथ बर्मिती राशी । एताविष्तन्नावथ तद्विइलेषस्थ मूलमिष्टं स्यात्‌ ॥२८१२॥ 





जो किसी श्ञाठ संख्या द्वारा बदाई जथया द्वासित की जाती दै, पेसी अज्ात संख्या के बर्गमुल 
को निकालने के लिये नियमर--- 

दी गई ज्ञात राशि को आधा करके वर्मित किया जाता है और तब डसमें एक जोड़ा जाता है । 
परिणामी संख्या को, जब या तो इच्छित दी हुई राशि द्वारा बढ़ाते हैं अथवा उसी दी हुईं राशि द्वारा 
इासित करते हैं, तब यथार्थ बर्गमूल प्राप्त होता है ॥॥ २०९३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


एक संख्या है, जो जब १० द्वारा बढ़ाई जाती है जथवा १० द्वारा द्वासित की जाती दै, तो यथार्थ 
बर्गेमूल को देती है | हे गणक, टोक तरह सोच कर वद्द संख्या बताओ ॥ २८०३ ४ 

ज्ञात संख्या द्वारा शुणित हृष्ट वर्ग राशियों की सह।यता से, और साथ दी इन गरुणनफछों के 
अंतर के वर्गंमुछ के मान को डस्पञ्ञ करने वाली उसी ज्ञात्त संख्या की सहायता से, उन्हीं दो इृष्ट चर्ग 
राशियों को निकालने के निथमः:-- 

दी गई संख्या को $ द्वारा बढ़ाया जाता है, और उसी दी गई संख्या को १५ द्वारा हासित भी 
किया जाता है। परिणामी राशियों को जब झाथा कर वर्मित किया जाता है, तो दो हृष्ट राशियाँ उत्पन्न 
होती हैं | यदि इन्हें अल ग-अछग दी गई राशि द्वारा गुणित किया जाये, तो इन गुणनफ्ों के अंतर के 
चर्गमूछ से दी हुई राष्ति शत्पन्न होती है ॥ २०१३ ॥ 


हल करने की क्रिया द्वारा इटा दिया जाय | इसके लिये वे पहिले एक से हर वाली बना ली जाती 
हैं और क्रमशः १४ और (८ ढारा निरूपित की जातो हैं । तब इन राशियों को (२१)१ द्वारा गुगित 
किया जाता है, जिससे २९४ तथा १८९ अहीएँ प्राप्त होती हैं, जो प्रश्न में ब और अ मान ली गई हैं । 
इन मानी हुई ब और अभ॒ राशियों के द्वारा प्रास फल को (२१)१ हारा भाजित किया जाता है, और 
मजनफछ ही प्रश्न का उत्तर होता है 

( २७९३ ) यह गाथा २७५ में दिये गये नियम की फेवल एक विशिष्ट दशा है, जहाँ अ को ब के 
बराबर लिया जाता है। 


( २८१३ ) बीजीय रूप से, जब दी गई संख्या द होती है, तब (7) मर ही 
इष्ट व्गित राशियाँ होती हैं । 


६, २७६ ] सिश्रकम्ययहारः [ १६8३ 


अन्रोदेशकः 
यौकौचिद्वर्गीकृतराशी गुणितौ तु सैकसप्तत्या। सद्रिइलेषपद स्थादेफोत्तरसप्ततिश्व राशी को ॥। 
बिगणय्य चित्रकुट्टिकर्गाणतं यदि वेल्सि गणक मे ब्रृहि ॥ २८३ ॥ 
थुतहीनग्रक्षेपकगुणकारा नयनसूत्रम--- 
संबर्गितेष्टशेष॑ द्विप्ल॑ रूपेष्टयुतगुणाभ्या तन्‌ । विपरीताभ्यां बिभजेस्प्रक्केपी तत्न हीनी वा ॥२८७॥ 


अन्रोददेशकः 
त्रिकपत्चकसंबर्ग: पद्चथद्शाष्टराददौब चेष्टमपि । इृष्टे चतुददेश्ञात्र प्रक्षेप: को5नत्र हानियो ॥२८०॥ 
विपरीतकरणानयनसूत्र 
प्रत्युत्पश्ने भागो भागे गुणितोषधिके पुनः शोध्य: । बर्गे मूलं मूले बर्गों विपरीतकरणमिद्म्‌ ॥२८६॥। 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
दो अज्ञात वर्गित राशियों को ७१ द्वारा ग्रुणित किया जाता है। हन दो परिणामी गुणनफछों 
के अंतर का वगेमूछ भी ७१ दह्ोता है। हे गणक, यदि चित्र कुट्टीकार से परिचित हो, तो गणना कर 
डन दो अज्ञात राशियों को झुझे बतछाओ ॥ २८२३-२८३ ॥ 
किसी दिये गये गुण्य ओर दिये गये गुणकार ( 7र0009]767 ) के सम्बन्ध सें हृष्ट बढ़ती या 
घटती को निकाछने के छिये नियम ( ताकि दुश्त गुणनफल प्राप्त हो )-- 
इृष्ट शुणनफक और दिये गये गरुण्य तथा ग्रुणस्कार का परिणामी ग्रणनफल (इन दोनों गुणनफलों) 
के अैतर को दो स्थानों सें लिखा जाता है । परिणामी ग्रुणनफ़क के गुणावय्तों में से किसी एक में १ 
जोड़ते हैं, और दूसरे में इष्ट युणनफर ज्ोद़ते हैं। ऊपर दो स्थानों में इच्छाजुसार छिखा गया वह अंतर 
अछग-अछग इस प्रकार भ्राप्त दोने वाले योगों द्वारा व्यस्त क्रम में भाजित किया जाता है। ये उन राक्षियों 
को उत्पन्न करते हैं, जो क्रमशः दिये गये गुण्य ओर गुणकार अथवा क्रमशः उनमें से घटाहे जाने बाली 
राशियों में जोड़ी जाती हैं ॥ २८४ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
ई ओर ५ का मुणनफ़रू १५ है। हृष्ट गुणनफल १८ है, ओर वह १७ भी है। गुण्य और गुण- 
कार में यहाँ कौन सी तीन राशियाँ जोड़ी जाँय अथवा उनसें से घटाई' जाँच ? ॥ २८५ ॥ 
विपरीतकरण (कछ०7पराड्ध 08०:एछ७&७/08) क्रिया द्वारा इृष्ट फल प्राप्त करने के किए नियम- 
जहाँ गुणन है वहाँ भाजन करना, जहाँ भाजन दे वहाँ गुणन करना, जद्दों जोड़ किया गया दे 
बहाँ घटाना करना, जहाँ वर्ग किया गया है वहाँ वर्गमूछ निकाऊना, जहाँ वर्गसूछ दिया गया है वहाँ 
वर्ग करना--यह विपरीतकरण क्रिया है ॥ २८६ || 


ह ( २८४ ) जोड़ीं जानेवाढी ओर घटाई जानेवाली राशियाँ ये हैं-- 
द/भन द-भब 





द+ब अ+६१३* 
द/-“अब द/-“अब 
क्योंकि (्‌अ ऊ हल । ( अ+१,+ ४ जहाँअ और ब दिये गये गुणनखड हैं, और 


द इष्ट गुणज है । 


हा 


१६४ ] गजितसारसंग्रहः [ ६. २८७- 


अन्नोदेशकः 


सप्तहते को राशिखिगुणो बर्गीकृत: शरेयुक्त:। 
बत्रिगुणितपत्चनांशहतर्त्वर्धितमूलं च पश्चरूपाणि ॥ २८७ || 
साधारणशरपरिध्यानयनसूत्रम--- 
शारपरिधित्रिकर्सिलतनं बर्गितमेतत्पुनस्थिभिः सहितम । 
द्वादशद्वतेडपि छब्घं शरसं॑ख्या स्यात्कलापकाबिष्टा ॥ २८८ ॥| 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

वह कौन सी राशि है, जो ७ द्वारा भाजित होकर, तब हे हारा गुणित होकर, तब वणित की 
जाकर, तब ७ द्वारा बढ़ाई जाकर, तब है द्वारा भाजित होकर; तब आधी होकर, और तब वर्गेमूछ 
निकाले जाने पर, ५ होती है ? ॥॥ २८७ ॥ 

तरकद् के साधारण परिध्यान ( 00गा7070 णंए०प्रा४शिछा0 9) 896' ) की संरचना 
करनेवाले तीरों की युग्म संख्या की सहायता से किसी तरकश में रखे हुए बाणों को संख्या निकालने 
के छिये नियम-- 

परिध्यान बनाने वाछी बाणों की संख्या में ३ जोड़ो, तब इस परिणामी योग को वर्गित करो, 
और उस वर्भित राश्षि में फिर से ३ जोड़ो। यदि प्राप्तफक १२ द्वारा भाजित किया जाय, तो भजनफ़छ 
तरकश के तीरों की संख्या का प्रमाण बन जाता है ॥२८८४ 


( २८८ ) तीरों की कुछ संख्या प्राप्त करने के लिये, यहाँ दिया गया सूत्र ( कम 082 


जहाँ “न? परिष्यान शरों की संख्या है | यह सुत्र निम्नलिखित रीति से भी प्राप्त हो सकता है-- 
रेखागणित ( भ्यामिति ) से सिद्ध किया जा सकता है कि किसी बृत के चारों ओर केवल ६ बृत्त 
खींचे जा सकते हैं। ऐसे सभी बृत्त तुल्य द्वोते हैं, तथा प्रत्येक कृत्त दो आसन्न बृत्तों को स्पर्श करता हुआ 
बीच के ( केन्द्रीय ) इत को भी स्पर्श करता है। इन छत्तों के चारों ओर फिर से उतने ही नापके १२ 
बृत्त उसी प्रकार खींचे जा सकते हैं, और फिर से इन बृत्तों के चारों ओर केवल ऐसे ही १८ बन खींचे 
जाना सम्भव हैं, इत्यादि। इस प्रकार, प्रथम घेरे में ६ छृत्त, दूसरे में १९, तीसरे में १८ होते हैं, 
इत्यादि | इसलिये प वें घेरें में ६ प वृत्त होंगे । अब प घेरों में बत्तों कौ कुछ संख्या ( केन्द्रीय इ्त से 


गिनी जाकर ) -- 
१+१२८६+२२८६+३०८६+ ....«: कप» ६०१+६( ६(+२+३+...... कप) 
प(प+ » 
बट +६ .-.. (्‌ रू 2. +३प (प+ २ ) होगी यदि ६ प का मान “न! दिया गया हो, तो कुछ 


दूत्तों की संख्या १+३१२९-६ (८+' ) होगी, जो इस नोट के आसर्मम में दिये गये सूत्र रूप में 
प्रह्यासित की जा सकती है । 


«६. २९१ ] मिश्रकब्यवहारः [ १३४७ 
अन्नोदेशक! 


परिधिशरा अष्टावश तृणीरस्थाः शरा: के स्यथुः। 
गणितक्ष यदि बिचित्रे कुट्टीकारे श्रमोषस्ति ते कथय ॥ २८९॥ 
इति सिश्रकव्यवहारे विचिन्रकुट्टीकार: समाप्तः । 


श्रेढीबद्धसंकलितम्‌ 
हतः परं मिश्रकगणिते श्रेढठीबद्धसंकलितं व्याख्यास्यामः । 
हीनाधिकचयसंकलितधनानयनसूत्रम्‌--- 
व्येकाधेपदोनाधिकचयघातोनान्वित: पुन: प्रभव: । 
गच्छाभ्यस्तों हीनाधिकवयसमुदायसंकॉलितम्‌ ॥। २५० ॥ 
अन्नोदेशकः 


चतुरुत्तररश चादिहीनचयस्रीणि पद्च गच्छ: फिम्‌ । 
द्वाबादिवेद्धिचय: षदू पद्मष्टी धन भवेदत्र ॥ २९१ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


परिध्यान धारों की संख्या १८ है | कुछ मिछाकर तरकश में कितने शर हैं, हे गणितश्, यदि 
तुमने विचिनत्र कुट्टीकार के सम्बन्ध में कष्ट किया है, तो इसे हक करो ॥॥२८९॥ 


इस प्रकार, मिभक व्यवहार में विचिश्र कुट्टीकार नामक प्रकरण समाप्त हुआ | 
श्रेडीबद्ध संकलित ( श्रेणियों का संकछन ) 
इसके पश्चात्‌ हम गणित सें श्रेणियों के संकछन की व्याख्या करेंगे | 
घनाध्मक अथवा ऋणात्मक प्रचयवाक्ती समान्तर श्रेणी के योग को निकालने के किये नियम:--- 


प्रथमपद उस ग्रुणनफ़छ के द्वारा या तो घटाया अथवा बढ़ाया जाता है, जो ऋणारमक या 
बनात्मक प्रचय में श्रेणी के एक कम पदों की संख्या की अरे राशि का शुणन करने से प्राप्त होता है । 
तब यद्द प्रापफछ श्रेणी के पदों की संख्या से गरुणित किया जाता है। इस प्रकार, धनाव्मक अथवा 
ऋणाहष्सक प्रचयवाक्ली समान्‍्तर श्रेणी के योग को प्राप्त किय्रा जाता है ॥२९०॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


प्रथम पद १४ है; ऋणात्मक प्रचय दे है; पदों की संख्या ५ हे | प्रथमपद २ है; घनात्मक प्रचय 
६ है; और पदों की संख्य। ८ है | इन दुशाओं में से प्रत्येक में श्रेणी का बोग बताओ ।॥॥२९१॥ 


(२९० ) बीजीय रूप से, (प्र + अ) नन्श, जहाँ न पदों की संख्या है, अ प्रथम पद है; 
ब प्रचय है, और शव भेणीका योग है । 


१९६ ) गणितसार्संअह:ः [ ६. २९२- 


अधिकट्ीनोत्तरसंकलितधने आद्यत्तरानयनसूत्रम-- 
गच्छबिभके गणिते रुपोनपदाधेशुणितचयहीने । 
आदि: पदह्वतवित्तं चायनं व्येकपददलहतः प्रचयः॥ २९२॥ 

अत्रोदेशकः 

चत्वारिष्द्णितं गच्छः पतन्च त्रय: प्रचय: | न ज्ञायतेडघुनादि:ः प्रभवो द्विः प्रचयमाचद्ष्ब ॥२९१॥ 

श्रेढ़ी संकलित गछ्छानयनसूत्रमू -- 
आदिबिद्दीनो छाभः प्रचयाघधेहत: स एवं रूपयुतः। 
गख्छो लछाभेन गुणो गच्छः ससंकलितघन च संभवति ॥ २५४ ॥ 

अत्रोदेशकः 

त्रीण्युत्तरमादिददे बनितामिश्रोत्पछानि भ्क्तानि । 
एकस्या भागोउष्टी कति बनिताः कृति च कुसुमानि ॥ २५५॥ 

घनात्मक अथवा ऋणारमक प्रचयवारी खसान्तर श्रेणी के योग के सम्बन्ध में प्रथमपद्‌ ओर 
प्रयय निकालने के किये नियम--- 

श्रेणी के दिये गये योग को पदों की संख्या ह्वारा भाजित करो, और परिणामी भजनफलछ में से 
प्रचय द्वारा गुणित एक कम पदों की संख्या की आधीराशि को घटाओ । इस प्रकार, श्रेणी का प्रथमपद 
प्राप्त होता है। श्रेणी के योग को पदों को संख्या द्वारा भाजित करते हैं । इस परिणामी भजनफल में से 
प्रथम पद घटाते हैं । शेष को जब १ कम पदों की संख्या की आधी राशि द्वारा भाजित करते हैं, तो 
प्रचय प्राप्त द्वोता है ॥२९५२॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

श्रेणी का योग ४० है; पदों की संख्या ५ है; प्रचय ६ है; प्रथमपद अज्ञात है। उसे निकाछो | 
यदि प्रथमपद २ दो, तो प्रचय प्राप्त करो ॥ २५३ ॥ 

जो योग को पदों की अज्ञात संख्या से भाजित करने पर भजनफल के रूप में भाप्त होता दे 
पेसे ज्ञात छाभ की सद्टायता से समान्तर अेणी सें योग और पदों की रुौख्या निकाछने के लिये नियम--- 

छाभ को प्रथम पद्‌ ( आदिपद ) द्वारा द्वासित किया जाता है, और तद प्रचय की आधी राशि 
द्वारा भाजित किया जाता है । परिणासी राशि सें ९ जोइने पर श्रेणी के पदों की संख्या प्राप्त होती है । 
श्रेणी के पदों की संख्या को छाभ द्वारा गुणित करने पर श्रेणी का योग भ्राप्त होठा है ॥ २५४७ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

समान्तर श्रेणी के योग प्ररूपक, कोई संख्या के, उत्पछ कूछ छिये गये । २ प्रथमपद है, ३ 
प्रचय है । कोई संख्या की रिश्रियों ने आपस में ये फूछ बरावर-बराबर बॉँटे | प्रत्येक स्त्री को ८ फूल 
हिस्ले में मिर्खे। स्तियाँ कितनी थीं, और फूछ कितने थे ? ॥ २९७ ॥ 

( १९२ ) बीजोय रूप से 


अज>------- ब; और ब ( ध्््। ) 


( २९४ ) बीजीय रूप से, न ८ जरा + १, जहाँ छ ८ ता जो छाम है । 
( २९५ ) स्त्रियों की संख्या ही इस प्रइन में पदों को संख्या है | 


-६, २५८ ) सिशकब्यबहारः [१६७ 


.__ वर्गेसंकलितानयनसूत्रमू-- 

सेकेष्टकृतिद्धिन्ना सैकेष्टोनेट्टद्कगुणिता । कृतिधनचितिसंघातखिकभक्तो बगेसंकलितम ॥ २९६॥ 

अन्रोददेशक! 
अष्टाष्टादशविज्ञतिषष्श्येकाशी तिषटकृतीनां च। 
कृतिघनवितिसंकलितं बगेचितिं चाझु मे कथय ॥ २५७ ॥ 
इश्टायत्तरपदवगेसंकलितधनानयनसूत्रम्‌-- 

द्विगुणैकोनपदोत्तरक्ृतिहतिषप्ठांशमुखचयहतयुति: । 

व्येकपदन्ना मुखकृतिसद्दिता पदताडितेष्टकृतिचितिका ॥ २९८ | 





एक से आरम्भ होने वाली दी गई संख्या की ध्राकृत रूख्याओं के वर्गों का योग निकालने के 
लिये नियम -- 

दी गई संख्या को एुक द्वारा बढ़ाते हैं, जोर तब वर्गित करते हैं । यह वर्भित रादि २ से 
गुणित की जातो है, और तब एक द्वारा बढ़ाई गई दत्त राशि द्वारा हालित की जाती है। इस प्रकार 
श्राप्त रोष को दक्त संख्या की आधी राशी द्वारा गुणित करते हैं । यह परिणाम उस योग के तशुब्य होता 
है जो दी गई संख्या के वे, दी गईं संख्या के घन और दी गड्ढे संख्या की प्राकृत संख्याओं को जोढ़ने 
पर प्राप्त होता है। इस मिश्रित योग को ३ द्वारा भाजित करने पर ( दी गई संख्या की ) प्राकृत 
संख्याओों के ये का योग प्राप्त होता है ॥ २५६ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

प्राकृत संख्याओं वाली कुछ श्रेणियों में, प्राकृत संख्याओं की संख्या (क्रम से) 2८,१८,२०,६०,८ १ 
भोर ३६ है। प्रत्येक दशा में बह योगफक बसछाओो, जो दी गई संख्या का वर्ग, उसका घन, और 
प्राकृत संख्याओं का योग जोड़ने पर भ्राप्त होता है । दो गई' संख्या बाली प्राकृत संख्याओं के वर्गों का 
योग भी बताओ ॥ २९५७ ॥ 

समान्तर श्रेणी में कुछ पदों के वर्गों का योग निकाकने के लिये नियम, जहाँ प्रथमपद्‌, प्रचय 
ओर पदों की संख्या दो गई हो -- 

पढ़ों की संख्या की दुगुनी राशि ५ द्वारा द्ासतित को जातो है, तब प्रचय के वर्ण द्वारा गुणित 
की जातो है, ओर तब ६ द्वारा भाजित की जाती है। प्राप्फक में स्‍भ्रथमपद और प्रचय के गुणनफक को 
जोड़ते हैं । परिणामी योग को एक द्वारा द्वासित पदों की संख्या से गुणित करते हैं । इस प्रकार प्राप्त 
गुणनफछ में प्रथमपद्‌ की वर्मित राशि को जोड़ा जाता है। प्राप्त योग को पदों की संख्या से गुणित 
करने पर दी गई भेढि के पदों के वर्गों का योग प्राप्त होता दे ॥ २९५८ ॥ 


( २९६ ) बीजीय रूप से, | पेज ४7 (7५७ || हि शा२, जो न तक की प्राकृत 
संख्याओं के वर्ग का योग है । 

(२९८ ) [ | (न. *) व. + अब | (न- १)+अ' | न समान्तर भेणी के पदों के 
वर्गों का योग । 


भ्ब८ ] गणितलारसंभइः [ ६. २९९- 


पुनरपि इृष्टा्त्तरपदबगेसंकलितानयनसूत्रम-- 
द्विगुणैकोनपदोत्तरक्तिहति रेकोनपदहताज्नहता । 
व्येकपदादिचयाहतिमुखकृतियुक्ता पदाहता सारम्‌॥ २९९ ॥ 
अन्नोदेशकः 
ज्रीण्यादिः पद्म चयो गच्छः पद्मास्य कथय कृतिचितिकाम । 
पत्चादिखीणि चयो गच्छः सप्रास्य का च क्तिचितिका ॥ ३०० ॥। 
घनसंकलितानयनसूत्रम-- 
गच्छारधबगेराशी रूपाधिकगच्छबगेसंगुणित: । 
घनसंकलितं प्रोक्तं गणितेस्मिन गणिततत्त्वज्ञे: ॥ ३०१॥ 
अश्रोद्देशकः 


पण्णामष्टानामपि सप्तानां पंचविशतीनां च | 
घटपंचाशन्मिश्रितशतद्वयस्थापि फथय घनपिण्डम ॥| ३०२ ॥ 





पुनः समान्‍्तर शेणी में कोई संख्या के पदों के वर्गों का योग निकाछने के लिये अन्य नियम, 
जहाँ प्रथम पद, प्रचय, ओर पदों की संख्या दी गई हो -- 

श्रेणी के पदों की संख्या की दुगुनी राशि एक द्वारा द्वासित की जाती है, और तथ प्रचय के वर्ग 
द्वारा शुणित की जाती है । प्राप्फछ एक कम पदों की संख्या द्वारा गुणित किया जाता है। यह गुणन- 
फल ६ हारा भाजित किया जाता है । इस परिणामी भज्ननफलछ में, प्रथम पद्‌ का वर्ग तथा एक कम 
पदों की संख्या का योग, प्रथम पद, ओर प्रच॒य, इन तीनों का रुतत ग्रुणनफल जोड़ा जाता हैं। इस 
प्रकार भ्राप्त फल, पदों की संख्या द्वारा गुणित होकर, इंष्ट फल को उत्पन्न करता हैं ॥ २५५ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

किसी समान्‍्तर श्रेणी सें प्रथम पद॒ ३ हैं, क्‍प्रचय ५ है, तथा पदों की संख्या ७ है। श्रेणी के पदों 
के वर्गों के योग को निकाछो । इसी प्रकार, दूसरी समान्‍्तर श्रेढि सें अ्रथम पद्‌ ५ है, प्रचय ३ है, और 
पदों की संख्या ७ है | इस श्रेणी के पदों के वर्गों का योग क्या दे ९॥| ३०० ॥ 

किसी दी हुई संख्या को प्राकृंत रुख्याओं के घनों के योग को निकाछने के छिये नियम--- 

पदों को दी राहे संख्या की अर्दधराशि के व्गे द्वारा निरूषित राशि को ३ अधिक पदों की संख्या 
के योग के वर्ग द्वारा गुणित करते हैं | इस गणित में, यह फछ गणिततस्वज्ञों द्वारा ( दी हुईं संख्या 
की) प्राकृत संख्याक्षों के घनों का योग कहा गया है ।। ३०१ |। 


उदाहरणार्थ प्रइन 
प्रस्येक दशा में ६, <, ०७, २५ और २०६ पवों वाली भाकृत संख्याओं के घनों का थोग 
बतकाओ | ३०२ ॥ 
( ३०१ ) बीजीय रूप से, ( न/३ )* (न+? )*>शा३ जो न पदों तक की प्राकृत संख्याओं 
के घनों का योग है । 


-६, १०३ ] मिथ्रकण्यवहारः [१६९ 


इष्टायुत्तरगचछघनसंकलितानयनसूत्रम्‌-- 
चितह्यादिदरतिमुखचयशेषन्ना प्रचयनिश्नचितिवर्गे । 
आदीौ प्रचयादूने बियुता युक्नाधिके तु घनचितिका ॥ ३०३ ॥ 

अत्रोदेशकः 

आदिखयश्चयो द्ौ गचछः पद्लास्य घनचितिका । 
पद्मादिः सप्तचयो गच्छः घट का भवेश्व घनचितिका ॥ ३०४ ॥। 

संकलित संकलितानयनसूत्रमू-- ह 
द्विगुणेकोनपदोत्तरकृतिह॒तिरज्ञाहता चयार्धयुता । आदिचयाहतियुक्ता व्येकपदन्नादिगुणितेन ॥ 
सैकप्रभवेन युता पदद्छूगुणितैव चितिचितिका|। ३०५३ ॥ 





जहाँ प्रथम पद, प्रचय ओर पदों की संख्या को मन से थुना गया है, ऐसी समास्तर श्रेढि 
के पढ़ों के घनों के योग को निकालने के छिये नियम--- 

( दी हुईं श्रेढ्ि के सरल पदों के ) भोग को प्रथम पद द्वारा शुणित कर, प्रथम पद ओर प्रचय 
के अंतर द्वारा ग्रुणित करते हैं। दब श्रेढ़ि के योग के वर्ग को प्रचय द्वारा ग्रुणित करते हैं । यदि 
प्रथम पद्‌ भ्रचय से छोटा हो, तो ऊपर प्राप्त गुणनफछों में से पदिले को दूसरे गुणनफछ में से 
घटाया जाता है। यदि प्रथम पद प्रधय से बढ़ा हो, तो ऊपर प्राप्त प्रथम गुणनफछ को दूसरे ग्रणनफलक 
में जोड़ देते हैं । इस प्रकार घनों का दृष्ट योग प्राप्त होता है | ३०३ ।। 


उदाहरणार्थ प्रइन 

घनों का ग्रोग क्या हो सकता है, जब कि प्रथम पद ४ दे, प्रचय २ दे, ओर पदों की संख्या ५ 
है, अथवा प्रथम पद ५ है, प्रचथय ७ है, और पदों की संख्या ६ है ? ॥ ३०४ ॥। 

पेसी श्रेद्ठ की दी हुईं संख्या के पदों का योग निकालने के किए नियम, जहाँ पद उत्तरोत्तर १ 
से लेकर निर्दिष्ट सीमा तक प्राकृत संख्याओं के योग हों, तथा ये सीमित संख्यायें दी हुईँ समान्तर श्रेि 
के पद हों-- 

समास्तर झेढि में दी गड्ढे ेढि की पदों की संख्या की दुगुनी राशि को एक द्वारा कम करते हैं, 
ओर तब प्रथय के वर्ग द्वारा गुणित करते हैं । यह गुणनफर ३६ द्वारा भाजित किया जाता है। प्राप्त फछ 
प्रचय की अर्द्धराश में जोड़ा जाता है, और साथ ही प्रथम पद और प्रचय के गुणनफल में भी जोड़ा 
जाता है। इस प्रकार प्राप्त योग को एक कम पदों की संख्या द्वारा गुणित किया जाता है। प्राप्त गुणन- 
फछ को प्रथम पद्‌ तथा $ में प्रथम पद जोड़ने से प्राप्तराश्षि के गुणनफलछ में जोड़ा जाता है। इस 
प्रकार भ्राप्तताशि को जय आदि के पढ़ों की रुख्या की अद्धे राशिद्वारा युणित किया जाता है, तो ऐसी 
श्रेढ्ि का हृष्ट योग प्राप्त होता है, जिसके स्वपद ही निर्दिष्ट श्रेढ् के योग होते हैं ॥३०५-३०५५॥ 


ऊ॑ शा अ ( अ>-ब )+ श* ब८सम्मान्तर श्रेढ्वि के पदों के घनों का योग, 
जहाँ श भेढि के सरल पदों फा योग है। छल्न में प्रथम पठ का चिह्ूु यदि अ> ब द्वो, तो + (घन); 
और यदि अ< व हो, तो -( क्रण ) होता है । 
ग० सा० सै०-२२ 


१७० ] गणितसारसंग्रहः [ ६. ३०६४८ 


अन्रोदेशकः 
आदिः षट्‌ पश्च चयः पदमप्यष्टादशाथ संचृष्टम्‌ | 
णएकायेकोत्तरचितिसकलितं कि पदाष्टदशकस्य ॥ ३०६३ ॥। 
चतुस्/कलितानयनसूत्रम्‌-- 
सेकपदाधेपदाहतिरइवैर्निंहदता पदोनिता ज्याप्ता । 
सैकपदन्ना चितिचितिचितिकृतिघनसंयुतिभेवर्ति ।। ३०७६ ॥। 





उदाहरणार्थ प्रइन 


यह देखा जाता है कि किसी अेढि का प्रथम पद ६ है, प्रचय ५ है, और पदों की संख्या १८ है । 
इस १८ पदों के सम्बन्ध में, उन विभिन्न श्रेढियों के योगों के योग को बताओ, जो कि $ प्रथम पद 
बाकी और $ प्रचय बाकी हैं ।३०६२॥। 


( नीचे निर्दिष्ट और किसी दी हुई संख्या द्वारा निरूपित ) चार राशियों के योग को निकाझने 
के छिये नियम-- 

दी गई संख्या १ द्वारा बढ़ाई जाकर, आधी की जाती है, और तब निज के द्वारा तथा ७ द्वारा 
गुणित की जाती दे | इस परिणांमी गुणनफल में से वही दत्त रूंख्या घटाई जाती है। परिणामी शेष 
को ह द्वारा भाजित किया जाता है। इस घकार प्राप्त अजनफल जब एक द्वारा थढ़ाहे गड्ढे उसी दस 
संख्या द्वारा गुणित किया जाता है, तब चार निर्दिष्ट रादियों का इृष्ट योग प्राप्त होता है। ऐसी चार 
निर्दिष्ट राशियाँ, कमशः, दी हुई संख्या तक की प्राकृत संख्याओं का योग, दी गई संख्या तक की आक्रृत 
संख्याओं के योगों के योग, दी गईं संख्या का वर्ग और दी गई' संरुया का घन होती हैं ॥३०७३॥ 


( १०५-३०५३ ) बोजीय रूप से, [ । (>त बा है 7 अब | (+-१) 


+अ (अ+१) सच 


यह समान्तर भेदि का योग है, जहाँ प्रथमपद्‌ किसी सीमित संख्या तक की प्राकृत संख्याओं 
बाली भेटि के योग का निरूपण करता है--ऐसी सीमित संख्या जो किसी समान्तर श्रेट का ही एक 
पद है| 
न>((न+ १)>८७ 
मिल का अजन+ ब्यक ने 


( ३०७६ ) बीजीय रूप से, ६ “72*(न+१) 


इस नियम में, निर्दिष्ट चार राशियों का योग है | यहाँ चार निर्दिष्ट राशियों, क्रमशः, थे हैं :-- 
(१ ) न! प्राकृत संख्याओं का योग, (२) “न! ठक की विमिन्‍न प्राकृत संख्याओं द्वारा क्रमशः 
सीमित विभिन्‍न प्राकृत संख्याओं के योग, ( हे ) न* का बर्ग ओर (४) “न! का घन । 


-६, ३१०४ ) म्रिश्वकब्यवहार: [ १७१ 


अन्नोहेशकः 
सप्राष्टनवद्शानां षोडशपश्ाशदेकषट्ठीनाम्‌ । 
अहि चतुःसंकलितं सूत्राणि प्रथंक प्थक्‌ इत्वा ॥ ३०८३॥ 


संघातसंकलितानयनसूत्रमू-- 
गच्छखिरूपसहितो गच्छचतुभोगताडित: सेक: । 
सपदपद्कृतिविनिश्नो भवति हि संघातसंकलितम्‌ ॥॥ ३०९३ | 
अन्रोदेशकः 
सप्तकते: षदषष्थ्याश्रयोद्शानां चतुदेशानां च। 
पद्माग्रबिशतीनां कि स्यात्‌ संघातसंकलितम्‌ ॥ ३१०३ ॥ 
भिन्नगुणसंकलितानयनसूत्रमू -- 
समदलबिषमखरूप॑ गुणगुणितं बगेताडितं द्विष्ठम्‌। 





उदाहरणार्थ प्रश्न 
दी हुई संख्याएँ ७, ८, ९, १०, १९, ५० ओर ६१ हैं । आावश्यक नियमों को विचारकर, प्रत्येक 
दशा में, चार निर्दिष्ट राशियों के योग को वतकाओं ॥३०८०॥ 
€ पूर्व ब्यवद्वत चार प्रकार की श्रेढ्ियों के ) सामूहिक योग को निकालने के छिये नियम--- 
पदों की संख्या को हे में जोढ़ते हैं, और प्रातफल को पदों की संख्या के अतुर्भ भाग दाारा 
गुणित करते हैं । तब उसमें एक जोड़ा जाता है। इस परिणामी राशि को जय पढ़ों की संख्या के वर्ग 
को पदों की संख्या द्वारा बढ़ाने से भाप्तराशि द्वारा ग्रणित किया जाता है, तब वह इृष्ट सामृद्िक योग 
को उत्पन्न करती है ।।३०५२३॥ 
उदाइरणार्थ प्रइन 
४९, ६६, १३, १४ ओर २५ द्वारा निरूपित विभिश्व श्रेढियों के सम्बन्ध सें इृष्ट सामृहिक योग 
क्या होगा १ ॥३१०३।। 
गुणोक्तर अढि में मिन्षों को श्रेढ़ के योग को निकाछने के किये नियम--- 
श्रेढ्ि के पदों की संख्या को अछग-अल्ग स्तम्भ में, क्रमशः, झून्‍्य तथा १ द्वाशा चिद्धित 
(7७7:९0 ) कर छिया जाता है । चिहट्ठित करने की विधि यह है कि युग्ममान को भाधा किया 
जाता है, ओर भयुग्म मान में से $ घटाया जाता है। इस विधि को तब तक जारी रखा जाता है, जब 
तक कि अन्ततोगत्वा शून्य प्राप्त नहीं होता । तब इस झूल्य और ५ द्वारा बनी हुई प्ररूपक श्रेढि को, 
क्रमवार, अग्तिस $ से उपभोग में छाते हैं, ताकि यह 4 साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित हो | जहाँ $ 
अभिधानी पद्‌ (0070079792 #(९77) रहता है, वहाँ इसे फिर से साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित करते 
हैं। ओर जहाँ शत्य अभिन्ानी पद होता है, वहाँ वर्ग प्राप्त करने के छिये उसे साधारण निष्पत्ति द्वारा 


/५०- "हक लमनसन>9++- 0 


(३०९३ ) बीजीय रूप से, [| (न+३) फु+! | (न१+न ) थोगों का सामूहिक योग 


है, अथांत्‌ नियम २९६, ३०१ और ३१०५ से ३०५३ में बतलाई गई भेटियों के योगों तथा “नः तक की 
प्राकृत संख्याओं के योग ( इन सब योगों ) का सामृद्दिक योग है । 


१७०२ ] गणिवसारसंभदह [ ६. ३११३- 


अंशाप्तं व्येक॑ फलमायन्यप्न॑ गुणोनरूपहतम्‌ ॥ ३११३ ॥। 
अन्नोदेशकः 
दीनारार्ध पद्चसु नगरेषु चयस्त्रिभागो5भूत। आदिस्त्रयंश: पादो गुणोत्तरं सप्त भिन्नगुणचितिका । 
का भवति कथय शीघ्र यदि तेडस्ति परिश्रमो गणिते॥ ३१३ ॥ 
अधिकट्दीनगुणसंकलितानयनसूत्रमू-- 
गुणचितिरन्यादिहता विपदाधिकहीनसंगुणा भक्ता | 
व्येकगुणेनानया फलरहिता हीने5धिके तु फल्युक्ता ॥ ३१४ ॥ 


ग़ुणित करते हैं | इस क्रिया का फल दो स्थानों में किखा जाता है। इस प्रकार प्राप्त, एक स्थान सें रखे 
हुए, फछ के अंश को फल द्वारा ही भाजित करते हैं। तब उसमें से ५ घटाया जाता है | परिणामी राशि 
को श्रेढ्ि के प्रधमपद़ द्वारा गुणित किया जाता है, और तब दूसरे स्थान में रखी हुई राशि द्वारा गुणित 
किया जाता है। इस भ्रकार प्राप्त गुणनफक जब १ द्वारा हासित साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित किया 
जाता है, तब श्रेढि का इृष्ट योग उत्पन्न होता है ॥ ३१३३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

५ नगरों के सम्बन्ध में, भ्रथम पद ३ दीनार है, और साधारण निष्पत्ति | है। उन सबसें प्राप्त 
दीनारों के योग को निकाछो | प्रथमपद ३ है, साधारण निष्पत्ति 3 है और पदों की संख्या ७ है | यदि 
सुमने गणना में परिश्रम किया हो, तो यहाँ गुणोत्तर भिन्नीय श्रेष्ठ का योग बतलाओो ॥३१२०-३१ के॥ 

शुणोत्तर श्रेढ्ठ छा योग निकाछने के छिये नियम, जहाँ किसी दी गई ज्ञात राश द्वारा किसी 
निर्दिष्ट रीति से पद था तो बढ़ाये या धढाये जाते हों-- 

जिसके सम्बन्ध में प्रथमपद, साधारण निष्पत्ति ओर पदों की झंख्या दी गई है ऐसी शुरू गुणो- 
प्तर श्रेढि के योग को दो स्थानों में लिखा जाता है | इनमें से एक को दिये गये प्रथमपद द्वारा भाजित 
किया जाता है। इस परिणामी भजनफल में से पढ़ों की दी गई संख्या को घटाया जाता है। परिणामी 
शेष की प्रस्तावित श्रेढ्ि के पदों में जोड़ी जानेवाली अथवा उनसें से घटाई जानेवाकी दत्त राशि द्वारा 
शुणित किया जाता है। इस भ्रकार प्राप्त राशि को $ द्वारा हासितव साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित किया 
जाता है। दूसरे स्थान सें रखे हुए भोग को इस अन्तिम परिणामी भजनफ़क राशि द्वारा द्वासित किया 
जाता है, जब कि श्रेढ़ि के पदों में से दी गझ्े राशि घटाई जाती हो । पर, यदि वह जोद़ी जाती हो, तो 
वूसरे स्थान में रखे हुए गुणोत्तर श्रेढ़ै के योग को डफ्त परिणामी भजनफल द्वारा बढ़ाया जाता है। 
प्र्येक दशा में प्राप्तफक निर्दिष्ट श्रेढ का इृष्ट योग होता है ॥ ३१७ ॥ 


( ३११३ ) इस नियम में, भिन्नीय साधारण निष्पत का अंश इसमेशा १ छे लिया जाता है ! 
अध्याय २ की ९४ वीं गाथा तथा उसकी टिप्पणी दृष्टय्य है । 


(३१४ ) बीजीय रूप से, + (न तन न) म-+(र२- १)+श; यह निम्नलिखित रूपवाली भ्रेदि 
का योग है-- न्‍ 
अ, अरऊम, (अर+म) २+म, 4 (अर+म) र+म $ रऊम,** न इत्यादि ! 


“६, दे३८ |] सिश्रकव्यवहारः [१७३ 


अग्रोदेशकः 
पत्च गुणोत्तरमादिद्दों त्रीण्यधिक पद हि चत्वारः। 
अधिकगुणोत्तरचितिका कथय विचिन्द्याशु गणिततत्त्यज्ञ ॥ ३१५॥ 
आदिश्लीणि गुणोत्तरमष्टी हीन॑ द॒यं च दशा गच्छ: । 
हीनगुणोत्तरचितिका का भवति विचिन्त्य कथय गणकाझु ॥ ३१६ ॥ 
आयुत्तरगच्छधनसिश्रायुत्तरगच्छानयनसूत्रम्‌ -- 
सिश्रादुद्धृत्य पद रूपोनेच्छाधघनेन सेकेन । रव्ध॑ प्रचयः शोष: सरूपपद्भा जितः प्रभवः ॥३१७॥ 
अन्रोदेशकः - 
आयुत्तरपदमिश्र॑ पद्चाशद्वनमिद्देव संदृष्टभू। गणितज्ञाचक्ष्य त्वं प्रभवोत्तरपद्धनान्याशु ॥३१८॥ 
संकलितगतिधुबगतिभ्यां समानकालानयनसूत्रम-- 
ध्रवगतिरादिधिद्योनश्वयद्लभक्तः सरूपकः काल: । 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
साधारण निष्पत्ति ५ है, प्रथमपद २ है, विभिन्न पदों में जोड़ी जानेवाली राशि ३ है, और पदों 
की संख्या ४ है । दे गणित तत्वज्ञ, विचार कर शीघ्र ही ( निर्दिष्ट रीति के अनुसार निर्विष्ट राशि द्वारा 
बढ़ाए जाते हैं पद जिसके ऐसी ) ग़ुणोत्तर श्रेढ्ठि के योग को बतछाओं ॥ ३१७ ॥ 
प्रथमपद ३ है, साथारण निष्पत्ति ८ है, पदों में से घटाई जानेवाकी राशि २ है, और पदों की 
संख्या १० है। ऐसी श्रेदि का, हे गणितश, योग निकाको ॥ ३१९ ॥ 
प्रथमपद, प्रखय, पदों की संख्या और किसी समान्‍्तर भ्रेढि के योग के मिश्रित योग में से प्रथम 
पद, प्रधय और पदों की संख्या निकाछने के छिये नियम--- 
श्रेद्ठ के पदों की संख्या का निरूपण करनेबाऊी मन से चुनी हुईं संख्या को दिये गये मिश्चित 
योग में से घटाया जाता है। तब $ से आरम्भ होने वाली और एक कम पदों की ( सन से चुनी 
हुई ) संस्यावाछी प्राकृत संख्याओं का योग १ हारा बढ़ाया जाता है। इस परिणामी फल को भाजक 
मान कर, ऊपर कथित मिश्रित योग से प्राप्त शोष को भाजित करते हैं । यह भजनफकछ दृष्ट प्रचय दोता 
है, जोर इस भाजन की क्रिया में जो शोष बचता है उसे जब एक अधिक ( मन से चुनी हुई ) पदों की 
संख्या द्वारा भाजित करते हैं, दो इृष्ट प्रथमपद प्राप्त होता है ॥ ६१७ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
यह देखा जाता है कि किसी समानन्‍्तर श्लेढ का योग, प्रथमपद, प्रचय और पदों की संख्या में 
मिकाये जाने पर, ५० होता है । दे गणक, शीघ्रही प्रथमपद, अ्रचय, पढ़ों की संख्या ओर श्रेढि के 
झोग को बतकाओो || ३१८ ॥ 
सकूछित गति * तथा पघ्रुव गति से ग्मन करने वाले दो व्यक्तियों ( को पक साथ रवाना 
होने पर पक जगह फिर से मिलने ) के छिये समय की समान सीमा निकाछने के छिये नियम-- 
अपरिवतेनशीक गति को समान्तर श्लेढि बाछी गठतियों के प्रथम पद द्वारा हासित करते हैं, और 
तथ प्रचय की अद्ध राशि द्वारा भाजित करते हैं । इस परिणासी राशि में जब १ जोड़ते हैं, तब मिछने 


__(११७ ) अध्याय दो की गायाएँ ८० - ८१ तथा उनके नोट देखिये । 
# समान्तर भेदि के पदों के रूप में प्ररूपित उत्तरोत्तर गतियों रूप गति । 





३०४ ह| गणितलसारसंगरडः [ ६, ३१९- 


दिगुणो मागेस्तद्रतियोगढ्तो योगकाऊः स्थात्‌ ॥ ३१९॥ 
अन्रोदेशकः 

कदिचन्नर: प्रयाति त्रिभिरादा उत्तरैस्तथाष्टामिः । 

नियतगति रेकबिंशतिरनयो: कः प्राप्रकाल: स्यात्‌ ॥ ३२० ॥ 


अपरार्धोदाहर णम्‌ । 
पद्द योजनानि कश्वि त्पुरुषस्त्वपर: प्रयाति च त्रीणि | 
उभयोरमिमुखगत्योरष्टोत्तरशतकयोजन गम्यम्‌ । 
प्रत्येक च तयो: स्वात्काल: कि गणक कथय मे शीघ्रम ॥ २२१३ | 
संकलितसमागमकालयो जनानयनसूत्रम्‌ -- 
उभयोराद्योः शेषश्रयशेषहतो द्विसंगुण: सैक: । 
युगपत्मयाणयो: स्थान्मार्ग तु समागमः कालः ॥ ३२२३ ॥ 





का दृष्ट समय प्राप्त होता है। ( जब दो मलुष्य निश्चित गति से विरद्ध दिशाओं में चल रहे हों, तथ 
उनमें से किसी एक के द्वारा ठय की गई ओसत दूरी की दुगुनी राशि पूरी तय को जानेबाली यात्रा 
होती है । जब यह उनकी गतियों के योग द्वारा भाजित की जाती है, तब उनके मिछने का सन्षय प्राप्त 
होता है। )!। ३१९ ॥| 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

कोई मलुध्य आरम्भ में ३ की गति से और उत्तरोत्तर ८ प्रचय द्वारा नियमित रूप से बढ़ाने 
बाढी गति से जाता दै । दूसरे मजुध्य की निश्चित गति २१ है। यदि वे एक ही दिशा में, एक समय, 
उसो स्थान से प्रस्थान करें, तो उनके मिलने का समय क्या होगा १ ॥ ३२० ॥ 


( ऊपर की गाथा के ) उत्तार्द्ध के लिये उदाहरणार्थ प्रइन 


एक मजुष्य ६ योजन की गति से और दूसरा ३ योजन की गति से यात्रा करता है। उनमें से 
किसी एक के द्वारा तय की गई ओआोसत दूरी १०८ योजन है। हे गणक, उनके मिलने का समय 
निकालो ॥| ३२१-३२५ ३ ॥ 

यदि दो ब्यक्ति एक हो स्थान से, एक ही समय तथा विभिन्न संकलित गतियों से प्रस्थान करें, 
तो उनके मिलने का समय और तय की गई दूरी निकालने के छिये नियम--- 

डक्त दो प्रथम पदों का अंतर जब डक्त दो भ्रचयों के अंतर से भाजित होकर और तव २ से 
गुणित होकर $ ह्वारा बढ़ाया जाय, तो युगपत्‌ याजा करने वाले व्यक्तियों के मिलने का समय उत्पन्न 
होता है।। ३२२४ ।। 


(३१९ ) बीजीय रूप से, ( ब-अ)+ शू+ १ स, जहाँ व निशचल वेग है, ब प्रचय दै, 
और स समय है । 


/+”' 
(३२११३ ) बीजीय रूप से, नल %२+ १. 
है । 


-६. ३६२६४ ] समिश्रकब्यवहारः [१०७ 


अन्नोदेशकः 


चत्वार्योयष्टोत्तरमेको गच्छत्यथो द्वितीयो ना । 

हो अ्चयश्व दश्ाादि: समागमे कस्तयो: काछः ॥ २२३३ ॥ 
वृध्युत्तरहीनोत्तरयो: समागमकालानयनस्‌त्रम्‌-- 

शेषश्याद्योरुभयोद चययुतदलमक्तरूपयुत्तः । 

युगपत्अयाणझृतयोमोग्गें संयोगकालः स्थात्‌॥ ३२४३ ॥ 


अश्रोददेशकः । 
पत्चाथष्टोत्तरत: प्रथमो नाथ द्वितीयनर: | 
आदिः पश्चप्ननव प्रचयो द्वीनो5ष्ट योगकालः कः ॥ ३२५३ ॥ 
जशीघ्रमतिमन्दगत्यो: समागमकालठानयनसूत्रम-- 
मन्दगतिशीधगत्यो रेकाश्ागमनमत्र गम्यं यतू | 
तद्लन्तरमक्त रब्धदिनैस्ते: प्रयाति शीघो5ढपम्‌ ॥३२६<॥ 


उद्ाहरणाथे प्रश्न 


एक व्यक्ति ४ से आरम्भ होने बाली और उत्तरोक्तर प्रचय ८ द्वारा बढ़ने वाली गतियों से यात्रा 
करता है । दूसरा व्यक्ति १० से आरम्भ होने वाढी और उत्तरोत्तर २ पचय द्वारा बढ़ने वाकी गतियों 
से यात्रा करता है । उनके मिलने का समय क्या है ? ॥ ३२३४३ ॥। 

एक ही स्थान से रवाना होने वाके और एक ही दिशा में समान्‍्तर श्रेढि में बढ़नेवाक्ली गतियों 
से यात्रा करने वाले दो व्यक्तियों के मिछने का समय निकालने के किए नियम, जब कि प्रथम दुशा में 
प्रधय घनाध्मक है, और दूसरी दशा में ऋणात्मक है :-- 

उक्त दो प्रथम पदों के अंतर को उक्त दो दिये गये प्रचयों का प्रसपण करनेवाली संख्याओं के 
योग की अर्ड्ध राषि द्वारा भाजित करने के पश्चात्‌ थ्राप्त फक् में $ जोड़ा जाता है। यह उन दो 
यात्रियों के मिकने का समय होता है ॥३२४०॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

प्रथम व्यक्ति ५ से आरम्भ होने वाली और उत्तरोत्तर प्रचय ८ द्वारा बढ़नेवाछी गतियों से यात्रा 
करता है। दूसरे ब्यक्ति की आरस्मिक गति ४७ है और प्रचय ऋण ८ है। उनके सिने का समय 
क्या है १ ॥३२७३।॥ 

भिन्न समयों पर रवाना होनेवाले और क्रमश: तीघ और मंद गति से एक हो दिला में चकनेवाले 
दो मनुष्यों के सिने का समय निकालने के छिए नियम-- 

मंद्गति और तीअ्गठि वाले दोनों एक ही दिशा में गमनशीछ हैं। तथ की जानेबाली दूरी को 
यहाँ डन दो गतियों के अंतर द्वारा भाजित किया जाता है। हस भजनफकछ द्वारा प्रसुपित दिनों में, तीव 
गतिवाका मंदगति वाले की ओर जाता दै ॥३२६१॥ 


(३२४३६ ) इसकी तुछना ११२४ वीं गाथा में दिये गये नियम से करो । 


१७६ ] गणितसारसंग्रह: [ ६. ३२७:- 


अन्ोददेशकः 
नवयोजनानि कश्चित्प्रयाति योजनशतं गत॑ं तेन । 
प्रतिदृतो श्रजति पुनल्नयोदरशाप्नोति कै्दिबसः ॥३२७३॥ 
विषमबाणेस्तृणीरबाणपरिधिकरणसूत्रमू-- 
परिणाइस्थिभिरधिको दलितों वर्गीकृतस्तनिभिर्भक्त: । 
सैक. शरास्तु परिघेरानयने ततन्र बिपरीतम्‌ ॥३२८३॥ 
अन्रोददेशकः 
नव परिघिस्तु शराणां संख्या न ज्ञायते पुनस्तेषाम । 
अ्युत्तररशबाणास्तत्परिणाहशरांश्व कथय मे गणक ॥३२९३॥ 
श्रेढीबद्धे इष्टकानयनसूत्रमू-- 
तरवर्गो रूपोनस्रिभिविभक्तस्तरेण संगुणितः । 
तरसंकलिते स्वेष्टप्रताडिते सिश्रतः सारम्‌ ॥३३०३॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
कोई व्यक्ति ९ योजन प्रतिदिन की गति से यात्रा करता है। शसके द्वारा ३०० योजन की दूरी 
पहिले ही तय की जा चुकी है। पुक संदेशवाइक उसके पीछे १३ योजन प्रति दिन की गठि से सेजा 
गया । यह कितने दिनों में उससे जाकर मिलेगा ? ॥३२७३॥ - 
तरकश में भरे हुए ज्ञात अयुग्म रुंख्या के दरों की सहायता से तरकश के शरों की परिध्यान- 
संख्या निकाढूने के छिये ( तथा विकोम क्रमेण ) नियम-- 
परिध्यान शरों की संख्या को ३ द्वारा बढ़ाकर आधा किया जाता है। इसे वर्गित किया जाता है, और 
तब ३ द्वारा भाजित किया जाता है। इस परिणामी राशि में + जोड़ने पर तरकश के शरों की संख्या प्राप्त 
होती हैं। जब परिध्यान शरों की संख्या निकाछनी द्ोती है, तो विपरीत क्रिया करनी पड़ती है ॥।३२ ८4॥ 
उदाहरणार्थ प्रदन 
दारों की परिध्यान रूख्या ९ है । उनकी कुछ रूंख्या अज्ञात है। वह कौन सी हैं ? तरकश में 
कुछ शारों की संख्या १३ है। दे गणितक्ल, परिध्यान शरों ढी संख्या बतलाओ ॥३९२९५३॥॥। 
किसी भवन को श्रेणीयद्ध ( एक के ऊपर दूसरी ) इशष्टकाओं ( इंटों ) की संख्या निकाऊने के 
छिये नियम--- 
सतहों की संख्या के बगे को + द्वारा ह्ासित कर ३ द्वारा भाजित किया जाता है, और तथ 
सतहों की संख्या द्वारा गुणित किया जाता है । इस प्रकार प्राप्त राशि में बह गुणनफर जोड़्ते हैं, जो सबसे 
ऊपर की सतह की हंटों को प्ररूपित करनेवाछी ( मन से चुनी हुईं ) संख्या और एक से आरंभ दोझर 
दी गई' सतहों की संख्या तक की प्राकृत €ख्यर्रों के योग का गुणन करने से प्राप्त होता है। प्रापफक 
इष्ट उत्तर होता है ॥३२०३॥ 


(३३०२ ) बीजीय रूप से, गम >(न+ अ 2< गज), यह, बनावट की कुछ ईंटों की 
संख्या है; जहाँ न? सतहों को संख्या है, और 'अ? सर्वोच्च सतह में इंटों की मन से चुनी हुई संख्या है । 


-३६, शेश १९ | मिश्रकब्यवहारः [ १७७० 


अन्रोदेशकः 
पश्चतरेकेनाग्रं व्यवघटिता गणितविन्समिश्रे । समचतुरश्रश्रेठी कतीष्टकाः स्थुमेमाचदव ॥२३१३॥ 
नन्यावतौकारं चतुस्तरा: षष्टिसमघटिता: । सर्वेट्टका: कति स्युः भ्रेढीबठू ममाचद्व ॥३३२२॥ 
उन्द: शास्रोक्तपट्म्नणयानाँ सूत्राणि-- 
समदलबिषमखरूपं हिगुणं वर्गीकृत च पद्संख्या । 
संख्या विषमा सेका दछतो गुरुरेव समदरत: ॥३३३२॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

५ खतइवाकी पुक वर्गाकार बनावट तेयार की गहे है। सबसे ऊपर की सतह में केव्छ १ इंट 
है। दे प्रशन की गणना जानने वाले मित्र, इस बनावट में कुक कितनो हंटें हैं ? ॥३३१४॥। नन्दावत के 
आकार की एक बनावट डसरोसर इंटों की सतडों से तेयार की गई दे । एक पंकि में सबसे ऊपर की 
ईंटों का संख्यात्मक मान ६० है, जिसके द्वारा ४ सतहें सम्मितीय बनाई गई हैं । बतछाओ इसमें कुछ 
कितनी हेटें कगाई गई हैं ? ।३३२२॥ 

छन्‍्द ( 7708009 ) शास्रोक्त छः भत्ययों को जानने के लिये नियम--- 

दिये गये शब्दांशिक छन्द्‌ में शब्दांशों ( अक्षरों ) अथवा पदों को युग्म और अयुरम संख्या 
को अछमग स्वम्भ में क्रमण्तः ० ओर $ द्वारा चिन्हित किया जाता है। ( चिन्हित करने की विधि इसी 
अध्याय के ३३१४ पें सूत्र में देखिये । ) वह इस प्रकार है : युग्ममान को जांघा किया जाता है, और 
अयुग्म मान में से $ घढाया जाता है | इस विधि को तय तक जारी रखा जाता है, जब तक कि अंततो- 
गरवा झल्य प्राप्त नहीं होता | इस भकार प्राप्त अंकों की भ्रद्का में अंकों को दुगुना कर दिया जाता है, 
ओर तब श्रद्भुठडा की तली से शिखर तक की संतत गुणन क्रिया में, वे अंक, जिनके ऊपर चान्य आता 
है, वर्मित कर दिये जाते हैं । इस संतत गुणन का परिणामी गुणनफक छन्द के विभिन्न सम्भव छोकों 
की संझ्या होता है ॥३३३२॥ इस प्रकार प्राप्त सभी प्रकार के छोकों में कघु और गुरु 





किसी मी सतह की लम्बाई अथवा चौड़ाई पर इंटों की संख्या, अग्रिम निम्न ( नीची ) सतह की ईंटों से 
१ कम द्वोती है । 

( ३३२५ ) गाथा में निर्दिष्ट नन्‍्यावर्त आकृति यह है-- 5] 

( ३२१३-२१६४ ) गुर और लघु शब्दांशों ( 89)]७00]0०8 ) के भिन्न-भिन्न विन्यास के संवादों 
कई विनेद उत्पन्न होते हैं, कयोक्ति टओोक ( #&729 ) के एक चौथाई भाग को बनानेवाले पद (॥98) 
में पाया जानेवाजा प्रत्येक शब्दांश या तो लघु अथवा शुरु दो सकता है। इन विभेदों के विन्यासों के 
लिये कोई निश्चित क्रम उपयोग में लाया जाता है । यहाँ दिये गये नियम दमें निम्नलिलित को निकालने 
में सहायक दवोते हैं, (१ ) निर्दिष्ट शब्दांशों की संख्या वाले छन्द में सम्मव बिभेदों की संख्या, ( २) 
इन प्रकारों में शब्दांशों के विन्यास की विधि, ( ३ ) स्वक्रमवूचक स्थिति द्वारा निर्दिष्ट किसी विभेद में 
शब्दांशों का विन्यास, (४ ) शब्दाशों के निर्दिष्ट विन्‍्यास की क्रमसूचक रियति, (५ ) निर्दिष्ट संख्या 
के गुद और लघु शब्दांशों वाले विभेदों की संख्या, और (६ ) किसी विशेष छन्द के विभेदों का प्रदर्शन 
करने के लिये उदग्र ( लम्ब रूप ) जगह का परिमाथ । 

रा० सा० सं०-२३ 


३७८ | गणितसारसंग्रहः [ ६, ३३४२३- 


स्यालघुरेवं क्रमश: प्रस्तारो5यं विनिर्दिष्ट: । 
नष्टाह्मार्धथ लघुरथ तस्सैकदले गुरु: पुनः पुनः स्थानम ॥३३४३॥ 


अक्षरों ( 5ज]90)९४ ) के विन्यास को इस भकार निकाछते हैं--- 

१ से आरम्भ होनेवाली तथा दिये गये छन्‍्दों सें छोकों की महक्तम खम्भव संख्या के माप 
में अंत होनेवाली प्राकृत संख्याएँ लिखो जाती हैं। प्रत्येक अयुर्म संख्या में $ जोड़ा जाता है, और तय 
डसे आधा किया जाता है। जब यह क्रिया को जाती है, तब गुरु अक्षर (59)]&0)6) निश्चित पूर्वक सूचित 
दोता है । जहाँ संख्या युर्म होती दे वह्द तत्काक दी आधी कर दी जाती दे, जिससे वह्द लघु भ्रत्यय 
( 89)]80]6 ) को सूचित करदी है। इस अकार, दशा के अबुसार ( उसी सभय संवादी गुरु और छघु 


कछोक ३३७ | में दिये गये प्रइनों को निम्नलिखित रूप में हल करने पर ये नियम स्पष्ट हो जायेंगे- 
(१ ) छन्द में २ शब्दांश दोत हैं; अब हम इस प्रकार आगे बढ़ते हैं-- 
२ 


बा ऐ १ दाहिने दाथ की श्रंखटा के अछ्ले को २ द्वारा. गुणित करने पर हमें » प्राप्त 


४ र्‌ 
(न! १ होता है। अश्याय २ के ९४वें छोक ( गाथा ) की ट्प्पणी में समझाये 
ह अनुसार गरुगन और वर्ग करने की विधि द्वारा हमें ८ प्राप्त होता है । यही 
विभेदों की संख्या है । 
(२) प्रत्येक विभेद में शब्दांशों के विन्‍्यास की विधि इस प्रकार प्राप्त होती है-- 
प्रथम प्रकार: १ अयुग्म होने के कारण गुरु शब्दांश है; इसलिये प्रथम शब्दांश गुरु है। इस १ में 
( बिभेद ). १ जोड़ो, और योग को २ द्वारा भाजित करो । भजनफल अयुय्म है, और दुसरे गुर 
शब्दांश को दर्शोता है। फिर से, इस भजनफल १ में १ जोड़ते हैं, ओर योग को २ 
द्वारा भाजित करते हैं; परिणाम फिर से अयुग्म होता है, और तीसरे गुर शब्दांश 
की दर्शाता है। इस प्रकार, प्रथम प्रकार में तीन गुर शब्दांश होते हूँ, जो इस प्रकार 
दर्शाये जाते हैं. १५९0 ४ऐ 
द्वितीय प्रकार: २ युग्म होने के फारण लघु शब्दांश सूचित करता है। जब इस २ को २ द्वारा 
(विभेद ) भाजित करते हैं, तो मजनफल १ द्वोता दे जो अयुग्म होने के कारण गुरु शब्दांश को 
सूचित करता है। इस १ में १ जोड़ी, और योग को २ द्वारा भाजित करो; मजनफछ 
अयुग्म होने के कारण गुर शब्दांश को सूचित करता है। इस प्रकार, हमें यह 
प्राप्त होता है. | (ऐ 
इसी प्रकार अन्य विमेदों को ग्राप्त करते हैं । 
(३ ) उदाहरण के लिये, पाँचवाँ प्रकार ( विभेद ) उपर की तरह प्राप्त किया जा सकता है। 
(४ ) डदाइरण के लिये, |] | प्रकार ( विभेद ) की क्रमसूचक स्थिति निकालने के लिये हम 
यह रीति अपनाते हैं--- 
|[१। 
१२४ 
इन शब्दांशों के नीचे, जिसकी साधारण निष्पत्ति २ है और प्रथमपद १ है ऐसी गुणोत्तर भेढि 
डिखो। छघु शन्दांशों के नीचे छिख्े अंक ४ और १ जोड़ो, और योग को १ द्वारा बद़ाओ । हमें ६ प्राप्त 


“६. ३३६० ) मिश्रकम्यवह२: | १७९ 


रूपादिद्वगुणोत्तरतस्तूदिष्टे लाकुसंयुति: सैका । 
एकायेकोत्तरत: पदमूध्बोंधयेतः ऋमोत्कमशः ॥३३५३॥ 
स्थाप्य प्रतिछोमन्न॑ प्रतिकोमन्नेन भाजित॑ सारम्‌ । 
स्याह्धुगुरुकियेयं संख्या द्विगुणेकबर्जिता साथ्वा ॥३२३६३॥ 


अक्षर देखते हुए ), ५ जोड़ने अथवा नहों जोड़ने के साथ आधी करने की क्रिया, नियमित रूप से, ठब 
तक जारी रखना चाहिये, जब तक कि, प्रस्येक दशा में उन्द के प्रत्ययों की यथार्थ संख्या प्राप्त नहीं 
हो जाती । 

गरदि स्वाभाविक क्रम में किसी प्रकार के पद का अरूपण करनवाली संख्या, ( जहाँ अक्षरों का 
विन्पास ज्ञात करना होता है ) युग्न हो तो वह आधी कर दी जाती है ओर छघु अक्षर को सूचित 
करती है । यदि वह अयुग्स दो, तो उसमें $ जोड़ा जाता है और तब उसे आधा किया जाता है : और 
यह गुरु अक्षर दृर्धाती हे । इस प्रकार गुरु ओर छघु अक्षरों को उनकी ऋमधार स्थितिसें बारयार रखना 
पड़ता है जब तक रि पद में अक्षरों की मह्तम संझ्या प्राप्त नहीं हो जाती । यह, इछोक ( 8(&72& ) 
के इष्ट प्रकार सें, गुरु ओर रूघु अक्षरों के विन्‍्यास को देता है ॥३३४३॥ 

जहाँ किसो विशेष प्रकार का इकोक दिया होने पर डसकी निर्दिष्ट स्थिति ( छन्द में सम्भव 
प्रकारों के इ्लोकों में से ) निकालना हो, वहाँ एक से आरम्भ होनेवाली ओर २ साधारण निष्पक्ति 
वाछी गुणोत्तर श्रेष्ठि के पदों ( (6778 ) को छिख छिया जाता दै, ( यहाँ श्रेढि के पदों को संख्या, 
दिये गये छन्दों में अक्षरों की संख्या के तुल्य द्वोती है )। इन पढों ( (0778 ) के ऊपर संवादी गुरु 
या ऊूघु अक्षर लिख लिये जाते हैं। तब छघु अक्षरों के ठीक नोचे की स्थिति वाले सभी पद 
(६७7४708 ) जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त योग एक द्वारा बढ़ाया जाता है। यह इष्ट निर्दिष्ट 
क्रमसंख्या होती है । 

१ से आरम्भ होने वाली ( और छन्द में दिये गये अक्षरों को संख्या तक जाने बाकी ) प्राकृत 
संख्याएँ, नियमित क्रम और ब्युत्कम में, दो पंक्तियों में, एक दूसरे के नीचे छिख छो जाती हैं । पंक्ति 
को संख्याएँ १, २, ३ ( अथवा एक हो बार में इनसे अधिक ) द्वारा दाएँसे बाएँओर गुणित की 
जाती हैं। इस प्रकार प्रास ऊपर की पंक्ति सम्बन्धी गुणनफ॒क नीचे की पंक्ति सम्बन्धी संवादी गुणन- 
फरछकों द्वारा भाजिव किये जाते हैं । तब प्राप्त अजनफक्ष, कविता ( ४७786 ) में १, २, ३ गा इनसे 
किक, छोटे या बड़े अक्षरों वाले ( दिये गये छन्द में । इकोकों ( 8:87228 ) के प्रकारों की संख्या 
की प्ररूपणा करता दे । इसे ही निकालना इृष्ट होता हे । 

दिये गये छनन्‍्द ( 776076 ) में इकोकों के विसेदों को सम्भव संख्या को दो द्वारा गुणित 
कर पक द्वारा हासित किया जाता है । यदद फक अध्यान का माप देता है । 

यहाँ, छन्द के प्रध्येक दो उत्तरो्तर बिसेदों ( प्रकारों ) के बीच इलोक ( 8छ729.8 ) के तुल्य 
अंतराल ( 40/(07ए४७] ) का होना माना जाता दे ॥३३५३-३३६२॥ 


होता है। इसलिये ऐसा कहते हैं कि त्रि-शब्दांशिक छन्द में झट छठवाँ प्रकार ( विभेद ) है। 

(५ ) मानछो प्रशन यह है: २ छोटे शब्दांशों वाले विभेद कितने हैं ! 

प्राकृत संख्याओं को नियमित और बिलोम क्रम में एक दूसरे के नीचे इस प्रकार रखो: बे न्‍ 
दाहिने ओर से बाई ओर को, ऊपर से और नीचे से दो पद ( ६७०778 ) लेकर, दम पूर्वंब्तों गुणनफल 


१८० ] गणितसारसंम्रहः [ ६. ३३७२- 


अन्रोदेशकः 
संख्या प्रस्तारधषिधि नष्टो हिष्टे लगक्रियाध्वानों । 
घषटप्रटयांश् शीघ्र ज्यक्षरवृत्तस्य मे कथय ॥३३७३।॥ 


है इ्त्ति सिश्रकव्यबहारे श्रेढीबद्धसड्ुलितं समाप्तम । 
इति सारसंग्रहे गणितशास्त्रे महाबीराचायेस्य कृतो मिश्रकगणितं नाम पद्चमव्यवहारः समाप्तः ॥ 


बन जा कजजत5 





उदाहरणार्थ प्रश्न 

३ भक्षरों ( 57]|80]05 ) वाले छन्द्र के सम्बन्ध में ६ प्रश्ययों को बतकाओ--. 

(१ ) छनन्‍्द के सम्भव इलोकों ( 887298 ) की मदृश्तम संख्या, ( २ ) उन इक्कोकों में 
अक्षरों के विन्‍्यास का क्रम, (३) किसी दिये गये प्रकार के इछोकों में अक्षरों ( शब्दांशों ) का 
विन्यास, जहाँ छन्द में सम्भव प्रकारों की क्रमसूचक स्थिति ज्ञात है, ( ४ ) दिये गये इछोक की 
क्रमसूचक स्थिति, (७ ) किसी दी गई लघु या गुरु अक्षरों ( शब्दांशों ) की रुख्यावाले दिये गये 
छनन्‍द्‌ ( 76(78 ) में इलोकों की संख्या, ओर ( ६) अध्वान नामक राशि ॥३३७२॥ 

इस प्रकार, मिश्रक व्यवद्दार में श्रेढिबद्धू संकलित नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 


इस प्रकार, महावीराचाय की कृति सारसंग्रह नामक गणितशास्त्र में सिश्रक नामक पद्म 
व्यवद्दार समाप्त हुआ । 


को उत्तरवर्ता गुणनफल द्वारा भाजित करते हैं | मजनफल ३ इृष्ट उत्तर है | 

(६ ) ऐसा कह्दा गया है कि छन्द के किसी भी प्रकार के गुद और लघु शब्दांशों के निरूपण 
करनेवाले प्रतीक, एक अंगुल उदग्र ( ४७70708) ) जगह छे लेते हैं, और फोई भी दो विभेदों के बीच 
का अंतराल ( जगह ) भी एक अंगुल होना चाहिये। इसलिये, इस छन्द के ८ प्रकारों ( विभेदों ) के 
लिये इष्ट डद॒प्र ( 7१0700&) ) जगह का परिमा"ण २०८८--१ अथवा १५ अंगुल होता है । 


वैन +7 क्‍ + 5 


७, ज्षेत्रगणणित व्यवहार: 


सिद्धेभ्यो निष्ठितार्थेंभ्यों बरिष्टेभ्यः कृतादर: । अभिप्रेताथेसिद्ध.थर्थ नमस्कुर्बे पुनः पुनः ॥ १॥ 
इत:ः पर क्षेत्रगणितं नाम षष्ठणणितमुदाहरिष्यासः | तदयथा-- 

छोत्र॑ जिनप्रणीतं फलछाश्रयाद्गधाबद्दारिकं सूक्ष्ममिति | 

भेदाद्‌ द्विधा विचिन्त व्यवह्ाारं स्पष्टमेतद्मिधास्ये ॥ २॥ 

त्रिभुजचतुर्भ जवृत्तक्षेत्राणि स्वस्वभेदभिन्नानि । गणिताण॑बपारगतैरा चार्यें: सम्यगुक्तानि ॥ ३ ॥ 

ब्रिभुजं त्रिधा विभिन्नं चतुभुजं पद्नधाष्टधा वृत्तम्‌ | अवशेषक्षेत्राणि श्लेतेषां भेदभिन्नानि ॥ ४॥ 

त्रिभुजं तु सम॑ द्विसम॑ विषम चतुरश्रसपि सम॑ भवति । 

द्विद्विसस॑ द्विसस॑ स्यात्त्रिसमं विषम चुधा: आाहुः॥ ५॥ 

समवृत्तमधेबृत्त चायतवृत्तं च कम्बुकावृत्तम्‌ | निम्नोन्नतं च वृर्त बहिरन्तश्रक्रवालबृत्तं च ॥ ६ ॥ 


७, क्षेत्र-गणित व्यवहार ( क्षेत्रफल के माप सम्बन्धी गणना ) 


अपने इृष्ट अथं की सिद्धि के लिये मैं मन, वन, काय से कृतकृश्य और सबवोत्कृष्ट सिद्धों को 
वारंबार सादर नमश्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 

इसके पश्चात्‌ हम शछ्षेत्र गणित नामक विषय की छः प्रकार की गणना की ब्याख्या करेंगे जो 
निम्नकिखित है. 

जिन भगवान्‌ ने क्षेत्रफक का दो प्रकार का माप प्रणीत किया है, जो फऊ के स्वभाव पर 
आधारित है; अर्थात्‌ एक वह जो व्यावद्यारिक प्रयोजनों के लिये अनुमानतः लिया जाता है, और दूसरा 
वह जो सूक्ष्म रूप से शुद्ध होता है । इसे विचार में लेकर में इस विषय को स्पष्ट रूप से समझाडँगा 
॥ २ ॥ गणित रूपी समुद्र के पारगामी आधय्ायों ने सम्यक्‌ ( ठीक ) रूप ले विविध प्रकार के क्षेत्रफलों 
के विषय में कद्टा है। उन क्षेत्रफकों में त्रिथुज, चतुभुज और दृत्त ( वक्ररेखीय ) क्षेत्रों को इन्हीं 
कमवार प्रकारों में वर्णित किया दे ॥ ६॥ अप्रिभ्ुज क्षेत्र को तीन प्रकार में, चतुझुज को पाँच प्रकार में, 
और यूस को आठ प्रकार में विभाजित किया गया दे । शेष प्रकार के क्षेश्न वास्तव में इन्हीं विभिन्न 
प्रकारों के झलेश्नों के विभिन्न भेद हैं ॥ ४७ ॥ श्ुद्धिआान छोग कद्दते हैं कि श्रिभुज क्षेत्र, समश्रिभुज, 
द्विसम ब्रिभुज ( समद्विबाहु त्रिभुज ) और विषम ज़िभुज हो सकता है, ओर चतुझुंज क्षेत्र भी सम- 
चअतुरक्ष ( घ। ), हिहविसमचतुरञ्र ( भायत ), छ्िसमचतुरञ्र ( समझम्द चतुभुंज जिसकी दो असमा- 
नास्तर भुजायें बराबर नापकी हों ), भ्रिसमचसुरत्ष ( समरकम्ब 'चतुभुज, जिसकी तीन भुजायें बरायर 
नापकी हों ), विषम चसुरक्ष ( साधारण चतुऊुंज क्षेत्र ) दो सकता हे ॥ ५ ॥ वक्रसरछ क्षेत्र, समदृत्त 
( घूस ), अद्धबृत्त, आयतयूसत ( ऊनेन्द्र अथवा अंडाकार क्लेत्र ), कम्दुकादत ( इंखाकार छ्लेन्न ), 
निश्चावृत्त ( नतोदर यृत्तीय क्षेत्र ) उह्मताबृत्त ( उन्नतोदर ब्त्तीय क्षेत्र ), बहिश्चक्रवारू बृत्त ( बाहर 
स्थित कह्कण ), पूर्व अंतश्रक्रवाछ बुत्त ( भीतर स्थित कहूण ) हो सकता है ॥ ६ ॥ 


(५-६) इन गाथाओं में कथित बिभिन्न प्रकार की आइतियाँ अगले प्रृष्ठ पर दर्शाई गई हैं -- 


१८२ ] गणितसाससंप्रदः [७. ७० 
व्यावहा रिकगणितम्‌ 
जचतुभु जल्लेत्र फखानयनसृत्रम्‌-- 
त्रिभु जबाहुअतिवाहु समा सदलहत॑ गणितम्‌ । 


नेमेमरु जयुत्यरध॑ व्यासगुणं तत्फल्नधेमिदद बालेन्दो:॥ ७ ॥ 


व्यावहारिक गणित ( अनुमानतः मापसम्बन्धी गणना ) 


स्रिभुज ओर चमुभुंज क्षेत्रों के श्षेक्रफ ( अनुमानतः ) निकालने के लिये नियम--- 
सम्मुख भुजाओं के भोगों की अरूृराशियों का गुणनफछ, श्रिभ्रुज और चतुभुज क्षेत्रों के केत्र 
फछक का साप होता है। ककुण सहश आकृति के चक्र की किनार ( पप0 ) का क्षेत्रफल भीतर और 
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। । । | 
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भ्रिसम चतुरभ विषम चतुरक्र सप्रबुत्त 
(१०) (११) (१२) 
अद्धंकृत्त आयत इत ( ऊनेन्द्र ) है | 
| 


फाझुकाइत्त ( शंख के आकार की आकृति ) 


>», 4 ] झेश्रगणितव्यवहारः [ १८४ 


अन्रोद्देशकः 
त्रिभुजक्षेत्रस्याष्टी बाहुप्रतिबाहुभूमयो दण्डा: । तद्वयायह्ा रिकफलं गणयित्वाचकब मे शीघ्रम्‌ ॥८॥ 


बाहर को परि्िियों के योग की अद्धराशि को कक्ृण की चोड़ाई से गुणित करने पर प्राप्त होता है। . 
इस फछ का यहाँ बाकचन्द्रमा सझश आकृति का छ्षेत्रफक होता है ७ ७ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
त्रिज्षुज के सम्बन्ध में, भुजा, सम्मुख भुजां, और आधार का माप ८ दंड है; मुझे शीक्र हो 
बतलाओ कि इसका व्यावहारिक क्षेत्रफल क्या दे ? ॥ ८ ॥ दो थराबर भरुजाओं वाले श्रिभुज के सम्बस्ध 


(१३) ( १४) 
हु 
8 
निम्नज्तत्त ( नतोदर ब्त्तीय क्षेत्र ) उन्नत कृत ( उन्नतोदर बृत्तीय क्षेत्र ) 
(१५) (१६ ) 





बहिश्रक्रवाल बृत्त ( बाहर स्थिति कक्ुण ) > 
अंतश्रव्वाल्यृतच् ( भीतर स्थित फड्ठण ) 

चततुर्भुज क्षेत्रों के क्षेत्र; और अन्य मापों के दिये गये नियमों पर बिचार करने पर ज्ञात होगा 
कि यहाँ कहे गये चतुभुज क्षेत्र चक्तीय ( बृत्त में अन्तलिंखित ) हैं। इसलिये समचतुरभ यहाँ वर्ग है, 
दि-द्वितमचतुरश्र आयत है, और द्विसमचतुरभ तथा निसमचतुरभ की ऊपरी भुजाएँ आधार के समा- 
नान्तर हैं| 

(७ ) यहाँ त्रियसुज्न को ऐसा चतुर्भुज माना गया है, जिसके आधार की सम्मुख भुजा इतनी 
छोटी होती है कि वह उपेक्षणीय होती है। इस दल्या में त्रियुज की बाजू को दो भुजाएँ, सम्मुख भुजाएँ 
बन जाती हैं, और ऊपरी भुजा मान में नहीं के बराबर छो जाती है। इसलिये नियम में प्रिभुजीय क्षेत्र 
के सम्बन्ध में भी सम्पुख भुजाओं का उल्लेख किया गया है; भिभुन्न दो भुज्ञाओं के योग की अर्दध 
राशि समस्त दशाओं में ऊँचाई से बड़ो होती है, इसलिये इस नियम के अनुसार प्राप्त क्षेत्रफल किसी भी 
उदादरण में सद्म रूप से ठोक नहीं हो सकता । 

चतुर्भुज क्षेत्रों के सम्बन्ध में इस नियम के अनुसार प्राप्त क्षेत्रफठ वर्ग और आयत के विषय में 
ठोक द्वो सकता है, परन्तु अन्य दशाओं में केवल स्थूछरूपेण शुद्ध होता है। जिनका एक ही केन्द्र दोता 
है, ऐसे दो इतों की परिधरियों के बीच का क्षेत्र नेमिक्षेत्र कहछाता है। यहाँ दिये गये नियम के अनुसार 
नेमिक्षेत्र के ब्वावह्ाारिक क्षेत्रकल का माप शुद्ध माप द्ोता है। बालेन्दु जैसी आकृति का इस नियमा- 
नुसार प्राप्त क्षेत्ररक केवछ अनुमानित ही होता है। 


१4७ ] गणितसारसंमहः [ ». ९-० 


द्विसमत्रिभुज्क्षेत्रस्यायाम: सप्तसप्ततिदेण्डा: । विस्तारो द्वाविशतिरथ हस्ताभ्यां च संभिश्रा: ॥९॥ 
तिभुजक्षेत्रस्य भुजस्त्रयोदश प्रतिभुजस्य पद्थद्श । 
भूमिशतुद शास्य द्वि दण्डा विषमस्य कि गणितम्‌॥ १०॥ 

- गजदन्तक्षेत्रस्य भ प्ृष्टेडष्टाशीविरत्र संहष्टा: । द्वासप्ततिरुदरे तन्मूले5पि त्रिंशदिद्द" दण्डाः ॥११॥ 
क्षेत्रस्य दण्डषष्टिवोदप्रतिबाहुकस्य गणयित्वा । समचतुरभश्रस्य त्वं कथय सखे गणितफलसाशु ॥११॥ 
आयतचतुरभश्रस्य व्यायामः सेकषष्टिरिह दण्डाः । बिस्तारो द्वात्रिशव्यवहारं गणितमाचक्ष्य ॥१३॥ 
दण्डास्तु सप्रषष्टिदिंसमचतुबो हुकरय 'चायाम: । व्यासब्राष्टरनिंशत्‌ क्षेत्रस्यास्य त्रयश्रिशत्‌ ॥१४)॥ 
क्षेत्रस्याशेत्तरशतदण्डा बाहुत्रये मुखे चाष्टो | 
इस्तैखिमियुतास्तत्त्रिसमचतुबोहुकस्य बद गणक ॥| १० ॥ 
विषमक्षेत्रस्याष्टन्निंशदण्डा: क्षितिमुखे द्वा्निशत । 
पत्चाशत्मति*बाहु षष्टिस्वन्य: किमस्य चतुरभ्रे॥ १६ ॥। 
परिधोदरस्तु दण्डाञ्निंशत्पष्ठं शतत्रयं रृष्टम । 
नवपनच्नगुणो व्यासो नेसिक्षेत्रस्थ कि गणितम्‌ ॥ १७ | 


१, 5 और ५ दोनों में त्रिंशति: पाठ है | छोंदकी आवश्यकतानुसार इसे त्रिशदिद्द रूप में शुद्ध 


कर रखा गया है । 
२, 9 में “छाति” के लिये “देक” पाठ है । 


में दो भुजाओं द्वारा प्ररूपित रम्बाई ७७ दंड है, और आधार द्वारा नापी गई चोड़ाहे २२ दंड और 
२ हस्त है; क्षेत्रफल निकालो ॥ ५ ॥ विषम शत़िभुज के सम्बन्ध में एक भुजा १३ दंड, सम्मुख भुजा 
३५ दुड, और आधार १४ दंड दे | इस जाकृति के छ्लेत्रफल का माप क्‍या हैं ? 0 $० ॥ द्वाथी के दाँत 
के मध्य से फाड़े हुए छेद ( 8000707 ) की आकृति के बाहरी वक्र की रुम्बाई' ८८ दंड है, भीतरी 
वक्र की रूम्बाई ७२ दंड है, और जड़ के पास की मुटाई ३० दंढ है: क्षेत्रफल निकाछो ॥ ११ ॥ 
समायत ( वर्ग ) के सम्बन्ध में, जिसकी भुजाओं में से प्रत्येक ६० दंड है, दे मित्र, शीघ्रदी क्षेत्रफक 
का परिणामी नाप यतछाओ ॥ $२॥ आयत चतुरक्ष क्षेत्र के सम्बन्ध में यहाँ छम्बाई ६१ दंड है 
ओर चोड़ाहे ३२ द॑ड द। व्यावद्ारिक क्षेत्रफल बतछाओ ॥ १३ ॥ दो समान बाहुओं वाले चतुभुंजों 
की प्रस्येक समान भुजा की लम्याई ६७ दंदढ दे, चौद़ाई ( आधार पर ) ३८ दे और ( ऊपर ) ३३ 
दंड है। क्षेत्रकल का माप बतलाओ ॥ १४ ॥ तोन बराबर भुजाओं वाले चतुभुज क्षेत्र की भत्येक 
समान भझ्ुजा १०८ दंड की है, औौर दोष ( सुख अथवा ऊपरी ) शुजाये ८ दंड ६ हस्त हैं। है 
गणिवश, इस क्षेत्र के क्षेत्रफल का माप बतछाओ ॥ ६७ ॥ विषम चतुभुंज का आधार ३८ दंड, 
ऊपरी मुख-मभुजा ३२ दंड, याजू को एक भुजा ( प्रतिबाहु ) ५० दंड और दूसरी ६० दंड की है। इस 
आकृति का क्षेत्रफल क्या है ? ॥ १६ ॥ किसो कंकण में भोतरी छत्ताकार सोमा ३० दुंड की है, बाहरी 
बूसाकार सीमा ३०० दंड है और कक्कण की चौड़ाई ४५ है | इस कट्ण ( नेमि क्षेत्र ) का क्षेत्रफल 
निकाको ॥ १७ ॥ बालचाँद सरश पक जाकृति की चोड़ाई २ हस्त है। बाहरी चक्र ६८ हस्त ओर 





(११ ) इस गाया में कयित आकृति का आकार बाज में दी गई आकृति के समान द्वोता है ! 
[-- >> प्रयोजन यह है कि इसे श्रिसुजय क्षेत्र के समान वर्तों जावे, और तब इसका क्षेत्रफल 
“३ बत्िभुजीय क्षेत्रों सम्बन्धी नियम द्वारा निकाला क्षाय । 


+७, र३ | झेश्रगणितव्यवद्दारः [ १८५ 


हस्तौ हो विष्कम्भ: प्रष्ठेड्टाषष्टिरिह च संदृष्टा: । 
जदरे तु द्वात्रिादबालेन्दो: कि फर्ल कथय | १८॥ 

वृत्तक्षेत्रफकानयनसूत्रम-- 
त्िगुणीकृतविष्कम्भ: परिधिदर्यो सार्वगेराशिरयम्‌ । 
त्रिगुण: फर्ल॑ समेड््ध वृत्तेड्थ प्राहुराचायों: ॥ १९॥ 

अन्रोदेशकः 

व्यासोडष्टाद्श वृत्तस्य परिधि: कः फर्लं च किम्‌। 
व्यासोष्ष्टादश बृत्तार्घे गणितं कि बदाशु मे ॥ २० ॥ 

आयतवृत्तक्षेत्रफलानयनसूत्रम -- 
व्यासाधयुतो ह्िगुणित आयतबृत्तत्य परिधिरायास:ः । 
विष्कम्भचतुभोगः परिवेषहतो भवेत्सारम्‌ ॥ २१ ॥ 

अश्रोददेशकः 
छ्लेत्रस्यायतवृत्तस्य विष्कम्भो द्वादशेंव तु । आयामस्तत्र षघटजिशत्‌ परिधि: कः फर्ल च किम ॥२२॥ 

भीतरी बक्र ३२ हस्त है। बतऊाओ की परिणामी क्षेत्रफक क्या है ? ॥ १८ ॥ 

वुस का व्यावहारिक क्षेत्रफल निकालने के लिये नियम--- 

व्यास को ३ द्वारा गुणित करने से परिधि भाप्त होती है, और ब्यास ( विष्कम्म ) की अब 
राशि के वर्ग को ३ द्वारा गुणित करने से पूण दुत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। आचाये कद्दते हें कि 
सद्धंद्स का क्षेत्रफल कौर परिधि का साप इनसे जाधा होता है ॥ १९ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

छृत्त का व्यास ९८ है। उसकी परिधि और परिणामी क्षेत्रफक् क्या है ? अद्धंवृत्त का व्यास 
१८ है। शोध कहो कि उसके छ्ेत्रफह और परिधि क्‍या हैं ? ॥ २० ॥ 

आयत वृत्त ( ऊनेन्द्र अथवा अंडाकार ) आकृति का क्षेत्रफल निकाछने के लिये नियम--- 

बड़े व्यास को छोटे ब्यास की अर्ड राशि द्वारा बढ़ाकर और तब २ द्वारा गुणित करने पर 
आयतदबृत्त ( ऊनेन्द्र ) की परिधि का जायास ( रूम्बाई ) प्राप्त होता है। छोटे व्यास की एक चौथाई 
राशि को परिधि द्वारा गुणित करने पर क्षेत्रफल का माप भ्राप्त होता है ॥ २१ ।॥। 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


कऊनेन्त्र आकृति ( ९0॥9070७) 49778 ) के सम्बन्ध में छोटा व्यास १२ है और बड़ा ध्याप्त 
३६ है । परिधि कौर परिणामी क्षेत्रफक क्या हैं ? ॥ २२ ॥ 


( १९ ) परिधि और क्षेत्रफल का माप यहाँ ( का न्ग ) का मान ३ लेकर दिया गया है | 
(२१) ऊनेन्द्र ( आयतबृत्त या अंडाकृति ) को परिधि के लिये दिया गया सूत्र स्पष्ट रूप से 
कोई मिन्न प्रकार का अनुमान है| अनेन्द्र का क्षेत्रफल (7. अ. ब, ) होता है, जहाँ अ और ब इस 
आयत कृत की क्रमशः बड़ी और छोटी अरद्धाक्ष ( 80779568 ) हैं। यदि # का मान रे लें तब 
#. अ. बे ८5 ई अ. ब होता है। परन्तु इस गाथा में दिये गये सूत्र से क्षेत्रफल का माप 


| ( श्व+-. )२ ) +. २ब८२ अब+ब' होता है। 


गू० सा० सै०-२४ 


१८६ ] गणितसारसंग्रह: [ ७. २३- 


झद्धाकारवृत्तस्य फलानयनसूत्रमू-- 

बदनार्धोनो व्यासस्थिगुण: परिधिस्तु कम्बुकाबृत्ते । 

बलयाधेकूतिज्यंशो मुखाधेवरगेत्रिपादयुत: ॥ २३॥ 
अन्नोदेशकः 

व्यासोइष्टादश हस्ता मुखविस्तारोडयसपि च चत्वारः । 

कः परिधि: कि गणितं कथय त्वं कम्बुकाबृत्ते ॥ २४॥ 

निम्नोन्नतवृत्तयो: फलानयनसूत्रम-- 
परिघेश्व चतुभोगो विष्कम्भगुणः स विद्धि गणितफलम्‌ । 
चत्वाले कूमेंनिभे छ्ेत्रे निम्नोन्नते तस्मात्‌ ॥ २५॥ 


शंख के आकार को वक्रेखीय आकृति का परिणामी क्षेत्रफल निकाढने के छिये नियम--- 

शंख के आकार के वक्रेखोय ( 0प7ए]7687 ) आकृति के सम्बन्ध में, सबसे बड़ी चौड़ाई 
को मुख छो अर्द्ध राशि द्वारा द्ासित और ३ द्वारा युणित करने पर परिमिति ( परिधि ) प्राप्त होती है । 
इस परिप्तिति की अर््धराशि के वर्ग के एक तिद्ाई भाग को मुख की अद्धंराशियों के चर्ग की तीन चौथाई 
राशि द्वारा हासित दर हैं; इस प्रकार छ्ले्रफल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


उदाहरणार्थ एक प्रइन 


शंख (कम्बुकाबृत्त) की आकृति के सम्बन्ध में चौड़ाई १८ हस्त और मुख ४ इस्त है । उस्चकी 
परिमिति तथा क्षेत्रफक निकाको ॥ २४ ॥ 


नतोदर ओर डन्नतोदर वसुंछ तलों के क्षेत्रफल निकाऊने के छिये नियम-- 
समझो कि परिधि की पुक चोथाई राशि को ब्यास द्वारा गुणित करने पर परिणामी क्षेशत्रफछ 


प्राप्त होता है । इस अकार चत्वाक और कछुये की पीठ जैसे नतोदर और टतन्नतोदर क्षेश्नों का क्षेत्रफल 
प्राप्त करना पढ़ता है ॥ २७१ 


( २३ ) यदि अ व्यास हों और म मुख का माप हो, तब ३ (अ- ३ म) परिधि का माप होता 
३(अ-इ४म)।*९ म्‌५* हु 
है और | बज ध्थ | >(३+ है 9< ( ) क्षेत्रकह्न का माप होता है। दिये हुए वर्णन से 


आकृति का आकार स्पष्ट नहीं है | परन्तु परिधि और क्षेत्रफल के छिये दिये मये मानों से वह एक ही 
व्यास पर दो और मिन्न-भिन्न व्यास वाले बृत्तों को खींचकर प्राप्त हुई आकृति का आकार माना जा 
सकता है, जो ६ वीं गाथा के नोट में १२वीं आइृति में बतलाया गया हे | 

( २५ ) यहाँ निर्दिट क्षेत्रफल गोलोय खंड का ज्ञात होता है । प्रतीक रूप से यह क्षेत्रफल 


( प्र >ब ) के बरातर है, जहाँ प छेदीय इत्त ( किनार ) की परिधि है और व्यास है। परन्तु इस 


प्रकार के गोलीय खेंड के तल का क्षेत्रफल (२४८३>८त्र>८उ ) होता है, जहाँ ग८- परिधि 


व्यास ? 
तरल केन्द्रीय इत्त ( किनार ) की चिज्या, और उ गोलेय खंड की ऊँचाई है | 


-०, ३० ] क्षेत्ररतिणव्यवहारः [ १4७ 


अन्रोदेशकः 
चत्वाल्क्षेत्रस्य व्यासस्तु मसंख्यक: परिधि: । षटपत्वादशदूदृष्टं गणितं तस्येब कि भवति ॥२६॥ 
कूम निभस्योन्नतवृत्तस्योदाहरणम्‌ -- 
विष्कम्भ: पद्मद॒द्ा दृष्ट: परिधिश्व घटजिंशत । 
कूमे निभे क्षेत्रे कि तस्मिन्‌ व्यवद्दारज॑ गणितम्‌॥ २७॥ 
अन्तग्वक्रवालवृत्तक्षेत्रस्य बहिस्धक्रवालबृत्रक्षेत्रस्य च व्यवद्ारफलछानयनसूत्रम्‌-- 
निर्गेमसहितो व्यासखिगुणो निर्गेमगुणो बहिगेणितम्‌ । 
रहिताधिगमव्यासादभ्यन्तरचऋवालवृत्तस्य ॥ २८॥ 
अन्रोदेशकः 
व्यासोडष्टादृश हस्ताः पुनर्बे हिरनिंगेतास्नयस्तत्र । 
व्यासोष्ष्टादश हस्ताश्वान्तः पुनरधिगताखत्रयः कि स्थात्‌॥| २९॥ 
समवृत्तक्षेत्रस्य व्यावहारिकफर्ल च परिधिप्रमाणं च व्यासप्रमाणं च संयोज्य एतत्संयोग- 
संख्यामेब स्वीकृत्य तर्संयोगप्रमाण राशे: सकाशात्‌ एथक्‌ परिधिव्यासफलानां संख्यानयनसूत्रमू- 
गणिते द्वादशगुणिते मिश्रप्रक्षेपक चतुःषष्टि: । तस्य च मूल कऋृत्वा परिधि: प्रक्षेपकपदोनः || ३० ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
चत्वाक ( होम चेदी का अभिकुण्ड ) क्षेत्र के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में ब्यास २७ है ओर परिषि 
५६ है। इस कुण्ड का क्षेत्रफल निकालो ॥ २६ ॥ 
कछुवे की पीठ की तरह उन्नतोदर वतुंडझतल के लिये उदाहरणार्थ प्रश्न 
ब्यास १५ है और परिधि ३६ है। कछुवे की पीठ ढी भाँति हस क्षेत्र का व्यावद्याश्कि 
क्षेत्रकर निकाछो ॥ २७ 0 
भीतरी कछूण ओर बाहरी कहृण के क्षेत्रफक का ब्यावहारिक सान निकाछने के छिये नियम--- 
भीवरी व्यास को कड्ृणक्षेत्र को चौड़ाई हारा बढ़ाकर जब ३ द्वारा गुणित किया जाता है, और 
कक्ुणक्षेत्र की चोड़ाई द्वारा गुणित किया जाता है, तब बाहरी ककृण का क्षेत्रफल उत्पक्ष दोता है | इसी 
प्रकार भीतरी ककूण के क्षेत्रफक को ककुण की चौद़ाई द्वारा हासित ब्यास द्वारा शुणित करने से 
भाप्त करते हैं ॥ २८ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
व्यास १८ हस्त है, कौर बाहरी ककूण द्षेत्र की चौदाई ३ दे; ग्यास १८ इस्त है, और फिर से 
भीतरी कह्कण की चोढ़ाई ३ हस्त है। प्रत्येक दुशा में ककृण का क्षेत्रफक निकाछो ॥ २९ ॥ 
जृक्त आकृति को परिधि, व्यास और क्षेत्रफल निकाछने के किये नियम, जबकि क्षेत्रफल, परिधि 
और व्यास का योग दिया गया हो--- 
१२ हारा गुणित डक्त दीन राशियों के मिश्चित योग में प्रक्षेपित ६४ जोदते हैं, और इस योग का 
बर्गेमूछ निकाछते हैं | तदुपरांत इस घगगेमूछ राशि को प्रक्षेपित ६४ के वर्गमूछ द्वारा द्वाधित करने से 


परिधि का माप भाप्त होता है ॥ ३० ॥ 


( श्८ ) अन्तश्र॒क्रवाल  कत्तक्षेत्र और बहिश्क्राल वृततक्षेत्र के आकार ७ वीं ग्राथा के नोट में 
कथित नेमिक्षेत्र के आकार के समान हैं। इसलिये वह नियम जो इन सब आइदठियों के क्षेत्रफल निकालने 
के लिये है, व्यवद्दार में समान साधित होता है | 

( ३० ) यह नियम निम्नलिखित बीजीय निरूपण से रपष्ट हो जावेगा-- 


१<< ] गणितसारसंमहः [ ७. ३१- 


अन्रोदेशकः 
परिधिव्यासफलानां मिश्र॑ पोडशझशातं सहस्ययुतं । 
कः परिधि: कि गणितं व्यास: को वा मसाचक्ष्य ॥ ३१॥ 
यवाकारमर्देछाकारपणबाका रचज्ञाकाराण क्षेत्राणां व्यावहारिकफलानयनसूतच्रम-- 
यबमुरज्ञपणबवशक्रायुधसंस्थानप्रतिप्ठितानां तु। 
मुखमध्यसमासार्ध त्वायामशुर्ण फले भ्वति ॥ ३२२॥ 


अत्रोदे शकः 
यबसंस्थानक्षेत्रस्थायामो5शी तिर॒स्य विष्कम्म: । मध्यश्वत्वारिशत्पट भवेतर्तिं ममाचक्ष्व ॥३३॥ 
आयामो5शीतिरयं दण्डा मुखभस्य बिंशतिमंध्ये । चत्वारिशस्क्षेत्रे मृदज्ञसंस्थानके ब्रहदि (| ३४ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी छूत्त की परिधि, व्यास ओर क्षेत्रफल का योग ६११६ है, उस व्रत्त की परिि, गणना 
किया हुआ क्षेत्रफल और व्यास के सापों को प्राप्त करो ॥ ३१ 0 


उम्याई की ओर से फांड्ने से आप्त ( अन्वायाम छेद के ) (६) यवधघान्य (२) सर्दंछ /३) पणव 
और (५७) वज्ध आकार को वस्तुओं के ब्यावद्वारिक क्षेत्रफक निकालने के लिये नियम-- 
यवधान्य, सुरज, पणव और वच्च के आकार के क्षेत्रफ्लों के सम्बन्ध में हृष्ट माप वह है जो अंत 
और मध्य भाप के योग को णरडंराशि को ढूस्बाई द्वारा गुणित करने पर प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी रूदंग के भाका के क्षेत्न का झेन्रफक निकाको जो हृम्याई सें ८० दंड और अंत ( मुख ) 
में २० तथा मध्य सें ४० दंड हो ॥ ६४ ॥ किसी क्केत्र के सम्बन्ध से जिसका आकार पणव समान 


हि 2.28 प 
मानरूु) प बृत्त की परिधि है। चूँकि कु का मान ३ लिया गया है, इसलिये व्यास -- & 


रे परे रे वि 
ओर ३० इृट्टू शव का क्षेत्रफड है | यदि परिधि, व्यास और दत्त के क्षेत्रकक, इन तीनों, का मिश्रित 
योग मे हो, तो नियम में दिये गया सूत्र १६९/८४२ म+६४- ६४८६४ को समीकरण 
र 
कफ हर + श्१् वल्‍्म द्वारा सरत्तापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं । 
यु 


(३२ ) मुरज्ञ का अर्थ मर्दछ तथा सृदंग भी होता है। गाया में कथित विभिन्न आकतियों के 
आकार निम्नलिखित हैं--- 


जा++- (__ मम ली 
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यवाकार क्षेत्र मुरजाकार क्षेः. पणवाकार क्षेत्र बज़ाकार क्षेत्र 
समस्त आइतियों के क्षेत्रफल के माप इस गाथा में दिये गये नियमानुसार अनुमानतः ठीक हैं, 
क्योंकि नियम इस मान्यता पर आधारित है क्रि अ्र्येक सीमावर्ता वक्रेखा उन सरल रेखाओं के योग के 
बराबर है, जो वक्रों के सिरों ( छोरों अथवा अन्तों ) को मध्य भिन्‍्दु के मिलाने से प्रास्त होती हैं। 


-७. हे५ ) क्षेत्रगणितब्य वहारः [१५९ 


पणवाकारक्षेत्रस्यायामः सप्तसप्ततिदेण्डा: । मुखयोर्जिस्तारो5ष्टो मध्ये दण्डास्तु चत्वार: ॥ ३५॥ 
वजाकृतेस्तथास्य क्षेत्रस्य पडप्रनवतिरायास: । 
मध्ये सूचिमंखयोखयोदश ज्यंशपंयुता दुण्डा: ॥ ३६॥ 
डभयनिषेधा दिक्षेत्रफलानयनसूत्रमू-- 
व्यासात्स्वायामगुणादिष्कम्भाधे न्नदीघेमुत्सज्य । 
त्य॑ं बद निषेधमुभयोस्तदर्थेपरिहोणमेकस्य ॥ ३७ ॥ 
अन्नोदेशकः 
आयाम: षटत्रिशद्विस्तारोडष्टादशैब दण्डास्तु । 
उम्यनिषेधे कि फलछमेकनिषेधे च कि गणितम्‌ ॥।| ३८ ॥ 
बहुविधवजाकाराणां क्षेत्राणां व्यावह्ारिकफला नयनसूत्रम्‌ -- 
रज्ज्वधेकतित्यंशो बाहुविभक्तो निरेकबाहुगुणः । 
सर्वेषामश्रत्रतां फल हिं बिम्बान्तरे चतुर्थाश: ॥ ३५॥ 


है, रूम्बाह ७७ दंढ, दोनों मुखों में प्रव्येक का माप ८ दंड और मध्य का माप ४ दंड हैं। इसके क्षेत्र- 
फछ का माप बतक्ाओ ॥| ३५ ॥ इसी प्रकार, किसी वज्राकार क्षेत्र की लम्बाई ९६ दंड, मध्य में वेचल 
मध्य बिन्दु है; और मुखों में से प्रत्येक का माप १४३ दंड है । इसका क्षेत्रफल क्या है ? ॥ ३६ ॥ 

उभयनिषेध क्षेत्र के क्षेत्रकख को निकाछने के लिये नियम -- 

रम्बाई और चौड़ाहे के गुणनफल सें से रूम्बाह और आधो चोड़ाई के गुणनफछ को घटाने 
पर उभमनिषेष क्षेत्रफक प्राप्त होता है । जो ऊम्वाहे और आधी चोड़ाई के गुणनफल में से उसो घटाई 
जाने वाढी राशि की जद्धराशि घटाई जाने पर प्राप्त होता है, यह एकनिषेध आकृति का क्षेत्रफल 
होता है ॥ ३७ ।। 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

छम्बाई ३६ है, चौड़ाह केवरु १८ दंड है। उसयनिषेध तथा पुक निषेध क्षेत्र के क्षेत्रफलों 
को अछूग अलग निकालछो | रे८ |। 

बहुविधवद्ध के आाकार की झूपरेखा वाले क्षेत्रों के व्यावद्ारिक छ्षेत्रफह के माप को निकालने 
के छिये नियम--- 

परिमिति की भर्दधृंराशि के वर्ग की एक तिहाई राशि को भुजाओं की संख्या द्वारा भाजित कर, 
और तय एक कम भ्रुजाओं की संख्या द्वारा गुणित करने पर, भुजाओं से बने हुए समस्त क्षेत्रों के 
( बच्चाकार ) झेश्रफल का माप प्राप्त होता है । इस फल का चलुर्थाश संस्पशों ( एक दूसरे को स्पा 
करने वाले ) दरत्तों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफक् दोता है ॥ ३५ ॥ 

( ३७ ) इस गाथा में कथित आकइ्ृतियोँ नीचे दी गई हैँ--- 

ये आइतियोँ किसी चतर्भुजक्षेत्र को उसके लि 
दो विकर्णों द्वारा चार तबिभुजों में बाँट देने पर प्राप्त जी हु 


हुईं दिखाई देती हैं। उभयनिषेष आकृति, इस हब 
चत॒र्भज के दो सम्मुख त्रिभुजों को हटाने पर प्राप्त है ही 
होती है, और एकनिषेघष आकृति ऐसे केवछ एक लक |. । पिंक 


त्रिभुन को हटाने पर प्राप्त होती है। 
(३९ ) इस गाया में कथित नियम कोई भी संख्या की भुजाओं से बनी हुई आकृतियों का 


शिि 39? 4 
| ग्रह 
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अन्नोदेशकः 

पड़्बाहुकस्य बाहोविष्कम्भः पद्म चान्यस्य । 
व्यासखयो भुजस्य त्वं पोडशबाहुकस्य बद्‌ ॥ ४० ॥ 
त्रिभुजक्षेत्रस्य भुज: पद्ल अतिबाहुरपि च सप्त धरा षट | 
अन्यस्य षडश्रस्य ह्लेकादिषडन्तविस्तार: ॥ ४१॥ 
मण्डल्चतुष्टयस्य हि नवविष्कम्भर्य मध्यफलम्‌ | 
पटपश्चचतुज्योंसा वृत्तत्नितयस्य मध्यफल्म्‌ ॥ ४२ | 

धनुराकारक्षेत्रस्य व्यावहा रिकफलानयनसूत्रमू--- 
छत्वेषुगुणसमार्स बाणाधंगुणं शरासने गणितम्‌। 
शारबगोत्पन्चगुणाज्ज्यावगेयुतात्पद काष्ठम्‌ ॥॥ ४३ ॥॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

छू भुज्ञाओं वाली आकृति को पुक भुजा ५ है, और १६ भुजाओों वाली आकृति की एक भुजा 
३ दै। भ्येक दशा सें क्षेत्ररक बताओ ॥ ४० ॥ त्रिभुज के सम्बन्ध में एक भुजा ५ दे, सम्मुख 
( दूसरी ) शुजा ७ है, और आधार ६ दे । दूसरी छः भ्ुजाकार आकृति सें भुजाएँ क्रमवार १ से ६ 
तक हैं । प्रत्येक दशा में क्षेत्रफल क्‍या है! ॥ ४३ ॥ जिनमें से प्रत्येक का ब्यास ९ है, ऐसे 
चार समान एक दूसरे को र्पशे करने वाले दूत्तों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है ? तीन एक 
दूसरे को स्पर्श करने वाले क्रमशः ६, ५ ओर ४ माप के ब्यासवाले दत्तों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का 
झेश्रफल भी बतलाओ ॥ ४२ ॥ 

घलुष के आंकार की रूपरेखा है जिप्तकी ऐसे आकार वाली आकृति का व्यवहारिक क्षेत्रफल 
निकालने के लिये नियम--- 

बाण ओर ज्या ( कृति या डोरी ) के मापों को जोड़कर योगफल को बाण के माप की अड्ढ राशि 
द्वारा गुणित करने से, धनुषाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त दोता है। बाण के माप के वर्ग को ५ द्वारा 
गुणित कर, और तब डसमें कृति ( ढोरी ) के बर्ग को मिलाने से प्राप्त राशि का वर्गमूछ धनुष की 
घनुषाकार काष्ठ की रूम्बाई ह्ोतो हे ॥ ७३ ॥ 
क्षेत्रफल देता है । यदि भुज्नाओं के मारपों के योग की आधी राशि य हो, और भुज्ञाओं की संख्या न दो, 

पु 2 हे यो न! न 
/ 32 सु धर तो क्षेत्रफल नर ब्विप् दोता है । यह यृत्न तिभुज, चतुर्भुज, पटभुज, 
' और इत्त की अनन्त भुजाओं की आकृति मानकर, उनके सम्बन्ध में 
<. हु व्यावहारिक क्षेत्रफल का मान देता है। नियम का दूसरा भाग एक 
0 पड: कक दूसरे को स्पर्श करने वाले बृत्तों के द्वारा घिरे क्षेत्र फे विषय में है। 
५ इस नियमानुसार प्राप्त क्षेत्रफल भी आनुमानिक द्वोता है। पाश्व 

में दिया गया चित्र, चार संस्पक्ञी वृत्तों द्वारा सीमित क्षेत्र है। 

( ४३ ) धनुषाकार क्षेत्र रूपरेखा में, वास्तव में, बृत्त की 
अवधा ( खण्ड ) जैसा दोता हे | यहाँ घनुष चाप है, धनुष की डोरी ( ज्या ) चापकर्ण है, और बाण 
चाप तथा डोरी के बीच की मद्दत्तम लम्ब रूप दुरी होती है । यदि च, क और छ इन तीनों रेखाओं 
की रूम्बाईयों को निरूपित करते हों, तो गाया ४३ और ४५ में दिये नियमों के अनुसार यहाँ 


४ 
| 






-७, ७६ ) झेन्नरगणितवब्यवह्ारः [_ १५१ 


अत्रोदेशकः 
ज्या षडविशतिरेषा त्रयोद्शेषुव्य कामुक रृष्टम्‌ । 
कि गणितमस्य का््ठं कि बाचक्ष्वाशु मे गणक ॥ ४७ ॥। 
बाणगुणप्रमाणानयनसूत्रम-- 
शुणचापकृतिविशेषात्‌ पतन्नहतात्पदमिषु: समुद्दिष्ट: । 
इझरवगासब्थगुणादूना धत्लुष: कृति: पर्द जीवा ॥ ४५ ॥। 
अन्रोदेशकः 
अस्य धनुःक्षेत्रस्य शरो5त्र न ज्ञायते परस्यापि | 
न ज्ञायते च मोर्बी तदृद्रयमाचक्व गणितज्ञ ॥ ४६॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
एक धलुषाकार क्षेत्र को ढोरी २६ है एवं बाण १३ है | दे गण%, शीघप्रद्दी मुझे इसके सझ्ेश्रफड 
और झुके हुए काध्ठ का माप बतलाओ ॥ ४४ ॥ ै 
घलुषाकार क्षेत्र के सम्बन्ध में बाणमाप और गुण ( डोरी ) प्रमाण निशालने के लिये नियम--- 
डोरी और छूके हुए घलुब के दरगों के अन्तर को ५ द्वारा भाजित करते हैं । परिणामी भजन 
फछ का वर्गमूछ बाण का इृष्ट साप होता है। बाण के वर्ग को ५ द्वारा गुणित कर, श्राप्त गुणनफछ को 
धनुष के चाप के वर्ग में से घटाते हैं। इस परिणामी राशि का वर्गमुरू ढोरी के संवादी माप को 
देता है ॥ ४५ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


घनुषाकार क्षेत्र के बाण का माप अज्ञात है, ओर दूसरे ऐसे ही क्षेत्र को ढोरी का माप अज्ञात 
है। दे गणितज्ञ, इन दोनों सापों को निकाछो ॥ ४६ ॥ 


घन॒ष क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिये दिया गया सूत्र, चीन की सम्मवतः पुस्तकों को २१३ ईस्वो 
पूर्व में जछाये जाने की घटना से पूर्व की पुस्तक च्यु--चांग सुआन--चु ( नवाध्यायी अंकगणित ) में 
भी इसी रूप में दृष्टिगत द्वोता है | 


ल् यहाँ च्‌-- चाप, 

(कं नै ल)»% पा ४४ पा 
क्षेत्र ८ € 2 "के क 7 चापकर्ण, 
घनुष की लम्बाई ८ ९५/ ५छ* + के लन्ल्म्बहै। 
बाण की त्माई::(९५/च* - के) १/५ 


सूक्ष्म मानों के लिये इस अध्याय की ७३- और 
७४४ वीं गायाओं को देखिये । 

पुनः धनुष की डोरी की रूम्बाई>९/ चर - ५ छरे 

जम्बू द्वीप प्रशति ( ६/९ ) में तथा त्रिलोक प्रशति ( ४/२५९८ ) में यह मान क्रमशः इस प्रकार 
दिया गया है-- 
कूलिज के अनुसार पाययथेग्रोरस के साध्य पर आधारित 
इस सूत्र का उद्गम बाबुल में प्रायः २६०० ईस्वी पूर्व 
स्फानलिपि ग्रंथों में दृष्टि गत हुआ है | इस सम्बन्ध 
में तिछोय पण्णत्तिका गणित हृष्टब्य है। 


_ ४ ( बाण 0 + ( जीवा )*९ 


४ बाग 


जीवा 5 ९/ ( ब्यास - बाण ) ४ बाण 
व्यास 


१९२ | गणितसारससंग्रहः [ ७. ४७- 


यहिरन्तश्वतुरश्रकवृत्तस्य व्यावह।रिकफलठानयनसूत्रम-- 
बा वृत्तस्येद॑ श्षेत्रस्य फर्ल॑ त्रिसंगुणं दलितम्‌। 
अभ्यन्तरे तद्॒ध विपरीते तत्न चतुरश्ने ॥ ४७ ॥। 
अत्रोदेशकः 
पश्चदशबाहुकस्य क्षेत्रस्याभ्यन्तरं बहिगेणितम्‌ । 
चतुरश्रस्थ च वृत्तव्यवह्ाारफलं ममाचत्व ॥ ४८ ॥| 
इति व्यावष्ारिकगणितं समाप्तम | 


अथ सहमगणितम्‌ 
इतः पर क्षेत्रगणिते सूक्ष्मगणितव्यवहार मुदाहरिष्यामः। तथथा” आवाधावलस्ब- 
कानयनसूच मू-- 
भुजकृत्यन्तर भूह॒तभूसंक्रमणं त्रिबाहुकाबाधे । 
तटुजवगोन्तरपद्मबलम्बकमाहुराचायों: ॥ ४९॥ 


१, इसके पश्चात्‌ अ में निम्नलिखित और जुड़ा है-- 
त्रिभुज क्षेत्रस्य भुजद्वयसंयोगस्थानमारभ्यअधरिस्थत भूमि संश्ृष्ट रेखाया नाम अवल्म्बकः स्यात्‌ | 


चतुभुज के बहिकिंखत और अम्तर्किंखित छूत्त के क्षेत्रफल के ब्यवद्दारिक मान को निकालने 


के छिये नियम-- ५ 
अंतर्लिखित चतुभुज के क्षेत्रफल के माप की तिगुनी शशि की अब्धराशि ऐसे बाहरी परिगत बुत्त 


के क्षेत्रफछ का माप होती है। उस दशा में जयकि वृत्त अन्तलिंखित हो भौर चतुआुज बद्दिगंत दो, तब 
ऊपर के प्राप्त माप की अ्राशि इृष्ट राशि होती है ॥ ४७ ॥ 
उदादरणार्थ प्रश्न 

खतुभुज क्षेत्र की प्रत्येक भुजा १५ है | सुझे अंवर्गेत भीर बहिगेत छत्तों के ब्यावद्वारिक क्षेत्रफल 

के माप बतछाओ ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार क्षेत्रणणित ब्यवद्दार में ब्यत्वद्दारिक गणित नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 
सूक्ष्म गणित 

इसके पश्चात्‌ इम गणित में क्षेत्रफलों फे माप सम्बन्धी सूक्षम गणित नामक विषय का प्रतिपादन 
करेंगे । वह इस प्रकार हे --- 

किसी दिये हुए बत्रिभुज के आयाधाओं (खंड जिनमें की आधार छऊम्ब के द्वारा विभाजित हो जाता 


है) जोर अवरूम्ध ( शी से आधार पर गिराया हुआ छम्ब ) के माप निकालने के छिये नियम--- 

भ्ुजाओों के वर्गों को राघार द्वारा भाजित करने से प्राप्त राशि और आधार के बीच संक्रमण 
क्रिया करने से प्रिभुज की आवाधाओं ( आधार के खंदों ) के माप प्राप्त होसे हैं । आजयाय कहते हैं 
कि इस आवाधाओं में से एक, और संबादी आासझ भुजा के वर्गों के अंतर का वर्ग घूछ अवछम्ब का 
माप द्ोता है ॥ ४९ ॥ 

( ४७ ) यहाँ दिया गया सूत्र वर्ग के सम्बन्ध में ठीक माप देता है, परन्तु अन्य चतुर्भुजों के 
सम्बन्ध में जब 7 का मान ईे लेते हैं, तब कैवछ आनुमानिक मान प्रात्त होता है । 

( ४९ ) बीजीय रूप से प्ररूपित होने पर-- 


-७, थई ] क्षेत्रणणितब्यवद्दारः [$९३ 


सूक््मगणितानयनसूत्रमू-- 

भुजयुयधेचतुष्काडुजहीनाद्धातितात्पदं सूक्ष्मम्‌ । 

अथवा मुखतलयुतिदठमवलम्बगुणं न विषमचतुरभे || ५० ॥ 
अत्रोहे शकः 

त्रिभुजक्षेत्रस्याष्टी दण्डा भूबोहकौ समस्य त्वमू ! 

सूक्ष्मं बद्‌ गाणितं में गणितविद्वरुम्बकाबाघे ॥ ५१ ॥ 

हिसमत्रिभुजक्षेत्रे त्रयोदश स्युसुजह्ये दुण्डा: । 

दर्श भूरस्थाबाघे अथावलम्बं॑ च सूक्ष्मफलम्‌॥ ५२ ॥| 

विषमत्रिभु जस्य भुजा त्रयोदश प्रतिभुजा तु पद्चदश । 

भूमिश्वतुदशास्य हि कि गणितं चावडम्बकाबाधे ।] ५३॥ 


त्रिसुज ओर चतुभुम क्षेत्रों के क्षेत्रफ्ों के सूक्ष्म माप निकाछने के छिये नियम -- 

क्रमदः प्रस्येक भुजा द्वारा हासित जुजाओं के योग की अठ॑राधि द्वारा निरूपित भ्राप्त चार 
राशियाँ एक साथ गुणित की जाती हैं । इस प्रकार प्राप्त गुगनफ़छ का वर्गमूछ क्षेत्रफल का सूक्ष्म साप 
होता है। अथवा क्षेत्रफड का माप, ऊपरी सिरे से जाधार प२ गिराये गये छम्ब को आधार और ऊपरी 
आजा के योग की जर्दधराशि से गुणित करने पर प्राप्त होता है । पर यह' बाद का नियम विषम चतुमुंज 
के सम्बन्ध सें नहों है ॥ ७० ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


समत्रिभ्रुज की प्रत्येक भुजा ८ दंड है। दे गणितश्ष, उसके क्षेत्रफल का सूध्षम्त माप तथा 
शी्षे से आधार पर गिराये हुए लम्ब भौर इस तरद्द प्राप्त आधार के खंडों के सूक्ष्म मानों को 
बतक्काओ ॥ ५३ ।। किसी समह्िबाहु शन्रिुज की बरायर आुजाओं में से प्रस्येक १३ दंड दे और 
आधार का साप १० है| क्षेत्रकक, छम्ब ओर जाभार की जाबाधाओं के सूक्ष्म मापों को निकालों 
॥ ७२॥ विषम त्रिथभुज की एक भुजा १३, सम्मुख भुजा १५ ओर आधार १४ है। इस क्षेत्र का 
झ्ेत्रफल, रूम्ब जोर आधार की जायाघाओं के सूक्ष्म मान क्या हैं ? ॥ ७३ ॥ 


अरे नल ब्न ञ रा 
बन ० जस अक विक पट हम नह 
स, ए_> ( स+ स्‌ (६ चूस मु न; जल 
ड्् ू लॉ ४ 
आप हनन ब रा ; *ह 
सट रू ( सह. खुला ) ४5 2 सर ; सर 
स्त 


और 6 ९/ अं - स, * अथवा (/ब६--स. + होता है। यहाँ अ, ब, स त्रिभुज की भुजाओं 
का निरूपण करते हैं; स, स, ऐसे आधार के दो खंड हैं, जिनकी कुछ लाब्ाई स है, ल ल्मत्र है । 

(५० ) बीजोय रूप से निरूपित करने पर, 

किसी जिभुन्न का क्षेत्रफल ५ य(य-अ)(य-ब)(य-स ), जहाँ य भुजाओं के योग 
की आधी राशि है। आ, ब, स भुत्राओं के माप हैं । 


सर मा 
अथवा, क्षेत्रफल 5२ >(ल, जहाँल शीर्ष से आधार पर गिराये गये छम्न का मान है। 


ग० सा» सं०«२५ 


३९४७ ] गणितसारसंग्रहः [ ७, ७४० 


इतः पर पत्चप्रकाराणां चतुरभ्रक्षेत्राणां कणपोनयनसूतच्रमू-- 
क्षितिहतबिपरीतभुजौ मुखगुणभुजमिश्रिती गुणच्छेदौ । 
छेदगुणी प्रतिभ्ुजयो: संब्गेयुते: पद कर्णो ॥॥ ५४ ॥ 

अन्रोदेशकः 

समचतुरभ्रस्य त्व॑ समन्ततः पम्चनबाहुकस्याशु । 
कर्ण च सूक्ष्मफलमपि कथय सखे गणिततत्त्वज्ञ ॥ ५०॥। 
आयतचतुरश्रस्य द्वादश बाहुगश्व कोटिरपि पन्न । 
फणे: कः सूक्ष्म कि गणितं चाचक्ष्व मे शीघ्रम्‌॥ ५६॥ 
द्विसमचतुरश्रभूमि: षटत्रिशद्वाहुरेकपष्टिश्य । 
सोधन्यश्रतुदेशास्य॑ कणे: कः सूक्ष्मगणितं किम्‌ ॥ ५७ ॥ 


इसके पश्चात्‌ पाँच प्रकार के चतुभुंजों के विकर्णों के मान निकालने के लिये नियम --- 

आधार को बढ़ी और छोटी, दाहिनी ओर याईं भ्रुजाओं के द्वारा धुणित करने से प्राप्त राशियों 
को क्रमशः ऐसी दो अन्य राशियों में जोड़ते हैं, जो ऊपरी भ्ुजा को दाहिनी और बाईं ओर की छोटी 
और बढ़ो भुजाओं द्वारा भुणित करने से श्राप्त होती हैं। परिणामों दो योग, ग्रुणक जोर भाजक तथा 
सम्झुल क्ुजाओं के गुणनफरछों के योग सम्बन्धी भाजक और गुणन की संरचना करते हैं । इस प्रकार 
प्राप्त राशियों के वर्गयूल विकर्णों के इष्ट माप दोते हैं ॥ ५७ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
जिसकी चारों ओर की प्रत्येक श्ुुजा का माप ५ है, ऐसे समभुज चतुझुज के सम्बन्ध में 
है गणित तत्त्वक्ष, विकर्ण तथा क्षेत्रफक के सूक्ष्म मान शीघ्र यतछाओ ॥ ५७ ॥ जआयत क्षेत्र के सम्बन्ध 
में क्षेतिज भुजा माप में १३ है, भर लम्ब रूप सुजा माप में ५ है । मुझे शीघ्र बतछाओ कि विकर्ण का 
जोर क्षेत्रफल का सूक्ष्म माप क्‍या क्‍या है ? ॥ ७६ ॥ समद्विवाहु चतुभुंज ( समलम्व चक्रोय चमुभुज ) 
की जाघार भुजा ३६ दे । एक भुजा ६१ है, और दूसरो भी उतनी ही है। ऊपरी भुजा १४ है। 
बतलाओ कि विकणे और क्षेत्रफल के सूक्ष्म माप कया हैं !॥ ५७ ॥ समत्रिबाहु चतुर्भुज ( चक्रीय 
समग्रियाहु चतुभुज ) के सम्बन्ध में १३ का वर्ग समान भुजाओं में से एक का माप होता है। आधार 
४०७ है। विकर्ण का माप तथा आधार के खण्डों का भाप और छम्ब तथा क्षेत्रफल के माप 
क्या क्‍या हैं ? ॥ ५८ ॥ किसी विषम चतुझुंज को दादिनी और बाई आभुजाएँ १३३२८ १५ और 
चत॒भुज क्षेत्र का क्षेत्रफल -- ५४८((य-अभ)(य-ब)(य-स )( य-द )5 यहाँ य, भुज्ञाओं के योग 
को अदंरादि है, और आ, ब, स, द चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं के माप हैं । अथवा, क्षेत्रफल - हे न 
( उस दश्शा के अपवाद को छोड़कर जबकि चतुर्भुज विषम होता है, जहाँ छ ऊपरी भुज्ञा के अंतों से 
आधार पर गिराये गये बराबर रूम्बों में से किसो एक का माप है। त्रिभुन क्षेत्रों के ल्यि दिये गये ये 
दुत्र टीक हैं, परन्तु जो चतर्भुज क्षेत्रों के लिये दिये गये हें वे केवल चक्रीय चतुभुजों के सम्बन्ध में ठीक 
हैं, क्योंकि उन्हीं मापों के हिये क्षेत्रफल तथा बम्ब का मान परिवर्तनशील हो सकता है। 

( ५४) बोजीय रूप से निरूपित चत्ुर्सुब क्षेत्र के विकर्ण का माप यह है-- 
९/ अत + बंद ) ( अब +खूद ) अथवा (३/ अर + बद ) ( अद+ बल ) + 

अद + बस अब + सद्‌ 





ये सूत्र केवल 


-७, ६१ ] क्षेत्रगणिततर्यवद्ारः [ १९७ 


बगेखयोदशानां त्रिसमचतुबोहुके पुनर्भूमिः । 

सप्त चतुशशतयुक्तं कणोबाधावलम्बगणितं किम ॥ ५८ ॥ 

विषम चतुरश्रबाहू त्रयोदशाभ्यस्तपत्छदशर्विशतिकों । 

पत्चघनो बदनमधलिशतं कान्यत्र कर्णमुखफलानि ॥ ०५ ॥ 

इतः पर ब्त्तल्लेत्राणां सूक्ष्म फडानयनसूत्राणि। तत्र समवृत्तक्षेत्रर्य सूक्ष्मफछानयन 

सुत्रमू-- 

वृत्तल्लेत्रव्यासों दशपदगुणितो भवेत्परिक्षेप: । 

व्यासचतुभागगुण: परिधि: फल्मधेमर्धे तत्‌॥ ६०॥ 
अन्रोदेशकः 

समवृत्तव्यासोष्ष्टादश विष्कम्भश्र षष्टिरन्यस्य । 

द्वाविशातिरपरस्य क्षेत्रस्य हि के च परिधिफले ॥ ६१ ॥ 


१३६ ५८२० हैं। ऊपरी भुजा (५)१ है, और नीचे की भुजा ३०० है। विकणे से आरम्म कर सबके 
मान यहाँ क्‍या क्‍या हैं १ ॥ ५९ || 
इसके पश्चात्‌ वक्रेखीय कछ्षेश्नों के सम्बन्ध में सूक्ष्म मानों को निकाऊने के लिये नियम दिये 
जाते हैं। उनमें से समश्चत्त के सम्बन्ध में खट्म मान निकालने के छिये नियम-- 
बूत्त का व्यास १० के वर्गेमूछ से गुणित होकर परित्रि को उत्पन्न करता है । परिधि को एक 
चौथाई ब्यास से ग्रुणित करने पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अद्धंबृत्त के सम्बन्ध में यह इसका आधा 
दोता है 6 ६० ॥ हि 
उदाहरणाथरथ प्रश्न 
किसी बृत्ताकार छ्लेत्र के सम्बन्ध सें बृत्त का व्यास १८ है; दूसरे के सम्बन्ध में ६० है; एक 
और अन्य के सम्बन्ध में २२ है। परिधियां और क्षेत्रफल क्या क्‍या हैं ?॥ ६१ ॥ णर्द्धंबुत्ताकार क्षेत्र 
चनक्रीय चतुभुंतरों के लिये ठीक हैं । लम्ब अथवा विकर्णों के मानों को पहिले से बिना जाने हुए. चतुर्भुज 
के क्षेत्रकछ को निकालने के प्रयक्ष के विषय में भारकराचार्य परिचित थे । यद्ट उनडझी लीलाबती ग्रन्थ 
की निम्नलिखित गाथा से प्रकट होता है--- 
रूम्बयोः. कर्योवें करमनिर्दिश्यापरान्‌ कथम्‌ । 
एच्छत्यनियतस्वेडपि नियत॑ चापि तत्फव्म्‌॥ 
सपृच्छऊः पिशाचों वा वक्ता वा नितरां ततः | 
यो न वेति चतुबांहुक्षेत्रस्यानियतां स्थितिम्‌ ॥ 


परिधि न 
(६० ) इस गायानुतार गलत की मान ५८१० २३१६. ..है। इससे भी 


सूक्ष्म मान प्राप्त करने के लिये नवीं शताब्दी की घबला टीका ग्रैथों में निम्नलिखित रीति दी है-- 

१६ ( व्यास )+ १६ 

(पाक “7 + ३ ( व्यास )- परिधि । इस सूत्र के बाम पक्ष के प्रथम पद में से अंश 
का+ १६ हटा देने पर # का मान ई४४३ अथवा ३:१४१५९३ प्राप्त होता है, जिसे चीन में ४७६ इस्वी 
पश्चात्‌ त्ु-शुंग-चिद द्वारा उपयोग में छाया गया है | वास्तव में यद यूत्र एक प्रदेश के व्यास के सम्बन्ध 
में प्रयुक्त हुआ है| असंख्यात प्रदेशों वाले अंगुल आदि व्यास के माप की इकाहयों के लिये + १६ का 
मान नगण्य हो जाता है, और चीनी मान प्राप्त हो जाता है। आयेभ द्वारा दिया गया के का मान 
ईड 585 | र२'१४११६ है। भास्कराचार्य द्वारा मी यह मान ( ३३३३ ) रूप में हासित कर प्ररूुषित 
किया गया है । 


१९६ | गणितसारसंग्रहः [ ७, ६२- 


द्वादशविष्कम्भस्य क्षेत्रस्य हि चा्ेबृत्तस्य । 
घदत्रिंशाह्वयासस्य कः परिधिः कि फल भवति ॥ ६२॥ 
आयतबृत्तक्ेत्रस्य सृक्ष्मफठानयनसूत्रम--- 
व्यासकृति:षडगुणिता द्विसंगुणायामऋृतियुता ( पद ) परिधिः । 
व्यासचतुभौगंगुणश्रायतबृत्तस्य सृक्ष्मफलम्‌ ॥ 8३ ॥ 
अन्रोददेशकः 
आयततवृत्तायाम: षट्त्रशदृद्वादशास्य विष्कस्म: । 
कः परिधि: कि गणितं सक्ष्मं बिगणय्य मे कथय ॥ ६४॥ 
शब्भाकारक्षेत्रस्य सूुक्मफछठानयनसूअम्‌-- 
बदनाधोनों व्यासो दशपदगुणितों भवेत्परिक्षेपः । 
मुखदलरद्दितव्यासाध॑बर्ग मुखचरणक्तियोग: ।॥ ६५ ॥ 
दृशपदशुणित: क्षेत्र फम्बुनिभ सक्ष्मफलमेतत ॥ ६५३ ॥ 











का ब्यास १२ दहै। दूसरे क्षेत्र का व्यास ३६ हैं। बतकछाओ कि परिधि क्‍या है और क्षेत्रफल 
क्या है ? ॥ ६२ ॥ 

आयतबूस ( इृल्िप्स ) सम्बन्धी सूक्ष्म मानों को निकाऊने के लिये नियम --- 

छोटे व्यास का वर्ग ६ द्वारा गुणित किया जाता है, ओर बड़े व्यास की रूम्बाई की दुगुनी राशि 
के वर्ग को उसमें जोड़ा जाता है। इस योग का वर्गमूछ परिधि का माप होता दे । जय इस परिधि 
के माप को छोटे व्यास की एक चोथाई' राजि द्वारा गुणित करने हैं, तब ऊनेन्द्र का सूक्ष्म क्षेत्रफल 
प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ 

उदादरणार्थ प्रइन 

इक्षिप्स के सम्बन्ध में बड़ व्यास की रूम्बाई ३६९ और छोटे व्यास को १९ है, गणना के पश्चात्‌ 
बतकाओ कि परिधि क्या हैं ओर सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है ? ॥ ६४ ॥ 

शंख के आकार की आकृति के सम्बन्ध में सूक्ष्म मानों को निकाछने के किये नियम--- 

आकृति को सबसे बड़ी चोढ़ाई ( छोटे व्यास ) को झुख की चोड़ाई की अ्ंराशि द्वारा द्वाधित 
कर, ओर तब ३० के वर्गेमूल द्वारा गुणित करने पर परिमाप ( [8070/6/' ) उत्पन्न होता है । 
आकृति की महज्तम चोड़ाई की भर्द्धराक्षि के बर्ग को मुख की आधी चौड़ाई द्वारा द्वालित करने से प्राप्त 
राशि में सुख को चोड़ाई की एक चोथाई. राशि के वर्ग को जोड़से हैं। परिणामी योग को १० के 
बशेमुर द्वारा गुणित करते हैं। प्राप्त राशि शंख आकृति का सूक्ष्म क्षेत्रफल होता दे ॥ ६५३ ॥ 

(६३ ) यदि बढ़ा व्यास अ? और छोटा व्यास ब? हो, तो इस नियमानुसार परिधि 
४/देब +४इअ* होती है, ओर क्षेत्रकक | ब>९९/ दंच* + इअप होता है। इस गाया में 
( हस्तलिपि में ) परिधि प्राप्त करने के लिये प्राप्त राशि के बर्गमूठ निकाब्ने का कथन मूछ से छूट 
गया है| यहाँ दिया गया क्षेत्रफल का सूत्र केवल एक अनुमान है, और बह वृत्त के क्षेत्रफल को 
साम्यता पर आधारित है, ज्ञो # १८ व »< क्र द्वारा प्ररूपित होता हे : जहाँ व ब्यास है और (जब ) 
परिधि है । 

(६५३४ ) भीजीय रूप से, परिधि ८ ( अ- २ मं )<५/ ० ; तथा, 


-७. ६९- ] क्षेत्रतणितव्यवहारः [ १९७ 


अन्रोदेशकः 

व्यासोडष्टादश दण्डा मुखविस्तारोडयमपि च चत्वार:। 

कः परिधि: कि गणित॑ सूक्ष्म॑ तत्कम्बुकाबत्ते ॥ ६६३ ॥ 
बहिश्क्रवालवृत्तप्षेत्रस्य चान्तश्वक्रवालबृत्तक्षेत्रस्य च सूक्ष्मफछानयनसूत्रमू-- 

निर्गंमसहितो ज्यासो दशपदनिर्गमगुणो बहिगेणितम्‌ । 

रहितो5घिगमेनासावभ्यन्तरचक्रवालवृत्तस्य ॥ ६७१ ॥| 


अन्रोदेशकः 


व्यासोड्ष्टादश दण्डा: पुनबंहिनिंगंताख्रयो दण्डा: । 
सूक्ष्मगणितं बद्‌ त्वं बहिरन्तश्क्रवालवृत्तस्य ॥ ६८३ ॥ 
व्यासोष्ष्टाद्श दण्डा अन्त: पुनरधिगताश्थ चत्वार:। 
सुक्ष्ममणितं बद त्व॑ चाभ्यन्तरचकऋरवाल्वृ्तस्थ ॥ ६५३ ॥। 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
शंख आक्ृति के वक्षरेखीय क्षेत्र के संबंध में महत्तम चोड़ाह १८ दंढ है, और मुख की चौड़ाई ४ 
दंढ है । इसकी परिमिति और सूक्ष्म क्ेश्रफक के माप क्या हैं ? ॥६६३॥ 


बाहर स्थित और भीतर स्थित ( बहिश्रक्रवाल और अंतश्रक्रवाऊ ) कंकण के संबंध में सूक्ष्म 
मापों को निकालने के लिये नियम -- 


भीतरी ब्यास में चक्रवारू जृत्त की चोड़ाह जोड़कर, प्राप्त राशि को १० के चर्गेमूछ तथा चक्र- 
वाछ बृत्त की चौड़ाई द्वारा भुणित करते हैं। इससे बद्श्रक्रवाल वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होता है | 
बाहरो ब्यास्त को चक्रवालरू बृत्त को चोड़ाई द्वारा ह्वातित करते हैं। प्राप्त राशि को ३० के वर्गमूछ 
तथा चक्रवाक बृत्त की चौद़ाई द्वारा गुणित करने से अंतश्रक्रवाल वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होता है ॥६७२॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


चक्रवाक बृत्त का भीतरी अथवा बाहरी ब्यास का साप १८ दंढ है। चक्रवाल वृत्त की चौड़ाई 
३ दंद है । बदिश्षक्रवाल बृत्त सथा अंत्ृक्रवाऊ बृत्त का सूक्ष्म माप बतछाओ ।। ६८८ |! बाहरी 
ब्याल १८ दंड है । अंतश्यक्रवाल ब्ृत्त की चौढ़ाई ४ दंड हैं। अंतश्रक्रवाक बृत्त का खूद्षम क्षेत्रफल 
निकालो ॥ ६९३ ।। 


क्षेत्रफल  [[(अ-ह॥ म) 2८ हद) + (२) ॥ ]< ९/ १5; जहाँ अमहत्तम चौड़ाई 


का माप है और म शंख के भुख की चौड़ाई है । गाथा २३ के नोट के अनुसार यहाँ भी इस आकृति 
को दो असमान अद्धंदतों द्वारा संरचित किया गया है । 


१९८ ] गणितसारसंभह: [ ७. ७०श- 


यवाकारक्षेत्रस्य च धनुराकारसधेत्रत्य च सू क्मफलछानयनसूत्रमू-- 
इषुपादगुणश्व गुणो दशपद्गुणितम्थ भवति गणितफलप्‌ । 
यचसंस्थानकश्षेत्रे धघनुराका रे च विज्ञेयमू ॥| ७०३ ॥ 
अन्नोदेशकः 
द्वादशदण्डायामो मुखद्र्य सूचिरापि च विस्तार: । 
चत्वारों मध्येडपि च यवसंस्थानस्य कि तु फलम्‌॥ ७१३ ॥ 
घनुराकारसंस्थाने ज्या चतुर्विशतिः पुन. ) 
चत्वारोःस्येपुरुद्दधिष्ट: सूक्ष्म कि तु फल भवेत्‌ ॥ ७२३ ॥ 
धलुराका रक्षेत्रस्य धनुःकाध्बाणप्रमाणा नयनसूत्र पू-- 
झरवगेः षहुणितो ज्यावगेसमन्बितस्तु यस्तस्य । 
मूल धनुर्मुणेषुमसाधने तत्र विपरीतम्‌॥ ७३४ ॥ 





यवाकार क्षेत्र तथा घनुषाकार क्षेत्र के सम्बन्ध सें सूक्ष्म मानों को निकालने के छिये नियम--- 

घनुष की डोरी को बाण की एक चौथाई राशि द्वारा शुणित करते हैं। प्राप्त फल को १० के 
वर्गमूल द्वारा गुणित करने पर घललुषाकार तथा यवाकार क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्रफल का सृक्ष्म रूप से 
ठीक मान प्राप्त होता हैं ॥ ७०३ !| 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


यवधान्य को बीच से फाइने से प्राप्त क्षेत्र की आकृति की मद्तत्तम ऊम्याई १२ दंड है; दो सिरे 
सुई-बिन्दु हैं, ओर बीच में चौड़ाई ४ दंड है। क्षेत्रफल क्या है? ॥ ७१) ॥ घजुधाकार रूपरेखा 
वाकी आकृति के संबंध में डोरी २४ हे तथा बाण ४ है। क्षेत्रफक का सूक्ष्म माप क्या है ? ॥ ७२ की 


घञुष के चक्र काष्ट तथा बाण को निकालने के लिये नियम, जब कि आकृति घनुषाकार हैं--- 
बाण के माप का वर्ग ६ द्वारा गुणित किया जाता है। इसमें डोरी के वर्ग को जोड़ते हैं । 


परिणासी योग का वर्गेमुक धनुष के वक्र काष्ठ का माप होता है। ढोरी का माप और बाण का माप 
निकाजने के सम्बन्ध में इसको विपरीत क्रिया करते हैं ॥ ०३३ ॥ 


(७०३ ) घनुष के समान आकृति, इत्त की अवधा जैबी, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ 


लड़ नल 
अवधा का क्षेत्रफल--क €-. २९ ६/ १० है। यह शुद्ध माप नहीं है।. फाइल 
/्स्द 
अर्डइत के क्षेत्रफल को प्राप्त करने के छिये जो नियम है यह उसी की 


2 # 0 अल 3, लक 
ध्ह् 


त्र ५ 
साम्यता पर आधारित है। अद्धंइच का क्षेत्रफल न्‍ूग ८ २"घ)८-.- है, जहां तर त्रिज्या हे ! साधारण 
चापकर्ण के दोनों ओर के धनुष (ब्त्त की अबधायें ) मिलाने से यवाकार आहति प्राप्त होती है। स्पष्ट 
है कि इस दशा में बाण का माप दुगुना हो जाता है | इस प्रकार यह सूज इसके छिये भो प्रयोज्य है। 

ब्रिोक प्रशसि में ( ४/२३७३ माग १, पृष्ठ ४४२ पर ) अवधा का क्षेत्रफल सृत्र रूप से यह है--- 


घनुपक्षेत्र  ९/ ( ३ बाण » जीवा )*% 2८ १० 


-७०, छणऱे ] क्षेत्रगणितब्यवहारः [ १९% 


विपरीतक्रियायां सूत्रमू-- 
गुणचापक्रतिविशेषात्तकह्तात्पदमिषु: समुद्दिष्ट: । 
शरबगौत्‌ षहुंणितादून॑* घनुषः ऋतेः पर्द जीवा ॥॥ ७४३ ॥ 


अन्नोदेशकः 
घनुराकारक्षेत्रे ज्या द्वादश षट शरः काष्टम्‌ । 
न ज्ञायते सखे त्व॑ का जीवा क: शरस्तस्य ॥ ७५३ ॥ 


१. # और आञ दोनों में उपर्युक्त पाठ है; पर इष्ट अर्थ “बच्ुणितादूनाया घनुष्कृते: पर्ट भीवा” से 
निकलता है| 


विपरीत किया के सम्बन्ध में नियस--- 

डोरी के वर्ग और घञुष के वक्रकाष्ठ के बर्ग के अन्तर की है भाग राशि का चर्गेमूछ बाण का 
माप द्वोता दे । धनुषकाष्ठ के वर्ग में से बाण के वर्ग की ६ ग्रुनी राशि को घटाने से प्राप्त शोष का 
वर्गेमूछ डोरी का माप द्ोता है ॥ ७७८ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


घनुषाकार आकृति को ढोरी १२ है, और याण ६ है । झुकी हुईं काष्ठ का माप अज्ञाव है। हे 
मिन्न,, उसे निकाछो । इसी आकृति के संबंध में डोरी और उसके बाण के माप को अछग-अछग किस 
तरह निकालोगे, जब कि आवदयक राशियाँ ज्ञात हों ? ॥ ७छण३ ॥ 


( ७३३-७४३ ) बीजीय रूप से, चाप+९/६ छर + के $ लम्ब -- 50 न्फ 

चापकर्ण और बाण के पढों में चाप का मान समीकरण के रूप में देने के लिये अर्दधृत्त बनानेवाले 
चाप को आधार मानना पड़ता है। प्राप्त सूत्र को किसी भी अवधा ( बृत्त खंड ) के चाप का मान 
निकाह़ने फे उपयोग में छाते हैं। अद्धंइत्तीय चाप त्र >९१/८ १००९८ १० श्र ९.“ ६ जन + ४ त्र 
होता है, जहाँ भर भििज्या अथवा अर्द्धव्यास है। इसी सिद्धान्त पर आधारित यह सू७ किसी भी चाप के 
डिये है। यहाँ ल८बाण ( चाप तथा चापकर्ण के बीच की महत्तम दूरी ), और कर जीवा ( चापकर्ण ) 
है | जम्यूद्वीप प्रशति ( २/२४, ६/१० ) में घनुषपृष्ठ का सत्र महावीर के यूत्र समान है, 

धनुषप्ष्ठ- ९/ ६ ( बाण )+६ ( ब्यास- बाण ) ४ बाण )5 ५” ६ (बाण )*+ ( जीवा )ऐ 
बिलछोक प्रशति ( ४/१८१ ) में सूत्र इस रूप में दे, 

घनुष ० ९२ (( ब्यास + बाण )* « ( ब्यास )९३ 

बाण निकालने के लिये जम्बूद्ीप प्रशसि (६|११ ) तथा तब्रिक्लोक प्रश्ति ( ४/१८२ ) में अवतरित 
सूत्र दृएब्य हैं । 


२०० ] गणितसारसंभहः [ ७. ७३२- 


अन्नोदेशकः 

मृदद्भनिभक्षेत्र्य च पणवाकारक्षेत्रस्थ च वज़ाकार क्षेत्रस्य च सूक्ष्मफलछानयनसूत्रम्‌ू-- 
मुखशुणितायामफलं स्वधनुःफललंयुतं मृदज्ञनिभे । 
तत्पणवबञनिभयोधेनुःफछोन तयोरुभयो: ॥ ७६३ ॥ 

अन्रोदेेशकः 

चतुविशतिरायामो विस्तारो5ष्टो मुखद्ये । 
ब्लैत्रे मदद्भासंस्थाने मध्ये पोडश कि फलूम ॥ ७७३ ।। 
चतुर्विशतिरायामस्तथाष्टी मुखयोहेयोः । 
चस्वारों मध्यविष्कम्म: कि फल पणबाकृतो ॥| ७८३ ॥ 
चतुर्विशतिरायामस्तथाष्टी मुखयोद्वेयो: । 
मध्ये सूचिस्तथाचक्व बज्ञाकारस्य कि फलम्‌ ॥ ७५३२ ॥ 

मेमिश्षेत्ररय च बालेन्द्राकार श्षेत्रस्य च इभदन्ताकारक्षेत्रर्य च सेक्ष्मफलानयनसूत्रम-- 
पृष्ठोदरसंक्षेपः पड़भक्तो व्यासरूपसंगुणितः । 
दर्शमूलगुणो नेमेबोलेन्द्रिभदन्तयोश्व तस्याधेम्‌ ॥। ८५३ ॥ 

रदंगाकार, पणवाकार भौर बद्ाकार आहृतियों के संबंध में सूक्ष्म फ्लो को प्राप्त करने के 
लिये नियम--- 

जो मदत्तम रम्बाई को मुख की चौड़ाई द्वारा गुणित करने पर प्राप्त होता है ऐसे परिणामी 
झेत्रफल में संबंधित घन्ुषाकृतियों के क्षेत्रफलों के मान को जोड़्ते हैं । यद्द परिणामी योग मृदंग के 
आकार की जाकृति के क्षेत्रफल का माप होता है । पणव और बद्ध की आकृति के क्षेश्रफलछ प्राप्त करने 
के लिये महृत्तम लम्बाई और भुख की चौड़ाई के गुणनफल से श्राप्त क्षेत्रफल को घनुषाकृति संबंधी 
क्षेत्रफलों के माप द्वारा हासित करते हैं । दोषफल दृष्ट स्लेश्रफल होता दे ॥ ७६७ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

अदंगाकार जाकृति के संबंध में महत्तम छम्बाई २७ है। दो सुर्खो में से भ्रश्येक के सुख की 
छोदाई ८ है। बीच में महत्तम चौढ़ाई ५६ है । क्षेत्रफक क्या हैं?॥ ७७३ ॥ पणवाकृति के संयंध 
में महत्तम झूम्याहे २४ है। इसी प्रकार प्रत्येक मुख की चौदाई < और केन्द्रीय चौदाई ४ दे । 
क्षेत्रफल क्या है ? ४ ७८२ ॥ वज्ध के आकार की आकृति के संबंध में मदत्तम झूम्बाई २४ है। दो 
मुखों में से प्रत्येक दी चौड़ाई ८ है। केन्द्र केवल एक बिन्दु है ! क्षेत्रफक्ष निकालो ॥ ७९२ ॥ 


नेमिक्षेत्र और यालेन्दु समान क्षेत्र ( हाथो की खीस के अन्वायाम छेदाकृति ) के सूढ्ष क्षेत्र 
फरकों को निकाकने के किये नियम--- ) फे सूः 


नेमिक्षेत्र के संबंध में भीतरी और बाहरी बक्ों के मापों के योग को ६ द्वारा भाजित करते हैं । 
इसे कंकण की चौढ़ाई से गुणित कर फिर से १० के वर्गमुछत द्वारा गुणित करते हैं । परिणामी फछ 
इृ्ट क्षेत्रफल होता है। हसका जाधा बालेरदु का स्ेश्रफल अथवा हाथी की खीस की अनन्‍्वायाम छेदाकृति 
( इमदन्ताकार क्षेत्र ) का क्षेत्रफल प्राप्त होता है ॥ <०२ ॥ 

( ७६४ ) इस नियम का मूछ आधार शै२ वीं यायथा में नोट में दिये गये चित्रों से स्पष्ट हो जावेगा। 

( ८०३ / नेमिक्षेत्र के लिये दिया गया नियम यदि बीजीय रूप से प्रूपित किया जाय, तो वद्द इस 


रूप में आता ऐ-- -? कस 2७2८ ५/ १० , जहाँ १,, प+ दो परिथियों के माप हैं, और छ नेमिक्षेत् 


“०. <हेहे ] का क्षेत्रणणितव्यवहारः - [२०१ 


अन्रोदेशकः - 
पृष्ठ॑ चतुदेशोदरमष्टो नेस्याकृतो भूमो । 
मध्ये चत्वारि च तद्ठालेन्दो: किमिभदन्तध््य ॥ ८2१३ ॥ 
चंतुमेण्डलमध्यस्थितक्षेत्रस्य सूक्ष्मफछानयनसून्षम-- 
कस्य सूक्ष्मफलम्‌ । 
स्कत्वा समवृत्तानामसन्तरजफ्ूं चतुर्णा स्यात्‌॥ ८२३ ॥ 
अन्रोहदेशकः 
गोछकचतुष्टयस्य हि परस्परस्पश कस्य मध्यस्य । 
सूक्ष्मं गणितं कि स्याश्नतुष्कविष्कम्भयुक्तर्य ॥ ८३३ ॥ 


उदाहरणाथ प्रश्न 
लेमिक्षेत्र के संबंध सें याहरी वक्र १४ दे भौर भीतरी ८ दे । बोच में चौंढाई ५ हे । क्षेत्रफल 
क्या है ? बालेनदु क्षेत्र तथा इभदुन्ताकार छलेन्न की आकृतियों का क्षेत्रफल भो क्या होगा ? ॥ ८१३ ॥ 
चार, एक दूसरे को रुपश करने वाछे, बूत्तों के बीच के क्षेत्र ( चतुमेण्डछ मध्यस्थित क्षेत्र ) 
के सुक्ष्म क्षेत्रफफ को निकाकने के छिये निबम--- 
किसी भी एक छत के फलेत्रफठ का सूद्षम माप यदि उस बृत्त के व्यांस को वर्णित करने से प्राप्त 
राशि में से घटाया जाय, तो पूर्वोक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त होता है ॥ ८२३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
आह एक दूसरे को स्तर्श करने वाछे छूत्तों के बोच का झ्लेत्रफठ निकाको ( जब कि प्रध्येक वृत्त 
का ब्यास ७ है ) ॥<३३॥ 


(कंकण ) की चौड़ाई है। इस नेमिक्षेत्र के क्षेत्रफल की तुलना गाथा ७ में दिये गये नोव में वर्णित 
आनुमानिक मान से की जाय, तो स्पष्ट होगा कि यद्द यूत्र शुद्ध मान नहीं देता । गाथा ७ में दिया गया 
मान घरद्ध मान है। यह गलती, एक गलत विचार से उदित हुई मालूम होती है। इस क्षेत्रकछ के 
मान को निकालने के लिये, 7 का उपयोग प, और प. के मानों में अपेक्षाकृत उल्टा किया गया है । , 
इसके सम्बन्ध में जम्बूद्वीप प्रशत्ति ( १०/९१ ) ओर त्रिछोक प्रशति ( ४/२५२१-२५२२ ) में दिये गये 
सूत्र रृष्टब्य हैं । 

(८२३) निम्नलिखित आकृति से इस नियम का मूल | ( ८४३ ) इसी प्रकार, यह आकृति भी नियम के 

कारण स्पष्ट हो जावेगा । फारण को शीघ्र दी स्पष्ट करती है | 





ग० सा» सं०-२६ 


२०२ | गण्तिसारसंपक्‍्रहः [ ७, ४४३- 


वृत्तक्षेत्रअ्यस्थान्यो उन्यस्पशेनाज्ञातस्थान्तरस्थितक्षेत्रस्य सूक्ष्मफलानयनसूत्रम्‌ू-- 
विष्कम्भभानसमक त्रिभु जक्षेत्रस्य सूक्ष्मफलम्‌ । 
वृत्तफलाधे बिददीन॑ फल्सन्तरजं त्रयाणां स्यात्‌॥ ८४३ ॥ 


विष्कम्मचतुष्काणां वृत्तक्षेत्रतयाणां च। अन्योउन्यस्प्र्टानामन्तरजक्षेत्रगणितं किम्‌॥ ८५३ |॥ 
पडभ्रद्षेत्रस्य कणोयम्बकसूक्ष्मफलानयनसूत्रम-- 
भुजभुजकूतिकृतिबगो द्वित्रित्रिगुणा यथाक्रमेणेंष | 
श्रत्यवछम्बकक्नतिधनकृतयश्र षढश्रके क्षेत्रे ॥ ८६३ ॥ 
अन्रोईेशकः 
भुजषटफक्षेत्रे दो द्वौ दण्छो प्रतिभुजं स्याताम्‌। 
अस्मिन्‌ अ्रत्यवलम्घकसूक््मफलारना च बगोः के ॥ ८७२ ॥ 





तीन समान परस्पर एक दूसरे को स्पश करनेवाले दृक्तोय क्षेत्रों के बीच के क्षेत्र का सूक्ष्म रूप 
से छुझ क्षेत्रफत निकाऊझने के छिये नियम--- 
जिसकी प्रत्येक भुजा ब्यास के बराबर होती है ऐसे सम त्रिभुज का सूद क्षेत्रकक्र इन तीन 
में से किसी भी एक के क्षेत्रफल की अद्राश्ति द्वारा द्वासित किया जाता है। शेष ही इृष्ट क्षेत्रफल 
होता है ॥८४२॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करने वाले तथा माप में ७० व्यास वाले तीन छूत्तों ढी परिधियों 
से घिरे हुए क्षेत्र का सूक्ष्म क्षेत्रफड क्या है | ॥«५३॥ 
नियमित पट्भुज क्षेत्र के संब्ध सें कणे, अवलम्ब ( झम्ब्र ) भीर क्षेत्रफक के सूक्ष्म रूप से शुद्ध 
मानों को निकालने के निश्रभ -- 
पटूभुज क्षेत्र के संबंध में भुजा के भाप को, इस भुजा के वर्ग को तथा इसी भ्ुुजा के बर्ग के धर्गं 
को ऋमदाः २, ३ और ३ द्वारा गुणित करने पर उसी क्रम सें कर्ण, रूम्य का वर्ग और क्षेत्रफक के साप 
का वर्ग प्राप्त दोता है ॥<१३॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
नियमित पटूभुजाकार जाक्ृति के संयंध में प्रत्येक भुजा २ दण्ढ है। इस आकृति के कर्ण का 
वर्ग, छम्ब का वर्ग जोर सूंक्म झ्ेत्रफल के माप का वर्ग बतछाओ ॥॥<०॥३॥ 


(८६३) यह नियम नियप्रित षट्मुज आकृति के लिये छिखा गया शात होता है।यह सूत्र घटमुन के 
क्ेबफ का मान ५/ इअ'" देता है, नहों किसो भी एक भुजा फी हवाई अद्दे। तथापि घुद्ध 


यूत्र यह है-- अर » धरे. 


७. ८९३ हे झेन्रगणितब्यवहारः [ २०३ 


वा 2348 युतिसंख्यानयनस्यथ च तेषां बरगेस्वरूपकरणिराशीनां यथाक्रमेण 
परस्परवियुत्ित: शेषसंख्यानयनर्य च ना 
केमाप्य न तितफकपतो घो गंवियो गक सिह ता पका ते । 
मूले पदयुतिवियुती राशीनां विद्धि करणिगणितमिदम्‌॥ ८८२॥ 
अन्रोदेशकः 
घोडशाषटत्रिशच्छतकरणीनां वर्गेमूछपिण्ड मे । अथ चेतत्पदशे्ष क्रय सखे गणिततर्तनज्ञ ॥८९३॥ 
इति सूक्ष्मणणितं समाप्तम । 


दि 





कुछ वर्गमूर राशियों के योग के संख्यात्मक मान तथा एक दूसरे में से स्त्राभाविक क्रम में 
कुछ बरगेमूर रा्षियों को घटाने के पश्चाव्‌ शोषफक निकालने के किये नियम--- 

समस्त वर्गमूछ राशियाँ एक ऐसे साधारण गुणनखंड द्वारा भाजित की जाती हैं, जो ऐसे 
भजनफकों को उत्पक्ष करता है जो वर्गराशियाँ होती हैं । इस प्रकार आप्त वर्गराशियों के बर्गसूलों को 
जोड़ा जाता है, अथवा उन्हें स्वाभाविक क्रम में एक को दूसरे में से घठाया जाता है। इस प्रकार 
प्राप्त योग और दोषफक दोनों को वर्गित किया जाता है, और तब अलग अछूग ( पहिलछे उपयोग में 
फाए हुए ) भाजक गुणनख्ढ द्वारा गुणित किया जाता है। इन परिणामी गुणनफछों के वर्गंमूछ, प्रश्न में 
दो गई राशियों के योग और अंतिम अंतर को उत्पन्न करते हैं । समस्त प्रकार की वर्गमूल राशियों के 
गणित के संबंध में यदद नियम जानना चाहिये ॥८८८२॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
दे गणिततश्वज्ञ सखे, मुझे १६, ३६ और १०० राशियों के वर्ममूलों के योग को बवछाओ, 
और तब इन्हीं राष्ियों के बर्गमूलों के संबंध में अंतिम रोष भी बतऊछाओ। इस प्रकार, क्षेत्र गणित 


ब्यवहार में सूक्ष्म गणित नामक प्रकरण समाप्त हुआ ॥८९३)॥ 
अन्‍नीीसनच मुँ कैल-+++ 5 


(८८३) यहाँ आया हुआ “करणी” शब्द कोई भी ऐसी राशि दर्शाता है जिसका वर्गमूल 
निकालना द्ोता है, और जैसी दशा हो उसके अनुसार वद्द मूठ परिमेय ( 780079), धनराशि जो 
करणीरदित दो ) अथवा अपरिमेय होता है। गाया ८९३ में दिये गये प्रश्न को निम्न प्रकार से हल 
करने पर यह नियम स्पष्ट हो जावेगा--- 

४/९६+ ९८३६ + ५/ ₹०० और (६/ १००)- (६८१६ - ६/ ६६) के मान निकाछना हैं। 
इन्हें ५“: (५४४ +५८<र +९५८२०) ४८४६६/२८-(५४ २ -९/ ४) द्वारा प्ररूपित 
किया जा सकता है। 

साधित करने पर, 

पूबराशि ७९“ ४ (२+३+५) $ अपर राशि 5५४४ (५-(३-२)) 


*६/४(१०) - भर ८४ (४) 
ब्न्९८ डर >९९/ १०० 9. ९ ४ ९८ ₹६ 
व ५ पलक १9 ह्त 4 द््ड 


चऋ२रे० का श्ड्८ट 


- ३०४ ] गणितसारसंभरद:ः [ ७. ९०४- 


जन्यव्यव्रद्दर: 
इतः पर छ्ेत्रगणिते जन्यव्यवहारसुदाहरिष्यासः | - इृष्टसंस्याब्रीजाभ्यामायत चलुरअक्षेत्रा - 


नयनसूजम 
बगैबिशेषः कोटि: संबर्गो डिगुणितों भवेद्वाहुः | बगेसमासः कणेश्रायतचसुरअजन्सत्थ ॥ ९०३ ॥ 
अन्रोदेशकः | 
एकढ्निके तु बीजे क्षेत्रे जन्ये तु संस्थाप्य । कथय विगणय्य शी फोटिभुआकर्णमानाति॥९१३! 
बीजे दे श्रीणि सखे क्षेत्रे जन्ये तु संस्थाप्य। कथय बिगणय्य शी््॑ कोटिमुजाकणेमानानि ॥९२३॥ 
पुनरपि बीजसंज्ञाभ्यामायतचतुरश्रक्षेत्रकल्पनाया: सूत्रम-- 
बीजयुतिबियुतिधातः कोटिस्तद्वर्गयोरच संक्रमणे । 
बाहुअ॒ती भवेतां जन्यविधों करणमेतद्पि ॥ ९३३ ॥ 
जन्य व्यवहार 
इसके पश्चात्‌ हम क्षेत्रफल माप सम्बन्धी गणित में अन्य क्रिया का वर्णन करेंगे । मन से चुनी 
हुईं संख्याओं को बीजों के समान छेकर उनकी सहायता से आयत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिये नियम- 
भन से प्राप्त आयत क्षेत्र के संबंध में बीज संख्याओं के वर्गों का अंतर लंच भुभा की संरचना 
करता है । बीज संख्याओं का गुणनफक्क २ द्वारा गुणित द्वोकर दूसरी भुजा हो जाता हैं, और बीज 
संख्याओं के वर्गों का योग कणे बन जाता है ॥९०-॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न मर लत 
ज्यामितीय आकृति के संबंध में (जिसे मन के अजुसार प्रास करता है) $ और २ छिखे जानेवाले 


बीज हैं । गणना फे पश्चात्‌ मुझे लम्ब भुजा, दूसरी भुजा और कर्ण के मापों को शीघ्र बतकछाओ ॥५९१४॥ 
है मित्र, २ ओर ३ को, मन के जबुसार किसी आकृति को प्राप्त करने के संघंध में, बीज लेकर 
गणना के पश्चात्‌ ऊम्ब भुजा, अन्य भुजा और कण शीघ्र बतछाओं ॥९२५३॥ 

घुन; बीजों द्वारा निरूपित संख्याओं की सहायता से भायत चसुरक्ष क्षेत्र की रचना करने के 
किये दूसरा नियम-- 

बोजों के योग और अंतर का गुणनफल रम्बमाप होता है। बीजों के योग जौर अंतर के बर्गो 
का संक्रमण अन्‍य भुजा तया कर्ण को उत्पन्न करता दै। यह क्रिय्मा जन्य क्षेनत्न को ( दिये हुए बीजों 
से ) भराप्त करने के उपयोग में भी छाई जाती है ॥९३२॥ 

(९०३) “जन्य” का शान्दिक अर्थ “में से उत्पन्न? अथवा “में से व्युत्पादित? द्ोता है, इसलिये 
वह ऐसे जिभुज और चतुर्भुज क्षेत्रों के बिषय में है जो दिये गये न्यास (दत्त दशाओं) से प्रास किये जा 
सकते हैं | जिभुज और चतुभुन क्षेत्रों की भुजाओं की वम्बाई निकालने को जन्य क्रिया कहते हैं । 

बीज, जैसा कि यहाँ वर्णित है, साधारणतः धनात्मक पूर्णाक होता है । तिभुज और चघतुर्भुनन क्षेत्रों 
की आप्त करने के लिये दो ऐसे बीज अपरिवर्तनीय ढंग से दिये गये होते हैं । 

इस नियम फा मूल आधार निम्नलिखित बीजीय निरूपण से स्पष्ट दो जावेगा--- 

यदि “अ” और “ब”? बीज संख्यायें हों, तो अ"-बर व्यत्र का माप होता है। २ अब दूसरी 
भुज्ा का माप होता है और अ१+ब" कर्ण का माप होता है, जब कि चतुर्भुज क्षेत्र आयत हो । इससे 


स्पष्ट है कि बीज ऐसी संख्याएँ होती हैं जिनके गुणनफछ और ब्गों की सहायता से प्रा ये 
मा्पों दरा समकोशण शजिशुत्ञ की रचना की जा सोती है । इ्ट तू झुजाओं के 


(९३५) यहाँ दिये गये नियम में +१- ब*, २ अब और अ+ब" को (अ+ब) (अब), . 


*७, दे७॥ ) ' मिश्रकब्यवढ़ारः [रब 


अजिकफाइरूबीजा>यां जत्यहेश्रं सखे समुत्याप्य । 


६ 
औ 


' कोटिशुजाभ्र॒तिसंल्‍्या। फथय विचिन्त्याशु गणिवतत्त्वज्च॥ ९४२॥ 


इष्टअन्यक्षेत्राद्वी जसंशसंख्ययोरा नयनसूत्रम-- 
कोटिस्छेदाबाप्त्योः संक्रमण बाहुद्लफल्च्छेदो । 
बीजे श्रवीश्रकृत्योयोगवियोगाधेमूले ते ॥ ९५३॥ 
: अन्नोदेशकः 
कस्यापि छ्षेत्रस्य च घोडश फोटिद्च बीजे के । 


: त्रिज्ञदथवान्यवाहुर्बीजे के ते श्रतिश्चतुखिशत्‌ ॥ ९६१॥ 


: क्ोटिसंख्यां ज्ञात्वा सुज्ञाकणेसंस्यानयनस्य च मुजसंख्यां ज्लात्वा कोटिकर्णसंस्यानयनस्य 
च कर्ण संख्यां ज्ञात्वा फोटिसुजासंख्या नयनस्य च॒ सूत्रम्‌-- 
कोटिकृतेदछेदाप्स्योः संक्रण श्रतिमुजी भुजकूतेतों । 
अथवा भ्रवीष्टकत्योरन्तरपद्मिष्टमपि च कोटिभुजे ॥ ९७३॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


दे गणिततस्वश्॒मिन्र, ३ और ५ को थीज छेकर उनकी सहायता से जम्य क्षेत्र की रचना करो, 
और सब सोच विचार कर शीघ्र ही रूम्ब सुजा, अन्य भुजा और कणे के मार्पों को बतछाओं ॥१४३॥ 


: बीजों से प्राप्त करने योग्य किसी दी गई शआकृति संबंधी दोज संख्याओं को निकाछने के छिये 


, वियम--- 


छम्म्र भुजा के मन से थुने हुए यथार्थ भाजक और परिणामी भजनफकछ में संक्रमण क्रिया करने 
से इष्ट बीज उत्पन्न होते हैं। अन्य भुजा की अद्वंराशि के मन से चुने हुए यथाथे भाजक ओर परिणामी 
भ्रजनफक भी इष्ट बीज होते हैं । ये बीज क्रमशः करण और मन से चुनी हुईं संख्या की वर्णित राशि के 
योग की अल्‍राषि के बरोभूछ तथा अंतर की अरूराशि के चर्गमूछ होते हैं ॥९५३॥। 

. डदाहरणार्थ प्रश्न 

किसी रेखिकीय आक़ति के संबंध में ऊम्य १६ है, बतछाओ ब्रीज क्या-क्या हैं ? अथवा यदि 
अन्य भुजआा ३० हो, तो बीलों को श्तक्ाओ | बदि कण ३४ हो; तो ये बीज कोनकोन हैं ! ॥९६२॥। 

अन्‍य भुजा और कर्ण के संस्यात्मक मानों को निकाछने के छिये नियम, जब कि छम्ब भुजा 
ज्ञात हो; ऊम्ब भुजा ओर कर्ण को निकालने के छिये निथम, जब कि भन्‍्य भुजा ज्ञात हो; जोर कम्य 
आुआ तथा अस्य शुजा को निकालने के किये नियस, जब कि कण्ण का संख्यात्मक माप शांत हो-- 

कम्प भुजा के बर्ग के मन से चुना हुए यथार्थ साजक और परिणामी सजनफछ के बीच 
संक्रमण क्रिया करमे पर क्रमशः कर्ण और अस्य भुजा डत्पन्ष होती हैं। इसो प्रकाश अन्य भुजा के वर्ग 


. के संबंध में वही संक्रमण किग्रा करने से छम्ब भुजा और कर्ण के माप उत्पन्च होते हें। अथवा, कर्ण के 


बर्ग ओर किसी मय से सुनी हुईं संख्या के थर्ग के अंतर को वगर्मूछ राशि तथा यह सुनी हुड्ढे संख्या 


' क्रमशः कम्य भुजा और अन्‍य भुजा होती हैं ॥९७३॥ 


्‌ श्‌ 
( ९५३ ) इस नियम में कबित क्रियाएं गाथा ९०४ में कथित क्रियाओं से विपरीत हद 
( १७३ ) यह नियम निम्नक्रिखित सबेसमिकाओं ( 00॥0 ४०७ ) पर नि्मर है -- 


२०६ ] गणितसारसंभदः [ ७. १८३- 


अन्रोदेशकः 
कस्यापि कोटिरेकादश वाहुः षष्टिरन्यस्यः । श्रतिरेकषष्टिरन्यास्थानुक्तान्यश्र मे कथय ॥ ९८३ ॥। 
दिसमचतुरश्रक्षेत्रस्यानयनप्रकारस्य सून्नम्‌-- 
जन्यक्षेत्रुजाधदारफलजप्राग्जन्यकोट्थोयु ति- 
भूरास्य वियुतिभुजा श्रुतिरथाल्पास्पा दि कोटिभवेत्‌। 
आबाधा मद्दती श्रुति: श्रतिरभूज्ज्येष्ठू फल स्याट्फर्ल 
बाहुः स्यादबलस्बको द्विसमकक्षेत्र चतुनोहुके ॥ ९९३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
किसी भाकृति के संबंध में, रग्ब भुजा ११ है, दूसरी आकृति के संदंध में“ब्ूधय ( दूसरी ) झुजा 
६० है, ओर ठीसरी आकृति के रुंबंध में कर्ण ६१ है । इन तीन दशाओं में अज्ञात आुजाभों के मापों को 
बसकाओ ॥ ९८३ ॥ 
दिये गये बीजों की सहायता से दो धराबर झ्रुजाओं वाले चतुअुंज क्षेत्र को प्राप्त करने की रीति 


के संबंध में नियस--- 
दिये गये बीजों की सहायता से प्राप्त प्रथम आयत की लम्ब भुजा को दूसरी आकृति ( जिसे 


मुछतः प्राप्त आकृति के आधार की अर्द्धराश के मन से घुने हुए दो गुणनखंडों को बीज मानकर भ्राप्त 
किया गया है ऐटी आकृति ) की ऊ्ब भुजा में जोड़नेपर दो बराबर भ्रुजञाओों वाले अतुभुज क्षेत्र का 
आधार उत्पक्ष होता है । इन दो छम्धों के मापों के अन्तर से चतु्ुज की ऊपरी भुजा डत्पन्न होती 
है । पर्व कयित दो प्राप्त आकृतियों का छोटा कर्ण दो बराबर भुजाओं में से किसो एक का माप होता है । 
डन दो प्राप्त आकृवियों के सम्बन्ध में दो रूम्ब भुजाओं में से छोटी भुजा, आधार के उस छोटे खंड का 
माप होती है जो ऊपरी भुजा के अँगों में से किपी एक से आधार पर रम्ब गिराने से घनता है। उन 
दो प्राप्त आाकृतियों के सम्बन्ध में बड़ा कर्ण हुष्ट कणे का माप होता है | “उन दो प्राप्त आक्ृतियों में से 
बड़े का क्षेत्रफल इष्ट आकृति का क्षेत्रफल होता है; ओर उन दो णाकृतियों में से किसी एक का आधार, 
ऊपरी झुजा के अंतों में से किसी एक से आधार पर गिराये गये ऊम्ब का माप होता है ॥ ९५३ ॥ 

१ ) | (भा >ब' )* न (ञ्‌ ब्प्ड न्नं 4 बन्>एवध्व्अर २ 

(अ-ब)* / । >र२ब्अ +ब असथवा २ अब ( दशानुसार ) 

> (२अब) 

१) | हब 

३)९६५८(अस+बर )४- (२ अब )स्लओ - बे 

९९३ ) इस गाया में कथित नियम के अनुसार साधन किया जाने बाला प्रश्न यह है कि दो 
दिये गये बीजों की सहायता से दो बराबर भुजञाओं वाले चतुरभुज क्षेत्र की रचना किस प्रकार करना 
चाहिये । मुज्ञाओं, कर्णा और ऊपरी भुजा के अंतों से आधार पर गिराये गये ल्यत्रों तथा लूम्ध के कारण 
उत्पन्न हुए खंडों की ल्म्बाइयाँ दिये गये बीजों को सहायता से संरचित दो आयतों में से निकालना पड़ती 
है। इनमें से प्रथथ आयत क्षेत्र कपर गाया ९०३ में दिये गये नियमानुसार बनाया जाता है। प्रथम 
आयत के आधार की डम्बाई की अर्द्धराशि के मन से चुने हुए दो गुणनखंडों में से उसी नियम के 
अनुसार दूसरा आयत क्षेत्र बनता है। ( उन दो गुणनखंडों को बीज मान छेते हैं। ) इसलिये अब हम 
प्रथम आयत को, दूसरे आयत क्षेत्र से अछ्ग पहिचानने के लिये, प्राथमिक आकृति कहैंगे | 


रे 
न्‍्ऊआर्बाः | “र२ब्न्अ + बे अथवा अर - बे 


न्‍्न्, ६ *०ट्े ] क्षेत्रगणितन्यवद्दारः [२०७ 
अत्रोदेशकः 


चतुरभअश्षेत्रस्थ द्विसमस्य च पशद्चथटकबीजस्य । 
मुखभूभुजावलम्बककर्णाबाधाधनानि बदो। १००३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 


दो बराबर झुजाओं वाले तथा ५ और ६ को बोज मानकर उनको सहायता से रचित चतुभुज 
क्षेत्र के संबंध से ऊपरो सुजा, आधार, दो बरावर भुजाओं में से एक, ऊपरी भझुजा से आधार पर गिराया 
गया छंब, कर्ण और भाधार का छोटा खंढ तथा क्षेत्रफल के मापों को बतकछाओं ॥१००३॥ 


इस नियम का मूछ आधार गाथा १०० में दिये गये प्रश्न के इछ को चित्रित करने वाली 
निम्नलिखित आहतियों से रपष्ट हो जावेगा | यहाँ दिये गये बोज ५ और ६ हैं। प्रथम भायत अथवा 
बीजों से प्रात प्राथमिक आकृति अ ब स द है--- 

[ नो*--ये आकतियाँ पैमाने रहित हैं । ] रन आला तन नि पत न तल लपत मल 


इस आकृति में आधार की छाप्ब्राई को अर्द्धराशि ५ लक य 


रा] 


३० है। इसके दो गुणनखंड ३ और १० चुने जे द्् 

जा सकते हैं। इन संख्याओं की सहायता से 

( उन्हें बीच मानकर ) संरचित आयत क्षेत्र इणण | ४ 5 “अं 5 8 
इफगहहै-- 2 ५० । 


दो बराबर भुजाओं वाले इृष्ट चत॒भुज क्षेत्र ; . ; 
की रचना के छिये अपने कर्ण द्वारा विभानित ँ पं , | 
प्रथम आयत के दो त्रिभुजों में से एक को दुसरे कु | 
आयत की ओर, और वैसे ही दूसरे जिभुज के बराबर हा ! 
क्षेत्र की धूसरे आयत की दूसरी ओर से हटा देते । | 
हैं जैठा की आकृति ह अ फ स' से स्पष्ट है। हे | 
यह क्रिया आइतियों की तुछना से स्पष्ट हो 
जावेगी। इष्ट चतुर्भुत्र क्षेत्र ह अ' फस” का 
क्षेत्ररछ » दूसरे आयत इफगद्द का केश्रफल | ही, (रा मरना 
आधार अ' फ ल्‍ प्रथम आयत की झम्ब भुज्ञा | पर 
चन दुसरे आयत की छम्ब मुजा >न अ ब+इफ |! 
।६॥ 


2:०० 
02 





ऊपरी भुजा द स दूसरे आयत की रुम्ब | हम 
भुजा कम प्रथम आायत की हम्य भुजा म्ग इ-ख द ३ का था । च्ध विन. न, 
कर्ण ह फ८- दूसरे आयत का कर्ण 


२००८ ] गणितसाहलंग्रह:ः ४ [ ७. १०१ ३- 


त्रिसमचतुरभ्रक्षेत्रव्य मुखभूभुजाबछम्बकफकणोबाधा धनानयनसूत्रमू-- 
भुजपददतवीजान्तरहतजन्यधनाप्रभागद्वाराभ्याम्‌ । 
तदूभुजकोटिभ्यां च द्विसम हव त्रिसमचतुरओे | १०१३ ॥ 
अः त्रोदेशक * 


कर 


+ 


चतुरभन्षेत्रस्य त्रिसमस्यास्य टिकत्रिकस्ववोजस्य । 
मुखभूभुजाबलूम्बककर्णोबाघाधनानि बद ॥ १०२३ ॥ 

दिये गये बीजों की सहायता से तीन वरायर भुजाओं वाले चतुभुंव क्षेत्र के संबंध में ऊपरी 
शुजा, आधार, कोड सी एक बराबर झुजा, ऊपर से आधार पर गिराया गया छूम्य, कणे, आधार का छोटा 
खेढ और क्षेत्ररछ के भापों को निकाछने के किये नियम--- 

दिये गये बीजों का अंतर, उन थीजों की सहायता से तसत्काछ प्राप्त अतुझुंज क्षेत्र के आधार के ' 
चर्गेमूल हारा गुणित किया जाता है। इस तत्काल प्राप्त प्राथमिक चतुभुंज के क्षेत्रफड को इस प्रकार प्राप्त 
गुणनफरल द्वारा भाजित किया जाता है| तब क्रिया में बीजों की तरह उपयोग सें छाम्रे गये परिणामी 
भजनफक और भाजक की सहायता से प्राप्त दूसरा चतुभुंज क्षेत्र रचा जाता है। तीसरा चतुझुंज, 
तरकाछ प्राप्त चतुभुंज के आधार और लूम्व भुजा को बीज मानकर, बनाय। जाता है। तब इन दो अंत 
में भाप्त चतुभुंजों की सहायता से तीन बराबर भुज्ञाओं वाले चतुर्भुज क्षेत्र की उपयुक्त मुजाओं थादि 
के मापों को दो यरावर भुजाओं बाले चतुभुज में प्रयुक्त विधि अनुसार भाप्त किया जाता है ॥१०१३॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
तोन बराबर भुजाओं वाले, तथा २ भोर ३ थीज हैं. जिसके ऐसे, चमुझुंज क्षेत्र के संबंध में 
ऊपरी भुजा, भाधार, तीन बराबर भुजाओं में से एक, ऊपरी भुजा से आधार पर गिराया गया कम्ब, 
कणे, अधार का छोटा खंड ओर क्षेत्रफलों के सापों को बतकाओ ॥१०२४॥ 
आधार का छोटा खंड अर्यात्‌ अ' इ ८ प्रथम आयत की लंब भुत्रा 
ण्अब 
लाब ह इ दूसरे जथवा प्रथथ आयत का आधार» ब स ८ फ ग 
नाजू की प्रत्येक बराबर भुजा अ' ह अथवा फ स' #€ प्रथम आयत का कर्ण, अर्थात्‌ , अ स 
(१०१३) यदि दिये गये बीज अ और बद्वारा निरूषित हों, तो तत्काड प्राप्त चतुर्भुत्र की 
भुजाओं के माप ये होंगे : ल्म्य मुजा5अ१-बर, आधार5२ अब, कर्णवू्अ" +बर, क्षेत्रफल 
ब्र्अब(अः-ब" )। 
जैसा कि दो बराबर भुजाओं वाले क्षेत्रफक की रचना के संबंध में गाथा ९९२ का नियम उपयोग 
कहा गया है, उसी तरह यह नियम, दो प्राप्त आयतों की सहायता से, तीन बराबर भुज्ञाओं वाले इष्ट 
चतुर्भुजञ क्षेत्र की संरचना में सहायक द्दोता है। इन आयतों में प्रथम संबंधी बीज ये हैं--- 
२ __ २ व मल 
उप ह्कक अर्थात्‌ ५४“ रअ ब>((अ+ब) और ९५/ रञ ब ९ (अ-ब) 
गाथा ९०३ का नियम यहाँ प्रयुक्त करने पर हमें प्रथथ आयत के छिंये निम्नडिखित मान 
प्रा्त होते ईैं-- 
ब्म्न मुजा ० (अ+ब)' १९ रअ १- (अ-ब)" % २भ व अथवा ८अप् ब*र 
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बिषमचतुरभक्षेत्रस्य मुखभूभुजावलछम्थककणोंबाघाधनानयनसूत्रमू-- 
ज्येध्ाल्पान्योन्यहीनश्रुतिहतभुजकोटी भुजे भूमुखे ते 
कोटथोरन्योन्यदोभ्यों हृतयुतिरथ दोघोतयुक्कोटिघातः । 
कणोषस्पश्रुतिन्नावनधिकभु जकोव्याहूतो उम्बको ता- 
बाबाघे कोटिदोप्रौयबबनिवियरके फर्णघाताधेसर्थ: ॥ १०३२॥ 


विषम चतुर्भुज के सबंध में, ऊपरी भुजञां, आधार, बाजू को भुजाओं, ऊपरी भुजा के अंतों से 
जाधार पर गिराये गये रूम्बों, कर्ण, आधार के खंडों और क्षेत्रफक के मापों को निकालने के लिये नियम -- 

दिये गये बीजों के दो कुछकों ( &०६8 ) संबंधी दो आयताकार प्राप्त चमुुंज क्षेत्रों के बड़े 
और छोटे कर्णों से आधार और ( उन्हों प्राप्त छोटी और बड़ो आकृतियों की ) ऊम्ब खुजआा क्रमशः 
गुणित की जाती हैं। परिणामी गुणनफ़क हृष्ट चतुभुंज क्षेत्र की दो असमान भुजाओं, आधार और 
ऊपरी थ्ुजा के मापों को देते हैं। प्राप्त आकृतियों की छम्ब आुजाएँ एक दूसरे के आधार द्वारा ग्रुणित 
की जाती हैं । इस प्रकार प्राप्त दो गुणनफक जोड़े जाते हैं। तब उन भआकृतियों संबंधी दो लम्ब 
आुजाओं के गुणनफर में उन्हीं आकृतियों के आधारों का गुणनफछ जोड़ा जाता है । इस प्रकार प्राप्त 
दो योग, जद उन दो जाकृतियों के दो कर्णा में से छोटे कणे के द्वारा गुणित किये जाते हैं, तय वे दृष्ट 
कर्णों को उत्पन्न करते हैं। ये हो भोग, जब छोटी आकृति के आधार और छम्ब श्रुजा द्वारा क्रमशः 
गुणित किये जाते हैं, तब वे कर्णो के अंतों से गिराये गये छम्बों के मापों को उत्पन्न करसे हैं; ओर 
जब ये उसी आकृति की छम्ब भ्रुजा और आधार द्वारा ग्रुणित दोते हैं, तब वे लम्बों हारा उत्पन्न 
आधार के खंडों के सापों को उत्पन्न करते हैं। इन खंडों के माप जब जाधार के माप में से घटाये 
जाते हैं, तब अन्य खंडों के मान प्राप्त द्ोते हें । उपयुक्त प्राप्त हुईं आकृति के कर्णों के गुणनफछ की 
जदंराशि, इष्ट आकृति के क्ेत्रफल का माप होती दै ॥१०३०॥ 


आधार ८ २१६ ्श्भ ः १ (अ+ब) 2८९८ रभ व >((अ- ब) अयवा ४ व (अ-ब") 

कर्थध- ( अ+ब )१ ८ रअ ब्ि+( अ-ब )९ ८ रस्म ब अथवा ४ अ ब (अ+ब्र) 

दूसरे आयत क्षेत्र के संबंध में बीज अ*- व" और र्अ ब हैं। 

इस आयत वे. संबंध में : 

छाम्ब भुजा *न ४ बर - (झा - ब१)१; आधार + ४ंअ ब (अ' -बर३); 

कण ७» ४भ बरे + (अर -ब १) अथवा /अ' + १९)१ 

इन दो आयतों फी सहायता से, इष्ट क्षेत्रकक की भुजाओं, कर्णा, आदि के मार्पों को गाया ५९८ 
के नियमानुसार आ्राप्त किया जाता है। वे ये हैं-- 

आधार ८ स्मत भुज्ञाओं का योग ८; ८अ' बे + ४अ बे -- (अर - बे) 

ऊपरी भुजञा » बड़ी रूम्ब भुजा - छोटो छात्र भुज्ञा #&टअ ब*-(४अ ब*-(अ'" “-ब5)१| 

द् (अं मु बर२)१ 

बाजू की कोई एक भुजा छोटा कर्ण - (अ१+ब१)* 

आधार का छोटा खंड > छोटी त्मव मुजा 5 ४थग बे “(अं - बे)" 

छम्ब ८ दो कर्णों में से बड़ा कर्ण + ४अ ब (अ' + बरे) 

क्षेत्रफल ० बड़े आयत का क्षेत्रफड 5 ८अ'" ब* *४अ व (अ* - ब*) है 

यहाँ देखा सकता है कि ऊपरी भुजा का माप बाज की भुजाओं में से कोई भी एक के बराबर 
है| इस प्रकार, तीन भ्ुुजाओं वारा इृष्ट चतुर्खुज क्षेत्र प्रास होता है| 

(१०३५) निम्नलिखित बीजीय निरूपण से नियम स्पष्ट हो जाबेगा-- 

ग० सा० सं॑०-२७ 
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अन्रोदेशकः 
एकद्विकद्विकत्रिकजन्ये चोत्थाप्य निषमचतुरभे । 
मुखभूभुजावलम्बककणोबाधाघनानि वद्‌ ॥ १०४२ ॥ 

पुनरपि विषमचतुरभ्रानयनसूत्रम-- 

हस्वश्रतिक्ृतिगुणितो ज्येष्ठभुजः कोटिरपि धरा वदनमू। 
कणोर्म्या संगुणितावुभयभुजावलपभुजकोटी ॥ १०५३ ॥ 
ज्येप्रमु अकोटिवियुतिद्विघाल्पभुजकीटिवा डिता युक्ता | 
हस्वमुजको टियुतिगुणप्रधुकोटयाल्पश्रुतिप्रको कर्णो ॥ १०६३ ॥ 
अल्पश्रतिहतकणोल्पकोटिभुजसंहती प्रथग्लम्नो 


5 


। 
तद्भुजयुतिवियुतिगुणात्पद्साबाधे फर्ल श्रतिगुणाधम्‌ ॥ १०७२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न ५ 
३ और २ तथा २ और ३ बीजों को लेकर, दो आक्ृतियाँ प्राप्त कर, विषम चसुझुज के संबंध से 


ऊपर की झुुजा, आधार, बाजू की भुजाओं, टम्बों, कर्णों, आधार के खंडों और क्षेत्रफछ के मापों को 
बंतकाओ 0१०४२ 


विषम चतुभुंज के संबंध में भुजाओं के माप भादि को प्राप्त करने के छिए दूसरा नियम-- 

दो प्राप्त आयदों में छोटी आकृति के कणे के वर्स को, अलग-अछूग, आधार और बड़े आयत को 
लंब भुजा द्वारा गुणित करने से विषम इृष्ट चतुर्भंज के आधार ओर ऊपरी आजा के माप उत्पन्न होते 
हैं। छोटे आयत का आधार और रूम्ब भ्ुजा, प्रत्येक उत्तरोत्त,, रुपरोक्त आयत क्षेत्रों के प्रत्येक के 
कणे द्वारा शुणित होकर कमझः इ्ट चतुभुंज की दो पाइव मुजाओं को उत्पन्न करते हैं। बढ़ी आकृति 
(आयत ) के आधार और छूम्ब भुजा का अंतर, अल्ग-अछग दो स्थानों में रखा जाकर, छोटी आकृति 
के आधार और छम्य भुजा हारा गुणित किया जाता है। इस क्रिया के दो परिणामी भुणनफ़् भक्ग़- 
अछग उस गशुणनफर सें जोड़े जाते हैं, जो छोटे आयत के आधार और रूंब भुजा के य्रोग को बड़े 
आापतको कप्य भुजा से गुणित करने पर आप्त होता है। इस भ्रकारप्राप्त दो योग जब छोटे 
आयत के कणे द्वारा गुणित किये जाते हैं, तो दृष्ट चतुभुंज क्षेत्र के दो कर्णों के माप थ्राप्त होते हैं। दृए 
चतुओुज क्षेत्र के कणों को अछग-अकग छोटे आयत के कर्ण हरा भाजित किया जाता द्दे। 
इस भ्रकार प्राप्त अजनफछों को क्रमशः छोटे जायत की कछम्ब भ्ुजा और आधार द्वारा गुणित किया 
जाता है । परिणामी गुणनफछ दृष्ट चनुभुज क्षेत्र के लंबों के मापों को उरपन्न करते हैं । इन दूं) लंबों में 
( आभार भर ऊपरी श्रुजा छोड़कर ) उपयुक्त दो भ्रुजा्ों के मानों को भ्रकग-भकग जोड़ा जाता है । 
बढ़ी भुजा, बढ़े रूम्ब में ओर छोटी भुजा छोटे लंब में । इन डंबों और झ्ुजाओं के अंतर भी उसी क्रम 
में भाप्त किये जाते हैं। उपयुक्त योग ऋमशः इन अंतछरों द्वारा गुणित किये जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त 
शुणनफलों के वर्णमूछ इष्ट बतुभुज संबंधी जाधार के खंडों के मानों को उत्पन्न करते हैं। इृष्ट चतुभुज 
क्षेत्न के कर्णो के गुणनफक की भाधी राशि उसका क्षेत्रफल होतो दे ॥१०५३-१००२॥ 

मानलो दिये गये बीजों के दो कुछक (8608 ) अ, ब और स, द हैं । तब विभिन्न इृष्ट तत्त 
निम्नलिखित दोंगे--- 

बाजू की भुवाएँ5 २ अ ब (सर +द*) (अर 4 ब*) और (अर- ब*) (स* +द*) (अ* + घर) 

आधार 5 श्स द (अऔ+ब' ) (अप + व ) 


“७, १०८३ ] क्षेत्रगणिसब्यवहारः [२१३ 


एकस्साज्वन्यायतचतुरक्षादिह्ससत्रिभुजानयनसूत्रमू-- 
कर्ण भुजद्वयं स्याद्टाहुड्टिंगुणीकृतो मवेद्‌भूमिः । 
फोटिरबलम्बको5यं द्विसमत्रिभुजे घनं गणितम्‌॥ १०८६ ॥ 


केवल एक जन्य आायत छ्ेश्र की सहायता से समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त करने के किये नियम--- 

दिये गये बोजों की सहायता से संरचित आयत के दो कर्ण हृष्ट समद्विनाहु तज्रिभुज को दो 
बराबर भुजाएँ हो जाते हैं । आयत का आधार दो द्वारा गुणित होकर इृष्ट त्रिभुज का आधार बन जाता 
है | आायत की लंब भुजा, इृष्ट ब्रिमुज का शीष से आधार पर गिराया हुआ छम्ब होती हे | उस 
आायत का क्षेत्रफल, इृष्ट त्रिभुज का प्लेश्रफल होता है ॥$०८३॥ 


ऊपरी भुजा- ( स*-द९ ) (अऔ+ब' ) (अ१+ब ) 
कणे७ [ (अ-बर )>.८२ सद+(स*-द* ) २ अब )»८( अ* + बरे ); और 
((अ-ब" )(स*- दर )+ ४ अब स द )>८( अप्कबे ) 
लम्बन ६ (अ४ौ-ब" )>१५स द+( स*-- द* ) २ अब) »८२ अब; और 
((अ२-बरे ) (स*-- द* )+ ४ अ बस द)%८ ( अ*-ब ) 
खंड अवधाएँ:- ( अऔ४-बरे )>८२स द+ (सः- दर )>८ १५ अब) ( अं -ब'* ); और 
((अऔ-बर' )(स*-दर )+ ४ अबस द )» २ अब. 
(१०५२-१०७३) गाथा १०३३ के नोट में कथित मान यहाँ भी भुज्ञाओं आदि के छिये दिये 
गये हैं; फेवल वे कुछ भिन्न विधि से कहे गये हैं। १०३३ वीं गाथा के ही प्रतीक केकर--- 
कर्ण [२ सद-(सर-द*)) २ अब+६२ अब+(अ१-ब१) ) (स*-द*)] ८ (अ" + ब१); 
और [(१सद्‌-(सर२- द*)) (अ' - ब*)+[शअ ब+ (अ - ब२)) (सर - द*)] / (अ२ + ब१)। 
[ (२ सद- (स२- द*) )>८ २ अब+६९ अब+(अ' -ब) )(स* - द१)| (अ१ + ब१) 


(अ+ब ) 
[ (रस द- (स*२- द१)) (अ१- ब*)+ ( रअ ब+ (अर -- ब*)) (स* -० द*)] (अ + ब१) 
भं ना: जया +5+ रअब 
(अ१+बे ) 
उपयुक्त चार बीजवाक्य १०३३ वीं गाथा में दिये गये कर्णों और लंब्ों के मापों के रूप में प्रह्म- 
सित किये जा सकते हैं। यहाँ आधार के खंडों के माप, खंड की संवादी भुजा और लंत्र फे वर्गों के अन्तर 
के वगेमूछ को निकालने पर प्राप्त किये जा सकते हैं| 


त्जू 
[--जनाय 7 
(१०८३) इस नियम का मूछ आधार इस ' कम ३८ हे 
प्रकार निकाछा जा सकता हैः-मानलो अवस द एक अर 
आयत है और अद, इ तक बढ़ाई जातो है ठाकि 2 की है रे 
अदलरूदइ।इसको जोड़ों! असइ एक : द्‌ ड् 





समद्विबाहु जिभुज है जिसकी भुजाएँ आयत के कर्णों के माप के बराबर हैं, ओर बिसका क्षेत्रफछ 
आयत के क्षेत्रफल के बराबर है | 
पाइवे आकृति से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जावेगा । 


२१२ ] गणितसारसंप्रह! [ ७. १०९४० 


अन्रोदेशकः 
श्रिकपद्नकबीजोत्थद्विसमत्रिभुजस्य गणक बाह द्वो । 
भूमिमवलम्बक॑ च प्रगणय्याचक्ष्य मे शीध्रम ॥ १०९३ ॥ 

विषम त्रिभुजक्षेत्रस्य कल्पनाप्रकारस्य सूच्रम-- 

जन्यभुजाध छित्त्वा केनापिच्छेदरच्धजं चाम्याम्‌ । 
कोटियुतिभू: कर्णो मुजो भुजा रूम्बका विषमे ॥ ११०३ ॥ 

अनव्रोदेशकः 
हे द्वित्रिवीजकस्य क्षेत्रभुजार्धेन चान्यमुत्थाप्य । 
तस्माद्विषम त्रिभुजे भुजभूम्यवलम्बक जहि ॥ १११३ ॥ 

इति जन्यव्यवद्दारः समाप्तः । 


अिलॉाथन-+-मक८3५3 ५ 23333; + नमन फा+कन५+५५७ पननम-मन-3ि-+ननपनन-- “-ज 


उदाहरणार्थ प्रइन 

है गणितश, ३ और ५ को बीज लेकर उनकी सहायता से प्राप्त समझ्विबाहु श्रिभुज के संबंध 
में दो बराबर भुजाओं, आधार और ढुंब के मापों को क्षीत् ही गणना कर बताओ ॥%० ब्रा 

विषम जिभुज की रचना करने की विधि के छिये नियम--- 

दिये गये बीजों से प्राप्त आयत के आधार को आधी राशि को मन से चुने हुए गुणनखंड 
द्वारा भाजित करते हैं । भाजक और भजनफछ की हृपत क्रिया सें बीज मानकर दूसरा आयत प्राप्त 
करते हैं | इन दो आयतों को रूम्ब भुजाओं का योग इष्ट विषम त्रिभुज के आधार का माप होता है । 
उन दो जायतों के दो कर्ण इष्श्रिभुज की दो भुजाओं के माप होते हैं । डन दो आयतों में से किसी एक 
का आभार दृष्ट प्रिप्रुज के लंब का साप होता है ॥११ ज्द्रेते 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

२ और ३ को बीज छेकर उनसे प्राप्त आयत तथा उस आयत के आधे भाधार से प्राप्त दूसरा 
आयत संरचित कर, मुझे इस क्रिया की सहायता से विषम बजिभुज की आुजाओं, आधार और हरूंय के 
सापों को बताओ ॥१११२॥ 

इस प्रकार, क्षेत्र गणित व्यवहार में अन्य ब्यवहार नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 

(११०३) पाइवैलिखित रचना से नियम का 

स्पष्ट हो जावेगा-- (0५. + । ० आल पी 

मानलो अबस द और इ फयह 8 पर प5 हे अटल ॥ 
दो ऐसे जनन्‍्य आयत हैं कि आधार भर द-- | 3 अप टपगक23 
आधार शह। ब अकोी क तक इतना ् 
बढ़ाओ कि अ कह फ हों। यह सरलता पूर्वक दिखाया जा सकता है कि दकरूइग और ब्रियुज 
बद्‌क का आधार बकरूब अ+इ फ, जो ऊायतों को हूंब भुन्नाय कदछाती हैं। त्रिभुण की भुजायें 
उन्हीं आयतों के कर्णों के बराबर होती हैं । 


+०, १११३ ] क्षेत्रणणितव्यबद्यारः [ २१३ 


पेशाचिकव्यवहारः 

इतः पर पैशाचिकव्यवद्दारमुदाहरिष्यास: । 

समचतुर्षक्षेत्रे बा आयतचतुरभ्रक्षेत्रे वा क्षेत्रफके रज्जुसंख्थया समे सति, क्षेत्रफले 
बाहुसंख्यया समे सति, क्षेत्रफले कणसंख्यया समे सति, क्षेत्रफले रज्जवर्धसंख्यया समे सति, 
क्षेत्रफले बाहोस्तृतीयांझसंख्यया समे सति, क्षेत्रफले कणसंख्यायाश्वतुर्थाशसंख्यया समे सति, 
द्विगुणितक्णेस्थ त्रिगुणितबाहोश्व॒चतुगुणितकोटेश्व रज्जोस्संयोगसंख्यां द्विगुणीकृत्य तद्ठि- 
गुणितसंख्यया क्षेत्रफले समाने सति, इत्येबमादीनां क्षेत्राणां फोटिभुजाकणेक्षेत्रफलरज्जुषु 
इृष्टराशिहयसाम्यस्य चेष्टराशिद्दयस्यान्योन्यमिष्टगुणकारगुणितफलवत्क्षेत्रस्य भुजाकोटि- 
संख्यानयनस्य सूत्रमू-- 
स्वगुणेष्टेन विभक्ता: स्वेष्टानां गणक गणितगुणितेन । 
गुणिता झुुजा भुजाः स्थुः समचतुरक्रादिजन्यानाम्‌ ॥ ११२३ ॥। 


पेजश्ञाचिक व्यवहार ( अत्यन्त जटिल प्रइन ) 

इसके पश्चात्‌ दस पैशालिक विषय का प्रतिपादन करेंगे । 

समायत (वर्ग) अथवा आयत के संबंध में जाघार और लंब भुजा का संख्याध्मक मान 
निकालने के छिये नियम जब कि लंब भुजा, आधार, कर्ण, क्षेत्रफल और परिमिति में कोड भी दो 
मन से समान चुन छिये जाते हैं, अथवा जब क्षेत्र का क्षेत्रफल बह ग्ुणनफल होता दे जो मन से चुने 
हुए गुणकों (7प69!078 ) द्वारा क्रमशः उपयुक्त वरवों में से कोई भी दो राशियों को ग्रुणित 
करने पर प्राप्त होता है : अथीत्‌ू---समायत ( वर्ग ) अथवा जायत के सम्बन्ध में आधार और लंच भ्रुजा 
का संख्यात्मक मान निकालने के लिए नियम जब कि क्षेत्र का क्षेत्रफल मान में परिमिति के तुल्य होता है; 
अथवा जब (झेम्र का क्षेत्रफल) आधार के बराबर होता है, अथवा जब (क्षेत्र का क्षेत्रफल) प|रमिति के 
मापकी अद्धैराशियों के तुस्य होता है; अथवा जब (क्षेत्र का क्षेत्रफल ) आधार की एक तिहाई राशि के 
बराबर होता है; अथवा जब (क्षेत्र का क्षेत्रफल) उस द्विगुणित राशि के मुल्य होता दे जो उस राशि को 
दुगुनों करने पर प्राप्त होती है, भोर जिसे कण को दुगुनी राशि, आधार की तिगुनी राशि, छब भुजा की 
चौगुनी राशि ओर परिमिति हत्यादि को जोड़ने पर परिणाम स्वरूप भाप्त करते हैं -- 

किसी मन से चुनी हुई इष्ट जाकृति के आधार के माप को ( परिणामी ) छुने हुए ऐसे 
गुणनखंड द्वारा भाजित करने पर, जिसका गुणा आधार से करने पर मन से चुनी हुईं हृष्ट भाकृति 
का झेत्रफछ उत्पन्न होता है ), अथवा ऐसी मन से चुनी हुईं इष्ट आकृति के आधार को ऐसे गुणनखंड 
से गुणित करने पर, ( कि जिसके दिये गये क्षेत्र के क्षेत्रफल में गुणा करने पर इदृष्ट श्रकार का परिणाम 
प्राप्त होता है ) हृष्ट समभुज चतुरक्ष तथा अन्य प्रकार की प्राप्त आकृतियों के आधारों के माप उत्पन्न 
होते हैं ॥११२०॥ . 

(११२३) गाथा ११३३ में दिया गया प्रथम प्रश्न हल करने पर नियम स्पष्ट हो जावेगा-- 

यहाँ प्रश्ष में बर्ग की भुजा का माप तथा क्षेत्रफल का मान निकाछना है, जब कि क्षेत्रफल परिमिति 
के बराबर है | मानछो ५ है भुजा जिसकी ऐसा वर्ग लिया बावे तो परिसिति २० होगी और क्षेत्रफल २५ 
होगा | वह गुणनखंड जिससे परिमिति फे माप २० को गुणित करने पर क्षेत्रफल २५ हो नावे है है | 
यदि हर वर्ग की मन से चुनी हुईं भुजा ॥ द्वारा मान्रित की लाढे, तो इृष्ट चतुर्भुल की भुजा उसपने 
होती है । 


२१४ ] गणितसारससंग्रहः [ ७. ११३२- 
अन्रोददेशकः 


रज्जुगेणितेन समा समचतुरश्रस्य का तु भुजसंख्या । 
अपरस्य बाहुसट॒र्शं गणितं तस्यापि मे कथय ॥ ११३३ ॥ 
कर्णो गणितेन समः समचतुर्रस्य को भवेद्वाडु: । 
रज्जुद्विंगुणो5न्यस्य क्षेत्ररय धनाच्च मे कथय ॥ ११४३ ॥ 
आयतचतुरभ्रस्य क्षेत्रस्य च रज्जुतुल्यमिद्द गणितम्‌। 
गणित॑ कर्णन सम क्षेत्रस्यान्यस्य फो बाहु: ॥ ११८३६ ॥ 
कस्यापि क्षेत्रस्य त्रिगुणो बाहुधेनाचच को बाहु:। 

कणेश्रतु गुणो5न्य: समचतुरश्रस्य गणितफलात्‌ ॥ ११६३ ॥ 
आयतचतुरभ्रस्य श्रवर्ण द्विगुणं त्रिसंगुणो बाहुः। 
कोरिश्तुगुंणा ते रज्जुयुतैद्विंगुणितं गणितम्‌॥। ११७३ ॥ 
आयतचतुरश्रस्य क्षेत्रस्य च रज्जुरश्न रूपसमः । 

फोटिः फो बाहुबो श्ीघ्रं बिगणय्य मे कथय ॥ ११८३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


वररो क्षेत्र के संबंध में परिमिति का रूख्यात्मक माप क्षेत्रफल के माप के बराबर है। आधार 
का संख्यात्मक साप क्‍या हैं? उसी श्रकार की दूसरी जाकृति के संदंध में क्षेत्रक्त का माप आधार 
के माप के बराबर है। उस आहृति के संबंध में आधार का साप बतलाओ ॥ १६३३ ॥ किसी 
समायत (चर्गे) क्षेत्र के संबंध में कणे का माप क्षेत्रफल के माप के बराबर दे । आधार का माप क्या हो 
सकता है ! दूसरी उसी प्रकार की आहृति के संबंध में परिमिति का माप, क्षेत्रफल के माप का 
हुगुना दै। आधार का माप बतलाओ ॥ ११४४ ॥ जायत क्षेत्र के संबध में यहाँ क्षेत्रकख का माप 
परिमिति के माप के दुव्य है, भोर दूसरे उसी प्रकार के क्षेत्र के संबंध में क्षेत्रफल का संख्यात्मक माप 
कणे के माप के बराबर है | प्रत्येक दक्षा में जाघार का माप क्‍या दे १॥ ११५३ ॥ किसी वर्ग 
क्षेत्र के संबंध में आधार का संख्यात्मक मान क्षेन्नफछ के माप से तिगुना हैं। दुसरे बे क्षेन्न 
के संबंध में कर्ण का रंख्यास्मक मान क्षेत्रफल के माप से चौगना है। इनमें से प्रस्येक दशा सें आधार 
का माप क्‍या है? ॥ ११६३ ॥ किसी जायत क्षेत्र में कणे के माप से दुगुनी राशि, आधार से 
विगुनी राष्षि सथा लूंथ भुजा से चौगुनी राशि छेकर उन में परिमिति का माप जोश! जाता है। 
इस प्राप्त योगफलर से दुगुनी राशि क्षेत्रफल का संख्यात्मक माप होती है। जाघार का माप 
बतछाश्रो ॥ १३७३ ॥ आयत क्षेत्र के संबंध में परिमिति का संख्यात्मक मान १ है | गणना के पश्चात्‌ 


यद्द नियम दूसरी रीति भी निर्दिष्ट करता है लो व्यावहारिक रूप में उसी प्रकार है | वह गुणनखंड 
बिससे क्षेत्रफल २५ को गुणित किया जाता है, ताकि वह परिमिति के माप २० के बराबर हो जावे, 
दे है। यदि मन से चुनी हुईं आकृति की भुजा (ह्लोमापमें ५ मान छी गई है ) को इस गुणनखंड 
पे. से गुनित किया जावे तो इष्ट आकृति की भुजा का माप प्राप्त होता है | 


-७, १११४ ] छ्ेश्नगतिणव्यवहारः ( २९७ 


कर्णो ट्िगुणो बाहुखिगुण:कोटिश्तुगुणा सिश्रः । 
रज्ज्या सह तत्क्षेत्रस्यायतचतुरश्रकस्य रूपसमः ॥ ११९३ ॥ 
पुनरपि जन्यायतचतुरभ्रक्षेत्रस्य बीजसंख्यानयने फरणसूत्रमृू-- 
फोट्यूनकणदलूतत्कणोन्तरमुभययोश्व पदे । 
आयतचतुरश्रस्य क्षेत्रस्येय॑ क्रिया जन्ये ॥ १२०१ ॥ 


अन्रोदेशकः 
आयतचतुरश्रस्य च कोटि: पवचाशदधिकपश्व भुजा । 
साष्टाचत्वारिंशत्रिसप्ततिः श्रतिरथात्र के बीजे | १२१३ |। 
इृष्टकल्पितसद्भयाप्रमाणवत्कणेस ह्तक्षेत्रानय नसृत्रमू -- 
यद त्थेत्र जात॑ बीज; संस्थाप्य तस्य कर्णन । 
इष्ट कर्ण विभजेल्ाभगुणा: कोटिदो: कणी: ॥ १२२) ॥ 


मुझे शीघ्र बतक्का भो कि रूम्ब शुजा और आधार के माप क्या-क्या हैं ? ॥ ११८३ ॥ जायत केत्र के 
संबंध में कर्ण से दुगुनी राशि, आधार से तिगुनी राशि और रब से चोगुनी राशि, इन सबको जोड़ कर, 
जब परिमिति के माप में ओोड़ते हैं, तो योग फक् $ हो जाता है| आधार का माप बतलाओ ॥९१९३॥ 

प्राप्त जायत क्षेत्र के संयंध में बीजों का निरूपण करने वाकी संख्या को निकालने की रीति 
संबंधी नियम--- 

आयत क्षेत्र के संबंध में, उत्पन्न करने वाले बीजों को निकाकने की क्रिया में, (१ ) लंब द्वारा 
द्वासित कर्ण की अर राशि तथा ( २) इस राशि और कणे का अंतर, इनके द्वारा निरूपित दो राशियों 
का घर्गमूल निकालना पढ़ता है ॥ १२०३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

आयत क्षेत्र के संबंध में लंब मुजा ५७ है, आधार ४८ है, जोर कर्ण ७३ है । यहाँ बीज 
क्या-क्या हैं ? ॥३२१३ ४ 

दृए्ट कल्पित संकयात्मक प्रमाण के कण वाले आयत क्षेत्र को प्राप्त करने के किये निमम-- 

दिये गये बीजों की सद्दायता से प्राप्त विभिन्न आाकृतियों में से प्रत्येक छिख लिये ( स्थापित 
किये ) जाते हैं, जोर उसके कण के माप के द्वारा दिया गया कर्ण का साप भाजित किया जाता है । 
इस आकृति की रंव भुजा, आधार और कर्ण, यहाँ प्राप्त डुए भजनफक द्वारा गुणित होकर, दृष्ट क्षेत्र की 
छंब भुजा, आधार औोर कर्ण को उत्पन्न करते हैं । 


(१२०६) इस अध्याय की ९५३ वीं गाथा का नियम आयत क्षेत्र के कण अथवा लैब अथवा आधार 
से बीजों को प्राप्त करने की रीति प्रदर्शित करता है | परन्तु इस गाथा का नियम आयत के लंब्र और कर्ण 
से बीजों को प्रास करने के विषय में रीति निरूपित करता है। वर्णित की हुईं रीति निम्नलिखित सर्वसमिका 
(0७४४9६9 ) पर आधारित है-- 


अर +ब- (अ' -ब' अ१+ब-(अ"- बे 
रॉ मत रात) ब्ड ब; और ५/अर नै बे बन बे (अं हे बे >. )_ द््द ञअ, 


र्‌ 

बहाँ अ* + ब' कर्ण का माप है, अ१- ब* आयत की ह्म्ब-मुजा का माप है।अ और ब इष्ट बीज हैं । 

(१२१५३) यह नियम इस सिद्धान्त पर आधारित है कि समकोण त्रिथुज की भुजाएं कर्ण की अनुपाती 
होती हैं। यहाँ कर्ण के उसी मापके छिये मुजाओं के मानों के विभिन्न कुछटक ( 8008 ) दो सकते हैं । 


२३६ ] गणितसारसंभदः [ ७. ११३४३- 


अन्रोदेशक) 
एकद्विकट्टिकत्रिकचतु«कसप्रेकसाष्टकानां च । 
गणक चतुर्णा शोध बीजेरुत्थाप्य कोटिमुजा:॥ १२३३ ॥ 
आयतचतुरश्रा्णा क्षेत्राणां विषमबाहुकानां च | 
फर्णोज्न्र पत्नर्षष्टि: क्षेत्राण्याचदव फानि स्युः ॥ १२४३ ॥ 
इष्टजन्यायतचतुर भ्रक्षेत्ररय रज्जुसंख्यां च कर्णेसंख्यां च ज्ञात्वा तज्नन्यायतचतुरभ्रश्षेत्रस्य 
श्ुजकोटिसंख्यानयन भू जम्‌-- 
कणेकृतो द्विगुणायां रज्ज्वधकृति बिशोध्य तन्मूलम्‌ | 
रज्ज्वथ संक्रमणीकृते भुजा फोटिरपि भवति ॥॥ १२५३ ।। 
अन्रोदेशकः 
परिधिः स चतुस्िद्यत्‌ फर्णश्वात्र त्रयोदशों दृष्टः । 
जन्यक्षेत्रस्यास्य प्रगणय्याचक्ष्व कोटिभुजी ।: १२६३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 

है गणितज्ञ, दिये गये बीजों की सहायता से, ऐसे चार आयत क्षेत्रों की रंब भुजाएँ ओर 
आधारों के मानों को शीघ्र बतक्ाओ, जिनके क्रमशः $ और २, २ और ३, ४ और ७, तथा $ और 
« बीज हैं, तथा जिनके आधार भिन्न भिन्न हैं। ( इस प्रश्न में ) यहाँ कर्ण का मान ६७५ है। इस 
दकामें, इृष्ट क्षेत्रों के मापों को बतछाओ ।॥। १६३३-१२७४४ ॥ 

जिसकी परिमिति का साप और कर्ण का माप ज्ञात है ऐसे जन्य आयत क्षेत्र के आधार और 
उसकी कम्ब भ्रुजा के संज्यात्मक मानों को निकालने के किये नियम-- 

कर्ण के वर्ग को २ से गुणित करो । परिणामी गुणनफल में से परिमिति को अर्दराशि के वर्ग 
को घटाओ । तब परिणामी अंतर के वर्गगूछ को प्राप्त करो। यदि यद्द बर्गमूछ आधो परिमिति के 

साथ संक्रमण क्रिया में छाया जाथ, तो इष्ट आधार और लरम्ब भुजा भो उस्पत्त होती हैं ।। १२७३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


इस दशासें परिसिति ४४ है, और कर्ण १३ है। दस जन्य जाकृति के संबंध में लंब शुजा और 
आधार के मापों को गणना के बाद बतछाओ ॥१२६३४ 


(१२५६३) यदि किसो आयत की मुजञाएं अ और ब द्वारा प्ररूषित हों, ता भा उबर कर्ण 


का माप होता है और परिमिति का माप श्म+ रब होता है। यह सरल्तापूर्वक देखा ना सकता 
है कि 


[कक ३/र (एकपरेफ- (कर) ५) २.५ क 
्ंथ ॥/ २८ ४८अ' + बस )९- (व ) | +रचब। 
ये दो यूत्र वर्णित रीति का यद्दां बोजीय रूप से निरूपण करते हैं। 


+७. ३३०३ |] क्षेत्रगणितर्यवहारः [२१७ 


क्षेत्रफल कणेसंख्यां व ज्ञात्वा भुजकोटिसंस्यानयनसूत्रमू-- 
कणेकृतौ द्विगुणीकृतगणित॑ हीनाधिक॑ कृत्वा । 
मूल कोटिभुजो हि ज्येण्रे हस्वेन संक्मणे ॥ १२७६ ॥। 

अन्नोदेशकः 

आयतचतुरश्रस्य द्वि गणितं षष्टिखरयोदशास्यापि | 
कणेस्तु कोटिमु नयोः परिमाणे श्रोतुसिच्छामि ॥| १२८३ ॥ 

क्षेत्रफलसंख्यां रज्जुसंख्यां च झञाखा आयतचतुरश्रस्य भुज़कोटिसंख्या नयनसूत्र मू-- 
रज्ज्वधेवगेरा शेगेणितं चतुराहतं विज्ञोध्याथ । 
मूलेन द्वि रज्ज्वघ संक्रमण सति मुजाकोटी ॥ १२९३ ॥ 

अन्रोदेशकः 

सप्ततिशतं तु रज्जुः पद्चशतोत्तरसहस्रसिष्टधनम्‌ । 
जन्यायतचतुरभ्रे कोटिभुजी मे समाचद्ष्ब ॥ १३०३ ॥ 

जब आकृति का क्षेत्रफल और कर्ण का मान शात हो, तब जाधार और छम्ब भृजा के संस्यात्मक 
मानों को प्राप्त करने के छिये नियम--- 

क्षेत्रफक के माप से दुगनों राशि कर्ण के वर्ग में से घटाई जाती दे । वह कर्ण के वर्ग में 
जोड़ी भी जाती है। इस प्रकार प्राप्त अंतर ओर योग के वर्गेमूछों से दृष्ट लंब भुजा और आधार के माप 
प्राप्त हो सकते हैं, जब कि वर्गमूों में से बड़ो राशि के साथ छोटो ( वर्गमूछ राशि ) के संबंध में 
संक्रमण क्रिया की जावे ॥१२७२॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी आयतक्षेत्र के संबंध में झ्ेत्रफकका माप ६० है, और कर्ण का माप १३ है। में तुमसे 


रम्ब भुजा और आधार के मार्पों को सुनने का इच्छुऋ हूँ ॥३२८२॥ 
जब आयत क्षेत्र के क्षेत्रफल का तथा परिमिति का संख्यात्मक साप दिया गया हो, तब उस 


आकृति के संबंध में जाघार ओर छम्ब भुजा के संख्यात्मक भानों को प्राप्त करने के छिय्रे नियम-- 
परिमिति की अर्द्राशि के वर्ग में से ४ द्वारा गुणित क्षेत्रफल का माप घटाया जाता है। तथ 
इस परिणामी अंतर के वर्गेमुल के साथ परिमिति की अरद्धराशि के सम्बन्ध में संक्रमण क्रिया करने से 
इष्ट आधार भोर कंबभुजा सचम्रुच में प्राप्त होती है । ॥१२५३॥ 
उदाहरणार्थ प्रइ्न 
किसी प्राप्त आयत क्षेत्र में परिभिति का माप १७० है। दिये गये छ्वलेत्र का माप १७०० हैं। 
कंब भुजा भोर आधार के मानों को बतकाओं ॥१३०३॥ 
(१२७६) गाया १२५३ वीं के नोट के समान ही प्रतोक लेकर यहाँ दिया गया नियम निम्नलिखित 
रूप में निरूपित होता हैः---दशानुसार 
[ ५ “मण्+बर )+ २ अ बर्ऊ /( ४“ अः+ब")- शर्म व | न २+अअथवाब 
स्अ+रब  /(रेमकरब)ओ 
(१२९३) बह मी, | 7 + ६/ /  «५]+२८भ अथवा ब, 


जैसी दशा हो । 
ग० सा० सं०-२८ 


२६८ ] गणितसास्संग्रहः [ ७, १४ ६7 


आयतचतुरभ्रक्षेत्रद्ये रज्जुसंस्यायां सरक्षायां सत्यां द्वितीयक्षेत्रफलात्‌ अभमक्षेत्रफले 
द्विगुणिते सति, अथबा क्षेत्रद्नयेषपि क्षेत्रफल सदशे सति प्रथमश्षेत्रस्थ रज्जुसंख्थाया अपि 
हितीयक्षेत्ररण्जुसंख्यायां द्विगुणायां सत्याम्‌ू , अथवा क्षेत्रह्यये प्रथमक्षेत्ररण्जुसंज्याया अपि 
द्वितीयक्षेत्रस्य रज्जुसंख्यायां ह्विगुणायां सत्यां द्वितोयक्षेत्रफछादपि प्रथमक्षेत्रफले ह्विगुणे सति, 
तत्तत्येत्रद्यस्यानयनसूत्रम्‌ -- 
स्वास्पद्तरज्जुधनहतकृतिरिष्टप्नैव को टि:स्थात्‌ । 
व्येका दोस्तुल्यफलेउन्यत्राधिकगणितगुणितेष्टम्‌ ॥ १३१३ ॥। 
व्येक॑ तदुनकोटिः त्रिगुणा दोः स्यादथान्यस्य । 
रज्ज्वधवगराशेरिति पूर्वोक्तेन सूत्रेण । 
तद्गरणितरज्जुमितितः समानवेत्तद्भुज्ञाकोटी ॥ १३३ ॥ 


इष्ट आयत क्षेत्रों के क्रमिक युग्मों को प्राप्त करने के छिये नियम (१) जब कि परिमिति के 
संख्यात्मक माप बराबर हैं, और प्रथम आकृति का क्षेत्रफछ दूसरे के क्षेत्रफल से दुयुना है; जथवा (२) 
जय कि दोनों आक्ृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं, और दूसरो आकृति की परिमिति का संख्यात्मक माप 
प्रथम आकृति की परिमिति से दुगना है; अथवा (३) जय कि दो क्षेत्रों के संबंध में दूसरी आकृति को 
परिमिति का संख्यात्मक माप, प्रथम आकृति की परिमिति से दुगुना है, और प्रथम आकृतिका क्षेत्रफल 
दूसरी आकृति के क्षेत्रफल से दुगुना है-- 
दो इृष्ट आयत क्षेत्रों संबंधी परिमितियों तथा क्षेत्रफलों की दी गई निष्पत्तियों में बड़ी संख्याओं को 
उनकी संवादी छोटो संख्याओ्रों द्वारा भाजित किया जाता है। परिणामी भजनफलों को एक दूसरे से 
परस्पर गुणित कर चर्मित किया जाता है। यही राशि जब दिये गये मन से चुने गुणकार (70]007) 
द्वारा गुणित की जाती है, तब लंबभुजा का मान उत्पन्न होता है। और उस दशा में जब कि दो हृष्ट 
आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हों, यह लंब भुजा का माप एक द्वारा हासित होकर, आधार का माप बन 
जाता दे । परंतु दूसरी वश्ा में जब कि दृष्ट आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते, तब बड़ी निष्पत्ति 
संख्या जो क्षेत्रफलों से संबंधित होती है, दिये गये मन से छुने गुणकार द्वारा गुणित को जातो है 
और परिणामी ग्रुणनफछ १ द्वारा दासित किया जाता है। ऊपर प्राप्त लंब श्ुुजा इस परिणामी राशि 
द्वारा द्वासत की जाती है, और तब ३ द्वारा युणित की जाती है। इस प्रकार आधार का माप 
प्राप्त होता है । तस्पश्चाव्‌ दो हृष्ट चतुभुंज क्षेत्रों में से दूसरे चतुभुज के माप को प्राप्त करने के 
छिए, जात क्षेत्रफल और परिमिति की सहायता से, गाथा १२९३ में दिये गये नियमानुसार डसका 
आधार तथा ऊंच निकालना पड़ते हैं ॥३३१३-१३६३।। 


(१३१३-१३३) यदि प्रथम आयत की दी आसक्न भुजाएँ क और ख हों, तथा दुसरे आयत की 
दो आसन्न भुजाएँ अ और ब हों, तो इस नियम में दी गई तीन प्रकार की समस्याओं में कथित दक्शाओं 
को इस प्रकार से प्ररूपित किया ज्ञा सकता है-- 

(१)फक+खन्‍्भ+ब; केखच्रभब 

(२)२(क+ख)ज्अ+ब; कफ खज्अब 

(३)२(क+ख) ल्अ+ब; केख5२अब 

इस नियम में दिया गया हल फेबछ १३४-१३६ गायाओं में दिये गये प्रइनों की विशेष 
दक्शाओं के लिये ही उपयुक्त दिखाई देता है। 


>७, १६७ ] केत्रगणितव्थवहारः | [( ११६९ 


अन्रोदेशक। 

असमभव्यासायामक्षेत्रे दे द्वाबथेष्टगुणकार: । 
प्रथम॑ गणित द्विगुणं रज्जू तुल्ये किमत्र कोटिभुजे ॥ १३४ ॥ 
आयतचतुरशे ढे छेत्रे छयमेवगुणकारः | गणित॑ सदृर्श रण्जुद्िंगुणा ्रथमात्‌ द्वितीययस्य ॥१३५॥ 
आयतचतुरभश्रे दे छ्षेत्रे भ्रबपमस्य धनमिह ट्विगुणम । 
दिगुणा द्वितीयरज्जुस्तयोमुजां फोटिसपि फकथय ॥ १३६॥ 

दिसमत्रिभु अक्षेत्रयो: परस्पररज्जुधनससान संख्ययोरिष्टगुणकगु णितरण्जुधनवतोबो द्विसम- 
त्रिभ्ुजक्षेत्रद्रयानयनसूच्रम्‌ +- 
रज्जुकतिप्लान्योन्यधनास्पाप्त पड्द्विन्नमल्पमेकोनम्‌ । 
तच्छेष॑ द्विगुणालपं बीजे तब्जन्ययोभुंजादयः प्राग्वतू ॥। १३७ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


दो चहुभुंज क्षेत्र हैं. जिनसें से प्रत्येक असमान छंबाई और चोड़ाई वादा है। दिया गया 
गुणकार २ है। प्रथम क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफल से दुग्रना है, और दोनों में परिमितियाँ 
बराबर हैं। इस प्रइन में रब भुजाएँ और आधार क्या-क्या हैं ११३७॥ दो आयत क्षेत्र हैं जोर दिया 
गया गुणकार भी २ है । उनके क्षेत्रफक बराबर हैं परंतु दूसरे क्षेत्र को परिमिति पहिले को परिमिति खे 
दुगुनी है। उनको ऊंब भुजाएँ और जाधारों को निकाडो ॥१३५॥ दो आयत क्षेत्र दिये गये हैं। प्रथम 
का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफल से दुगुना है। दूसरी आकृति की परिमिति पहले की परिमिति से दुगुनी 
है। उनके आधारों और लंब भुजाओं के मानों को प्राप्त करो ॥ १३६ ॥ 

ऐसे समद्वियाहु त्रिभुजों के युग्म को प्राप्त करने के किये नियम, जिनकी परिमित्रियोँ जौर 
क्षेत्रफक आपस सें बरायर हों अथवा एक दूसरे के अपवरत्य हों--- 

इष्ट समद्वियाहु श्रिभुजों की परिमितियों के निष्पत्तिरूप मानों के वर्गों में उन श्रिभ्ुज़ों के 
क्षेत्रफड के निष्पसिरूप मानों द्वारा एकान्वर गुणन किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त दो गुणनफछों में 
से बढ़ा छोटे के द्वारा विभाजित किया जाता हैं। तथा अछयग से दो के द्वारा भी गुणित किया जाता 
है। इस प्रकार प्राप्त गुणनफछों में से छोटा गुणनफछ ॥ के द्वारा द्वासित किया जाता हैं। बढ़ा 
गुणरफछ और दासित छोट! गुणनफछ ऐसे भ्रायतक्षेत्र के संदंध सें दो बीजों की संरचना करते हैं, 
जिनसे दृष्ट अ्रिकुजों में से एक प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त इन दो बीजों के अंतर ओर इन बीजों 
में छोटे की दुगुनी राशि : ये दोनों ऐसे आयत क्षेत्र के संबंध सें बीओं की संरचना करते हैं, जिनसे 
दूसरा दृष्ट त्रिभुज प्राप्त किया जाता है। अपने क्रमवार बीजों की सहायता से बनी हुईं दी आयताकार 
आकृतियों में से, इृष्ट त्रिभुज़ों संबंधी भुजाएँलौर अस्य थातें ऊपर समझाये अजुसार प्राप्त की 
जांती दें ॥६३५॥ 


( १३७) दो समद्विबाहू तिभुजों की परिमितियों की निष्पति अ: व हो, और उनके क्षेत्रफछों की 


धश्चःस श्बस धब स डंब स 
; ->रु: औः “२ तथा --८: + * और--८- + २ ; 
निष्पति स॒ हर हो, तब नियमानुसार, अर द्‌ र्‌ झट द्व्‌ १ ञ् 4 ब द्व अर श्ट र्‌ ठ् 


: थे बीजों के दो कुछक (80०8 ) हैं, बिनकी सद्दायता से दो समद्विबाहु तिभुजों के विभिन्न 











२२० ] गणितसारसंग्रह: ४ [ ७, १३<८- 


अन्नोदेशकः 
द्विसमन्रिभुजक्षेत्रद्वयं तयो: क्षेत्रयो:समं॑ गणितम्‌। 
रज्जू समे तयोःस्यात्‌ फो बाहुः का भवेद्धमि:॥ १३८ ॥ 
द्विसमत्रिभुजक्षेत्रे प्रथमस्य धन द्विसंगुणितम । 
र्जुः समा दयोरपि को बाहुः का भवेद्भुमिः ॥ १३५ ॥ 
द्विसमत्रिभुजक्षेत्रे दे रण्जुध्िंगुणिता द्वितीयस्य । 
गणिते दृयोःसमाने को बाहुः का अवेद्भुमिः ॥ १४० ॥ 
द्विसमत्रिभुजक्षेत्रे प्रथमस्य धन द्विसंगुणितम्‌ । 
द्विगुणा द्वितीयरज्जुः को बाहुः का भवेद्धुमिः ॥ १४१ ॥ 


उदादरणार्थ प्रइन 
दो समदिबाहु श्रिभुज हैं । उनका क्षेत्रफह एक सा है। उनकी परिमितियाँ सी बराबर हैं । 
आजाओं और आधारों के मान क्या क्या हैं ? ॥| १३८ ॥ दो समत्रिवाहु त्रिभ्ुज् हैं। पहिले का क्षेत्रफल 
दूसरे के क्षेत्रफल से दुगुना है । उन दोनों की परिमितियाँ एक सी हैं । भुजाओं और भाधारों के मान 
क्या क्या हैं? ॥ १३९ ॥ दो समदियाहु त्रि्ुज हैं। दूसरे त्रिभुज की परिमिति पहिले त्रिभ्रुज की 
परिमिति से दुगुनी है । उन दो श्रिश्ुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं । भुजाओं और जाधारों के माप क्या क्‍या 
हैं ? || १४० ॥ दो समहिवियाहु त्रिभुज दिये गये हैं। प्रथम त्रिभ्ज़ का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफक से 
दुगुना है, और दूसरे की परिमिति पहिले की परिमिति से दुगुनी है। भुजाओं और आधारों के 
माप क्‍या क्‍या हैं ? 0 ६४१ ॥ 
इृष्ट तत्तों को प्राप्त कर सकते हैं । इस अध्याय की १०८३ वीं गाथा के अनुसार, इन बीजों से 
निकाली गई भुजाओं और ऊँचाइयों के मापों को जब ऋमशः परिमितियों की निष्पत्ति में पाई जाने 
वाली राशियों अ और ब द्वारा गुणित करते हैं, तब दो समद्रिब्ाहु त्रिमुजों की ह४ भुजाओ और उऊँचाइयों 
के माप प्राप्त होते हैं । वे निम्नलिखित हैं-- 
ध्ब'सक- /रबपस ५ 
( £ ) बराबर भुजा > भ »< । (नर) कई पर १) |; ०0450 ६५ ४ 
ध्ब/ स /रबस 
अप्द अदा ) 


ऊँचाई थ)< | (- ) “(कद “ओर हाथ 


अर श्दू भर 4 द्‌ 


डबरस २ /डबसचस २: 
२) बराब ड्ः “कु “२ 
(२ ) बराबर भुजा - ब ८ [ न न + १) +(परर र) |] 32200 


आधार - भ २४ २२८ २ २८ 











ड्ब्‌स डंच स 
आधार ८८ २ नकल 9-5 ८ 
ब)(२०९३)९ (कर ए +२)२ न्ल्चन ) 


ऊँचाई ब 9९ || (्ग्द +१ ) ही (चर न २) पे । लो । 


अब इन अ्हाओं (मानों ) से सरल्तापूर्वक सिद्ध किया जा सकता है कि परिमितियों की निष्पत्ति 
अ; ब और क्षेत्रफछों की निष्पत्ति स : द है, जैसा कि आरम्म में ले छिया गया था | 








-७, १४२ ] क्षेत्रणणितग्यवहारः [२२१ 


एकद्वयादिगणनातीवसंख्यास्तु इृष्टसंख्यासिष्टवस्तुनो भागसंख्यां परिकल्प्य तदिष्टबस्तु- 
भागसंख्याया: सकाशात्‌ समचतुरश्रक्षेत्रानयनस्थ च समवृत्तक्षेत्रानयनस्थ च समत्रिभु जक्षेत्रा- 
नयनस्य चायतचतुरश्रक्षेत्रानयनस्थ च सूत्रम्‌ - 
स्वसमीकृतावधृतिहतधन चहतुन्नें हि वृत्तममचतुरभ्रव्यास: | 
षह्डुणितं त्रिभुजायत चतुरअ्रभुजाधेमपि कोटिः ॥ १४२ ॥ 





वर्ग, अथवा समजूत्त क्षेत्र, अथवा समन्रिभुज क्षेत्र, अयवा आयत को इनमें से किसी उपयुक्त 
आकृति के जनुपातो भाग के संख्याव्मक मान की सहायता से प्राप्त करने के लिये नियम, जब कि 
१, २ आदि से प्रारम्भ होने बाली प्राकृत संख्याओं में से कोई मन से चुनी हुईं संख्या द्वारा उस दी 
गई उपयुक्त आकृति के अजुपाती भाग के संख्यात्मक मान को उस्पनश्न कराया जाता है-- 

( अजुपाती भाग के ) क्षेत्रफल ( का दिया गया माप हस्त में ) छिए गए ( समुचित रूप से ) 
अनुरूपषित (8गं॥877860 ) साप द्वारा भाजित किया जाता है। इस भ्रकार प्राप्त भजनफछ 
यदि ४ के द्वारा गुणित किया जाय, तो वे तथा घूत्त की भी चोढ़ाहे का माप उश्पन्न होता है। यही 
भजनफ़छ, यदि ६ द्वारा गुणित किया जाय, तो समशन्रिभुज तथा आयत क्षेत्र के आधार का भाप भी 
डस्पन्न होता है। इसकी अद्धंराशि आयत झ्ेत्र की छंव भुजा का माप होती है ॥३४२॥ 


(१४२) इस नियम के अन्तर्गत दिये गये प्रइनों के प्रकार में, इत्त, या वर्ग, या समद्िषाहु 
त्रिभुज, या आयत मन चादे समान भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग, एक ओर परिमिति 
के किसी विशिष्ट भाग द्वारा सीमित द्वोता है। जो अनुपात परिमिति के उस विशिष्ट भाग और पूरी 
परिमिति में होता दे वही अनुपात उस सीमित भाग और आहति के पूछ क्षेत्रफल में रहना चाहिए | 
बृत्त के संबंध में प्रत्येक खंड, दैजिज्य ( 890/07 ) होता है; वर्गाकार आकृति होने पर और आयताकार 
आकृति होने पर वह भाग आयताकार द्वोता है, तथा समत्रिभुज आक्वति होने पर वह त्रिभुज होता है। 
प्रत्येक मांग का क्षेत्रफल और मूल परिमिति की रुम्बाई दोनों दच महा की होती हैं। यद्द गाथा, इत्त 
के व्यास, वर्ग की भुजाओं, अथवा समत्रिभुज या आयत की भुजाओं का माप निकालने के लिये नियम 
का कथन करती है| यदि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 'म? हो और संपूर्ण परिमिति की लम्बाई का कोई 
भाग न? हो तो नियम में दिये गये सूत्र ये हैं--- 


ह। »८ ४ « कत्त का व्यास, अथवा वर्ग की भुजा; 
और जा %८६ « समत्रिभुन या आयत को भुजा; 


और -- 9८६ का अद्धमाग ८ आयत की लंब भुजा की लम्बाई । 
अगले ४४ पर दिये गये समीकारों से मूल आधार स्पष्ट हो जावेगा, जहाँ प्रस्येक आकृति के 
विभाजित खंडों की संख्या 'क? है! दत्त की त्रिज्या अथवा अन्य आइति संबंधी भुजा “अः? है, और 
आयत की लंब भुजा “बः है। 


श्ए१ ] गणितसारसंभह: [७, १४३- 


अश्रोदेशकः 
स्वान्तःपुरे नरेन्द्रः प्रासादतले निजाज्जनामध्ये ! 
दिव्य स रल्कम्बलमपीपतत्तश्न समवृत्तम्‌ । १४३ ॥ 
ताभिदेवीभि्ृतमेभिभुजयोश् मुष्टिमिलेब्धम्‌ । 
पद्द्शैकस्या: स्युः कति बनिताः फोउत्र विष्कृम्मः ॥ १४४॥ 
समचतुरश्रभुजाः के समजिबाहों भुज्ञाश्ात्र । 
आयतचतुरश्रस्य द्वि वत्कोटिभुजी सखे कथय ॥| १४५ ॥| 
क्षेत्रफलसंख्यां ह्वात्वा समचतुरभ््षेत्रानयनस्थ चायतचतुरभ्क्षेत्रानयनस्य च सूत्रमू-- 
सूक्ष्ममणितस्य सूल॑ समचतुरभश्रस्य घाहुरिष्टटतम्‌ । 
धनमिष्टफले स्यातासायतचतुरश्रकोटिभुजो ॥ १४६ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

किसी राजा ने अपने अंतठःपुर के प्रासाद से अपनी रामियों के बीच में ऊपर से फर्श पर समझुत्त 
आकार वाला उत्कृष्ट रक्षकेबल नीचे गिराया । वह उन देवियों द्वारा द्वाथ में ग्रहण कर छिया गया | 
डनसमें से प्रत्येक ने लपनी दोनों श्ुजाओं की सुद्ठियों में पंद्रह, पंद्रह दंड द्लोत्रफल का कंबल 
ग्रहण कर रखा । यहाँ थतराओ कि इस नरेन्द्र की घनितायें कितनी हैं, और बुसाकार कंबरू का 
व्यास ( विष्क॑ंभ ) कितना दे ? यदि यह कंबछ वबर्गाकार हो, तो इसकी प्रत्येक श्रुज़ा कित्तने माप की 
होगी ? यदि वह समत्रिभुजाकार हो तो उसकी भझुजा कितनी होगी? हे मित्र, मुझे बतछाओो 
कि यति बंबछ आयताकार हो, तो उसकी लैब सुजा ओर आधार का माप क्‍या होगा १ ॥$ ४३-१३ ४'५॥ 

वर्गोकार आकृति अथवा आयताकार आकृति भाप्त करने के किये नियम, जबकि आकृसि के क्षेत्रफऊ 
का संझ्यात्मक सान ज्ञात हो--- 

दिये गये छेश्रफल के शुद्ध माप का वरगेमुऊ इृष्ट वर्गोकार भ्राक्ृति की भ्ुज़ा का माप होता है । 
दिये गये क्षेत्रफल को मन से सुनी हुईं ( केषक क्षेत्रफल के बर्गमूछ को छोड़कर ) कोड भी राशि 
द्वारा भाजित करने पर परिणामी भजनफछ ओर यह मन से छुनी हुईं राशि आयत क्षेत्र के संबंध में 
क्रमशः आधार ओर छंब भुजा की रचना करती हैं ॥१४६॥ 


कम _7अः जहाँ ग ०  पि, हि 
* क्न सरकअ? व्यास ? 
कम अ' 


वगे को दबा में, कम पता 





बृत्त की दशा में 


में, “2(म_ भअ /२ 
समभिभुज्ञ को दशा में, क) न इत् 
कम _ अ>ब _ ञअ 
आयत की दशा में, प्र" रत्म+ब ? चोँ बल लिया गया है । 
अध्याय की ७ वीं गाया में दिये गये नियम के अनुसार सम्रभ्ुजत्रिभुज के क्षेत्रफल का व्यावहारिक 
मान यहाँ उपयोग में छाया गया है। अन्यथा, इस नियम में दिया गया यज्ञ ठोक सिद्ध नहीं होता । 


(१४३-१४५) इस प्रश्न में मुट्टीमर का अर्थ चार अंगुल प्रमाण होता है । 


_-७, १9४४ ] झेश्रतणितत्यबहारः [२२६ 
अन्नोददेशकः 


कस्य ह्वि समचतुरभ्रक्षेत्रस्य फर्ल॑ चतुष्षष्टिः । 
फलमायतस्य सूक्ष्म॑ पष्टि: के बात्र कोटिमुजे॥ १४७ ॥ 


इष्टद्वि समचतुरश्रक्षेत्रस्य सूक्ष्मफलसंख्यां ज्ञात्वा, इृष्ट संख्यां गुणक परिकल्प्य, दृष्टसंख्या- 
छुबीजाभ्यां जन्यायतचतुरश्रक्षेत्रं परिकल्प्य,  तदिषश्टद्विसमचतुरक्क्षेत्रफलव दिष्टद्धिस मचतुर- 
शक्रानयनसूत्रम्‌ - 


तद्धनगुणितेष्टकृतिजन्यघनोना सुजञाहता मुख कोटिः | 
द्विगुणा समुखा भूदेलिम्बः कर्णों मुजे तद्ष्टहता: ॥ १४८ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


६४ क्षेत्रफक वाली वर्गोकार आकृति वास्तव में कोन सो है ? आयत क्षेत्र के क्षेत्रफल का 
शुद्ध मान ६० है। बतकाओ कि यहाँ छंब भुजा और आधार के मान क्पा क्‍या हैं ? ॥१४७॥ 


दो बशबर भ्रुज्ञाओं वाले ऐसे चतुसुंज क्षेत्र को प्राप्त करने के लिये नियम, जिसे बीजों की 
सहायता से आयत क्षेत्र को प्राप्त करने पर जोर साथ द्वी किसी दी हुई संझुया को इष्ट गुणकार को तरह 
उपयोग में छाकर प्राप्त करते हैं, तथा जब ( दो बराबर शुजआाओंवाले ) ऐसे चतुभुंज झेत्र के क्षेत्रफल 
के बराबर ज्ञात सूद्षम क्षेत्रफल वाले चतुभुंज का क्षेत्रफक होता दै-- 


दिये गये ग्रुणकार का वर्ग दिये गये क्षेत्र फऊ द्वारा गुणित किया जाता है । परिणामी गुणनफछ , 
दिये गये बीजा से प्राप्त जायत के छ्लेत्रफठ हारा द्वासित किया जाता है। शेषफऊ जब इस आयत 
के आधार द्वारा माजित किया जाता है, तब ऊपरी भुजा का माप उत्पन्न होता हैं। ग्राप्त आयव की 
लंब भुजा का मान, जब २ हारा गुणित होकर ( पदढिले ही ) भाप्त ऊपरी भुजा के मान में जोड़ा 
जाता है, तब आधार का मान उत्पन्न होता है। इस आयत क्षेत्र के आधार का सान ऊपरो भ्ुजा 
के अँतरों से आघार पर गिराये गये लँब के समान होता है, तथा व्युत्पादित आयत क्षेत्र के कणों का 
मान भुजाओं के मान के समान होता है। इस प्रकार प्राप्त दो समान भुजाओं वाले चमुभुंज के ये 
तर्व दिये गये गुणकार द्वारा माजित किये जाते हैं, ताकि दो सम।न भुजाओं वाछा इृष्ट चतुभुज 
प्राप्त दो ॥१४४८॥ 


(१४८) यहाँ दिये गये क्षेत्रफल और दो बराबर भुजाओं वाले चत॒भुज की रचना संबंधी प्रश्न का 
विवेचन किया गया है। इस देतु मन से कोई संख्या चुनी जाती है। दो बीजों का एक कुलक ( 86/ ) 
भी दिया गया रहता है। इस नियम में वर्णित रीति दूसरी गाथा में दिये गये प्रश्न में प्रयुक्त करने पर 
स्पष्ट दो हक | डह्लिखित बीज यहाँ २ और ३ हैं। दिया गया क्षेत्ररछ ७ है, तथा मन से चुनी हुई 
संख्या ३ है | 


श्रछ | गणितसाससंगप्रहः [ ७. १४९- 


अन्नोदेशकः 


सूक्ष्मधन सप्रेष्टे त्रिक॑ हि बीजे द्विके त्रिके दृष्टे 
टिसमचतुरश्रवाहु मुखभूम्यवलम्बकान्‌ त्र॒द्दि || १४९ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


दिये गये क्षेत्रफल का ठीक माप ७ है, मन से चुना हुआ गुणकार $ दे, और दत्त बीज २ 
और ४ हैं। दो बराबर आुजाओं वाले चतुभुज क्षेत्र को बराबर भुजाओं, ऊपरो भुजा, आधार और 
रच के मानों को प्राप्त करो ॥१४९॥ 


नोट--आक्तियों के माप अनुमाप ( 80&6 ) रहित हैं । 
सबसे पहिले इस अध्याय की ९०३ वीं ग्राथानुसार दिये गये बीजों की सहायता से आयत को 
रचना करते हैं। उस आयत की छोटी भरुजा का माप ५ विजय 
और बड़ी भुजा का माप १२ तथा कर्ण का माप १३१ होता 
है। उसका क्षेत्रफड़ मान में ६० होता है। अच इस | कप, ह 
प्रइन में दिये गये क्षेत्रफल को प्रश्न में दी गई मन से चुनी [ 2 | 
हुई संख्या के वर्ग द्वारा गुणित करते हैं, जिससे हमें हि कु 
७०८३९ ८-६३ प्राप्त होता है। इस ६३ में से हमें दिये 
गये बीजों से संरचित आयत का क्षेत्रफुक ६० घटाना , ,.......... 
पड़ता है, जिससे ३ शेष प्राप्त होता है| ३ क्षेत्रफक्र वाछा. * आए 
एक आयत बनाना पड़ता है, जिसकी एक भुजा बीजों 
से प्रात आयत की बड़ी मुजा के बराबर होती है। यह 
बढ़ी भुजा माप में १२ है, इसलिये इत आयत की छोटी | 
भुजा आकृति में दिखलायें अनुछार ३ माप को इंतो है| / | के 





बीजों से प्रात आयत के दो मांग कर्ण द्वारा प्राप्त करते | 
हैं, थो दो तरिभुन होते हैं। इन दो तिभुजों को, आहृति प 
में दिखाये अनुसार, ३ »८ १२ क्षेत्रफल वाडे आयत के दोनों | 
ओर जमाते हैं, ताकि लंबी भुधाएँ संपाती हों | 

इस प्रकार अंत में हमें दो बराबर १३ मापवाली / रे 
भुज्ञाओं का चतुर्भज ग्रास दोता है, जिसकी ऊपरी भुजा | 
है और आधार १०३ होता है। इसकी सहायता से ४ 
प्रबन में इष्ट चतुर्भज की भुजाओं के माप, मन से चुनी हुई पक । 
संख्या ३ द्वारा, भुज्जाओं के माप १३, है; १३ और 
१०३ को मालित कर, प्राप्त कर सकते हैं । 


७, १७१ ] क्षेत्रगणणितग्यवहारः [२२५ 


इश्सूक्ष्मण णितफलबत्तिसम चतुरअ्क्षेत्रानयनसूत् म-- 
इृष्धधनभक्तथनकृतिरिष्टयुतार्ध भुजा द्विगुणितेष्टम्‌ । 
बिभुुज॑ मुखमिष्ठाप्तं गणितं झबछम्वकं त्रिसमजन्ये ॥। १५० ॥ 
अन्नोदेशकः 
फस्यापि क्षेत्रस्य त्रिसमचतुबोहुकस्य सूक्ष्मधनम्‌ । 
पण्णबत्तिरिष्टमष्टी भूबाहुमुखावरम्वकानि बद )। १५१ ॥। 
तीन बराबर भुजाओं वाले ज्ञात क्षेत्रफल के चतुभुंज क्षेत्र को प्राप्त करने के छिये नियम जब कि 
गुणक ( गरापोएंए67 ) दिया गया हो-- 
डिये राये क्षेत्रफल के वर्ग को दिये गये गुणक के घन द्वारा भाजित किया जांता है। 
तब दिये गये गुणकार को परिणांसी भजनफल में जोड़ा लाता है। इस प्रकार प्राप्त योग की अंराधि 
बराबर भुजाओं में से किसी एक का माप देती है। दिया गया गुणक रे से गुणित होकर, और 
तथ प्राप्त बराबर भुआ ( जो अभी आाप्त हुईं दे ऐसी समान भ्रुजा ) द्वारा द्वासित होकर, ऊपरी भरुजा 
का भाप देता है। दिया गया क्षेत्रफल दिये गये ग़ुणक द्वारा ' भाजित द्वोकर, तीन बराबर भुजञाओं 
वाले इृष्ट चतुझुंज क्षेत्र के संबंध में ऊपरी भुजा के अँतों से आधार पर गिराये गये समान हूंबों में से 
किसी एक का मान देता है ॥१७०॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 


किसी ३ बरायर भुजाओं पाले चतुभुंज क्षेत्र के संबंध में क्षेत्रफफ का शुद्ध मान १९ है । दिया 
गया गुणक ८ है। आधार, भ्ुजाओं, ऊपरी भ्रुजा और रूंब के मापों को बताओ ॥ ३७१ ॥ 

(१५०) नियम में कथन है कि दिये गये क्षेत्रफल को मन से चुनी हुई दत संख्या द्वारा माजित 
करने पर इष्ट आकृति संबंधी छंत्र प्रास द्ोता है। क्षेत्रफल का मान, आधार और ऊपरी झुजा के योग 
की अद्धराशि तथा हूँत्र के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिये ही स्‌ 


दी गई चुनी हुई संख्या ऊपरी भुना और आधार के योग की अर्द्धराशि 
का निरूपण करती है। यदि अब सद तीन बराबर भुजाओं वाला 
सतुर्भुज है, और स ६, ससे अद पर गिराया गया लंब है, तो 
अइह, अद और ब स के योग की आधी द्ोती है, और दी गई चुनी 
हुईं संख्या के बराबर होती है । यह सरलता पूर्वक दिखाया जा सकता 


है कि रअ द> अभ इ८: (स इ)१+ (अ इ)९ | ञऊ झ दे 
(सइ्र१(अइ' ) 
भदर सं इ0१+(अह)' (सइ) अइ_ (अं) अइ 
3 रअइ श्भइ. २ - 
सइ»अह)- 
( ( ञ्र डर कार औ। “कऋअ हट 


२ 
यहाँ स इ८अ इ ८ चतुर्मुज का दिया गया क्षेत्रकल है। यह अंतिम सूत्र, प्रथन में तीन बराबर भुजाओं 
वाछे खतुर्भुन की कोई भी एक बराबर भुजा का मान निकालने के छिये दिया गया है| 

ग० सा० सै०-२९ 


२२६ ) गणितसारसंप्रहः [ ७, १५३- 
सूक्ष्मफलसंख्यां ज्ञात्वा चतुर्भिरिष्ण्छेदेश विषम चतुरभश्षेत्रस्यमुखभूमुजाप्रभाणसंख्यान- 


यनसूत्रम-- ; 
धनकृततिरिष्टच्छेदेश्वतुर्भिराप्तेव लष्घानाम्‌ । 
युतिदछूचतुष्टयं॑ तैरूना विषमाख्यचतुरअ्रभुजसंख्या॥ १५२ ॥ 


अन्रोदेशकः 


नबतिर्दि सूक्ष्मगणितं छेदः पठ्म्चेब नवगुण: । 
दश्शधृतितिंशतिषटक्ृतिहतः क्रमाद्िषमचतुरभ्रे ॥ 
मुखभूमिभुजासंख्या विगणय्य समाझु संकथय ॥ १५३३ ॥ 


७ दिये गये भाजकों की सहाथता से, जब कि इृष्ट चलुभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल शांत है, विषम 
चतुमभुज क्षेत्र फे संयंध में ऊपरी भुजा, आधार और अभ्य भुजाओं के संख्यात्मक मान निकाछने के 
किये नियम-- । 

दिया गया क्षेत्रफक्त का वर्ग अछग अलग चार दिये गये भाजकों द्वारा भाजित किया 
जाता है, ओर चार परिणामी भजनफर्ों को अछूग-अलग छिखा जाता है। इन भजनफकों के योग 
की अद्धराश को चार स्थानों में छिखा जाता है, और क्रम सें ऊपर लिखे हुए भजनफ्ों द्वारा क्रमशः 
दासित कियः जाता है। इस प्रकार प्राप्त शेष, विषम चतुभुंज की अलमान नामक भुजाओं के संखुयात्म # 
मान को उत्पन्न करते हैं ॥ १५२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


विषम चतुभुज के संबंध में क्षेत्रफड का शुरू माप ९० है। ५ को क्रमशः ९, १०, १८, २० 
ओोर ३६ द्वारा गुणित करने पर चार दिये गये भाजकों की उत्पत्ति होती है। गणना के पश्चात्‌ ऊपरी 
भुजा, भाधार ओर अन्य भुजाओं के संख्यात्मक मानों को क्षीघ्र बतकाओ ॥ १७३-३७१३ ॥ 


(१५२) असमान भुजाओं वाले चत॒झुज क्षेत्र का क्षेत्रफल पढ्िके ही बताया जा चुका है: 
९८य (य- अ) (य- ब) (य- स) (य- द) 5 चत॒र्भुज का क्षेत्रफल, जहाँ य>परिमिति की अरद्ध॑राशि 
है, और अ, ब, स और द भुजाओं के माप हैं ( इसी अध्याय की ५० वीं गाया देखिये ) | इस नियम 
के अनुसार क्षेत्रफल के मान को वर्गित कर, और तब चार मन से चुने हुए भाजकों द्वारा अछग-अछग 
भाजित करते हैं। यदि (4-अ) (य-ब) (य-स) (य-द) फो ऐसे चार उपयुक्त चुने हुए भाज्रकों 
द्वारा माजित किया जाय कि य- अ, य- ब, य- स और य-द मजनफल प्राप्त हों, तो इन मजनफलों 
को जोड़कर, और उनके योग को आधा करने पर, यय्मास होता है। यदि य को क्रम से य - भर 
य-ब, य-स और य-द हासित किया जाय, तो शेष क्रमशः विषम चतु्भुज की भुजाओं के मानों की 
प्ररूपणा करते हैं । 


७, १५६ह ) छेन्रगणिवब्यवहारः [२२७ 


सूक्ष्मगणितफर्ल ज्ञात्वा तत्सूक््ममणितफछवत्समन्रिवाहुक्षेत्रस्य बाहुसंस्यानयनसूत्रमू-- 
गणित तु चतुर्गुणितं बर्गीकृत्वा! भजेत्‌ त्रिभिेत्धम। 
चत्रिभुजस्य छेत्रस्य च समस्य बाद्दोः कतेबेगेम्‌ ॥ १०४३ ॥ 

अत्रोदेशकः 

फस्यापि समअ्यभन्षेत्रस्य थे गणितमुद्धिष्टम्‌ । 
रूपाणि त्रीण्येब ब्रुद्टि प्रगणय्य मे बाहुम्‌॥ १०७३ ॥ 

सूक्ष्मगणितफछसंख्यां श्लात्वा तत्सूक्मगणितफलबदूद्विसमत्रियाहुक्षेत्रस्य भुजभूम्यब&म्ब- 
कसंख्यानयन स्‌त्रमू - 
इच्छाप्तथनेच्छाकृतियु तिमूल दोः क्षितिद्विंगुणितेच्छा । 
इच्छाप्तधन लम्बः श्षेत्रे द्विसमत्रिबाहुजन्ये स्यात्‌ ॥ १५६३ ॥ 


]. वर्गकृत्वा के स्थान में वर्गीकृत्य होना चाहिए; पर इस रूप में वह छंद के उपयुक्त नहीं 
होता है । 








सूक्ष्म रूप से ज्ञात क्षेत्रफल वाले समभुज त्रिभ्रुज की भुजाभों के संख्यात्मक मानों को निकालने 
के छिये नियम-- 

दिये गये क्षेत्रफल की चोगुनी राशि वर्णित ही जाती है। परिणामी राशि ३ द्वारा भाजित 
को जततो दे । इस प्रकार प्राप्त सअनफक समश्चिभुज की किसी एक भुजा के मान के बर्ग का वर्ग 
होता है ॥ १५४३ 0 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

किसी ससमत्रियाहु किसुज के संबंध में दिया गया क्षेत्रकक केवक दे है। डलकी भुजाका 
साप गणना कर बतछाओ ॥ १७७] ७ 

किसी दिये गये छ्ेत्रफ के छुछ संख्यास्मक माप को ज्ञात कर, उसी छुद्ध क्षेत्रफक को 
श्रिभुजाकार भाकृति की मुजाओं, आधार और छंव को निकाजने के छिये नियम--- 

इस अकार से रचित होने वाले समद्विवाहु ख्रिभुज के संबंध में, दिये गये क्षेत्रकक को मन से 
चुनो हुई। राशि द्वारा भाजित करने से प्राप्त अजनफछ के वर्ग में, मन से चुनी हुई राशि के वर्ग को 
जोड़ते हैं। योग का जब वर्गयूछ निकाला जाता है, तब भुजा का मान उत्पन्न होता है; चुनी हुईं राशि 
की दुगनी राशि आधार का माप देती है, और मन से चघुनी हुई राष्ति द्वारा भाजित क्षेत्रफल लँच का 
माप उत्पन्न करता है ॥ ३५६१४ ॥ 


(१५४६) समत्रिभुज के क्षेत्रफल के छिये सूत्र यह है: क्षेत्रकत »अ२(/ ड, जहाँ भुजा का 
माप अ है | इसके द्वारा यहाँ दिया गया नियम प्राप्त किया जा सकता है | 
(१५६२) इस प्रकार के दिये गये प्रइनों में समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की अर्डा (मान) और 


मन से चुने हुए आधार की आधी राशि दी गई रहती हैं। इन शात राशियों से छंद और भुजा के माप 
सरझतापूर्बक प्राप्त किये जा सकते हैं। 


२२५ ] गणितसारसंग्रहः [ ७, १५७३- 
अन्नोदेशकः 


फस्यापि क्षेत्रर्य द्विसमत्रिभु जस्य सूक्ष्ममणिवर्सिनाः । 
प्रोणीच्छा कथय सखे भुजभुम्यवलूम्बकानाशु ॥ १५७३ ॥ 
सूक्ष्ममणितफल्संख्यां ज्ञात्वा तत्सूक्ष्मणितफलवद्विषमत्रिभु जानयनस्यथ सूत्रमू-- 


अष्टगुणितेष्टकतियुतघनमिष्ट पदहदिष्टाघम्‌ । 
भूः स्याडन द्विपदाहतेष्टबर्ग भुजे च संक्रमणम्‌ ॥ १५८३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी समह्विबाहु त्रिभुज के संबंध में क्षेत्रफक का शुद्ध माप ५२ है। मन से चुनी हुई राशि 
३ है। दे मित्र, सुजाओं, आधार और लंब के मानों को ज्ीघ्र बतछाओ ॥ १५७३ ॥ 

विषम भुजाओं वाले तथा दृत्त शुद्ध माप के क्षेत्रूछ वाले अ्रिभुज्ञ क्षेत्र को भ्राप्त करने के 
छिये नियम--- 

दिया गया क्षेश्रफक्त ८ द्वारा ग्ुणित किया जाता है, और परिणामी गुणनफछ में मन से चुनी 
हुईं राक्षि को वर्णित राशि जोड़ी जाती है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी योग के वर्गभूछ को भाप्त करते 
हैं । इस वर्गमूछ का घन, मन से चुनी हुई संख्या तथा ऊपर प्राप्त वर्गेमूछ द्वारा भाजित किया जाता 
है । मन से चुनी हुईं राशि की आधी राशि हृष्ट त्रिभुज के आधार का माप होती हैं। पिछली क्रिया में 
प्राप्त अज़नफ़छ इस आधार के माप द्वारा हासित किया जाता हैं। परिणामी राशि को, उपयुक्त 
वर्गमूछ, तथा २ द्वारा तथा भाजित ( मन से चुनी हुईं राशि के ) बर्गे के संबंध में, संक्रमण क्रिया 
करने के उपयोग में छाते हैं । हस प्रकार भुजाओों के मान प्राप्त होते हैं ॥ १५८ क। 


(१५८३) यदि तिभुजका क्षेत्रफल क्ष हो, और द मन से छुनी हुई संख्या हो, तो इस नियम के 
अनुसार इष्ट मानों को निम्न प्रकार आस करते ईैं-. 
< « आधार; और (</८क्ष+६९)१ 


दूं 
६९८ द्ष+ दर 7 र“7८३+ दर + १७जाएं)। 
जब किसी ब्रिभुज का क्षेत्र और आधार दिये गये रहते हैं, तब शीष॑ का बिन्दुपय आधार 
के समानान्तर रेखा होती है, और भुज्ञाओं के मानों के अनेक कुछक ( 8608 ) हो सकते हैं। 
भुजाओं के किसी विशिष्ट कुछक के मानों को प्राप्त करने के छिए, यहाँ स्पष्टतः कल्पना कर ली गई 
है कि दो भुजाओं का योग आधार और दुगुनी ऊँचाई के योग के तुल्य होता है, अर्थात्‌ 


द्‌ क्ष् । 
न + २ नल होता है। इस कल्पना से इस अध्याय की ५० वीं गाया में दिये गये साधारण सूत्र, 


ई किसी त्रिशुज्ञ का क्षेत्रक8- ९/ यु - भ) (्य-ब) त्य - स) ), से भुवाओं के माप के छिये ऊपर 
दिया गया सूप्न प्राप्त किया जा सकता है| 


“७, १६४५३ ] क्षेश्रगणितब्यवहारः [२२५९५ 


अन्नोददेशकः 
कस्यापि विषमवराहदोस््रय श्रक्षेत्रस्य सूुक्म्गणित॒मिद्म । 
हे रूपे निर्दिष्दे त्रीणीष्टं भूमिबाहबः के स्युः॥ १०९२ ॥ 
पुनरपि सूक्ष्ममणितफलसंख्यां ज्ञात्वा तत्फलबह्धिषमत्रिभुजानयनसूत्रम-- 
स्वाष्टदतास्सेष्टऋूतेः ऋतिमूल चेष्टमितरदितरहतम। 
ज्येप्ठ स्वाल्पाधोंन स्पट्पाध॑ तत्पदेन चेष्टेन ॥ १६०३ ॥ 
क्रमशो हत्वा च तयोः संक्रमण भूभुजी भवतः । 
इष्टाधेमितरदोः स्याद्विषमत्रैकोणके क्षेत्रे ॥ १६१३ ।। 
अन्रोदेशकः 
दे रूपे सूक्ष्मफलं विषमत्रिभुजस्य रूपाणि | 
श्रीणीष्ट भूदोषी कथय सखे गणिततत्त्वज्ञ ॥ १६२३ ॥ 
सूक्ष्मगणितफलं ज्ञात्वा तत्सूक्ष्ममणितफलबत्समतृत्तक्षेत्रानयनसूत्रम्‌ -- 
गणित॑ चतुरभ्यर्तं द्शपद्भक्त' पदे भवेज्यास:। 
सूक्षम॑ समवृत्तस्य छेत्रस्य च पुर्बंबत्फ्ल परिधि: ॥ १६३६ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी असमान भुत्राओं वाली ब्रिभुनाकार आकृति के संबंध सें यह बतछावा गया है कि 
शुद्ध क्षेत्रफड का माप २ है, और मन से चुनो हुईं राशि ३ है। आधार का मान तथा भुजाबओं का 
मान क्‍या है ? ॥ १५५३ ५७ 
की विषम भुजाओों वाले तथा दत्त शुद्ध माप क्षेत्रफक वाले त्रिभ्ुज्ञ क्षेत्र को प्राप्त करने के लिये 
कर दिये गये क्षेत्रफल के माप में ८ का गुणा कर, और तथ डसमें मन से चुनी हुईं शशि के वर्ग 
को जोड़कर, प्राप्त मोगफछ का वर्गेमूछ प्राप्त किया जाता है। यह और मन से चुनी हुईं राशि एक 
दूसरे के द्वारा भाजित की जातो हैं । इन भजनफलों में से बड़ा, छोटे भजनफलछ की अक्षराशि द्वारा 
दासित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त रोष राशि ओर यद्द छोटे सजनफछ की अर्द्धराशि क्रमशः ऊपर 
किखित पर्गमूछ और मन से चुनी हुई संख्या द्वारा गुणित को जाती हैं । इस प्रकार भाप्त गुणनफकों 
के संबंध में संक्रमण क्रिया करने पर आधार और भ्रुआओं सें से किसी एक का मान प्राप्त होता है। 
मन से छुनो हुईं राशि की आधी राशि विषम प्रिश्ुज की दूसरी श्ुुजा की अह्दो होती है ॥ १६०-३ ६१)॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
विषम त्रिभुज के संबंध में क्षेत्रफल का झुद माप ३ है | हे गणितज्ञ सखे, जाधार तथा भुजाओं 
के माप बतछाओ ॥ १६२८ ॥ 


दत्त सूक्ष्म क्षेत्रफऊ वाले, किसो समदुत्त क्षेत्र को प्राप्त करने के छिये नियम--- 

घूक्ष्म क्षेत्रफल का माप ४ ह्वारा गुणित कर, १० के वर्गमूल द्वारा भाजित किया जाता है। 
इस प्रकार परिणामी भजनफक के वर्गमूछ को प्राप्त करने से व्यास का माम प्राप्त होता है | समणृत्त 
क्षेत्र के संबंध में, ऊपर समझाये अनुसार, क्षेत्रफल और परिधि का माप प्राप्त किया जाता है ॥ १६३५३ ॥ 

(१६३३) इस गाया में दिया गया नियम चृत्र, क्षेत्रफल ८८ हा »९/76 , बहदाँ द बृत्त 
का व्यास है, से प्राप्त किया गया है | 


रदे० | गणितसारसंप्रह [ ७. १६७३- 


अन्नोदेशकः 
समवृत्तक्षेत्रय्य च सूक्ष्मफलं पथच निर्विष्टम्‌। 
विष्कम्भ: को वास्य प्रगणय्य समाशु त॑ं कथय ॥ १६४३ ॥ 
व्यावह्ारिकृगणितफलं च सूक्ष्मफलं च ज्ञात्वा तब्यावहारिकफलबत्तत्सूक्ष्ममणितफलबदूद्वि 
समचतुरश्रक्षेत्रानयनस्य त्रिसमचतुरभ्रक्षेत्रानयनस्य चर सूत्रमू-- 
घनवगोन्तरपदयुतिबियुतीएं भूमुखे भुजे स्थूलम । 
द्विसमे सपदस्थुरात्पदयुतिवियुतीष्रपदह्नतं त्रिसमे ॥ १६५३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 
समजृत्त क्षेत्र के संबंध सें क्षेत्रलहख का शुद्धू माप ५ है। बूस का व्यास गणना कर दीघ्र 


बतकाओं ॥ १६४३ ॥ 
किसी क्षेत्रफल के व्यावहारिक तथा घूक्ष्म माप ज्ञात होने पर, दो समान भुजाओं बाले तथा 


तोन समान भुजाओं वाले उन क्षेत्रफछों के माप के चशुभुज क्षेत्रों को प्राप्त करने के छिये नियम--- 

दो समान भुजाओंबाले क्षेत्रफल के संबंध में, क्षेचफल के सबच्चिकद और सूक्ष्म मा्षों के वर्गों के 
अन्तर के वर्गेमूछ को भ्राप्त करते हैं । इस त्रगेमुछ्त को मन से चुनो हुईं राशि में जोड़ते हैं, तथा उसी 
सन से धुनी हुई राशि में से वही वर्गमूछ घटाते हैं. । आधार और ऊपरी भुजा को प्राप्त करने के छिये 
इस प्रकार प्राप्त राशियों को मन से चुनो हुईं राशि के वर्गमूछ से साजित करना पड़ता है। इसी 
प्रकार, सन्निकर क्षेत्रफल में मन से चुनी हुई राशि का भाग देने पर समान भुजाओं का मान प्राप्त 
होता है ॥ १६७३ ॥ 


(१६५३) यदि 'रा? किसी दो बराबर सुज्ाओं वाले चतुमुंज क्षेत्र के सन्निकट क्षेत्रफल को, और 
(९? सूक्ष्म मान को प्ररूपित करते हों, और प मन से चुनी हुई संख्या हो, तो 
आधार <- सा ञर कप $ ऊपरी मुज्ञा ८ 3208: 8. न 8: 
/प प 


और प्रत्येक बराबर भुजाओं का मानर- ये... । 
प 


यदि दो बराबर भुजाओं वाले चतुभुज क्षेत्र की ध्रुजाओं के माप क्रमशः अ, ब, स, द हों, तो 
अ(ब+द) ० /+ देश 
२ हम ( २्‌ ) 


/ 


रसचब्ण 





आधार और ऊपरी भुजा के छिये ऊपर दिये गये सृत्र रा, २ 
भौर प के इन मानों का प्रतिस्थापन करने पर सररततापूर्वक 
सत्यापित किये जा सकते हैं। इसी प्रकार तीन बराबर 5 द्द 
भुजाओं वाके चतुर्भंन के संबंध में भी यह नियम ठीक ठिद्ध होता है। 


-७, १६८ह॥ ] झेन्रगणितथ्यवहारः [२११ 


अन्रोदेशकः 

गणिवं सूक्ष्म पत्च भ्रयोदश व्यावहारिक गणितम्‌ । 
द्विसमचतुरश्र भूमुखदोषः के घोडशेच्छा च ॥ १६६३ ॥ 

त्रिसमचतुर भ्रस्योदा हरणम्‌ । 
गणितं सूक्ष्मं पश्च श्रयोदश व्यावहारिक गणितम। 
जिसमचतुरश्रवाहून्‌ू संचिन्त्य सखे समा यद्व | १६७३ ॥ 

व्यायद्दारिकस्थूछफर्ल सूक्ष्म फलं च झात्या तज्यावदा रिकस्थूठफलुषत्‌ सूक्ष्मग णितफलवत्सम- 
त्रिसुजानयनस्य च समवृत्तक्षेत्रव्यासानयनस्यथ च सूत्रमू-- 
धनवगोन्तरमूलं यत्तन्मूछाद्द्विसंगुणितम्‌ । 
बाहुस्त्रिसम त्रिसुजे समस्य वृत्तस्य विष्कम्भः ॥ १६८३ ॥ 





सपश्निकट क्षेत्रफक का माप, मन से चुनो हुईं राशि द्वारा भाजित होकर, सुआओं के मान को 
डस्पन्न करता है | 

तीन बरायर भुजाओं घाले चतुभुंज छ्ेत्र की दशा में, ऊपर थतछाये हुए दो क्षेत्रफडों के वर्गों के 
अंतर के वर्गमूछ को क्षेत्रफल के सब्लिकट माप में |जोड़ते हैं । इस परिणामी योग को विकह्पित राशि 
मानकर उससें ऊपर बतलाये हुए वर्गेमूक को जोड़ते हैं । पुनः, उसी विकल्पित राशि में से उक्त वर्गेमूल 
को घटाते हैं । हस प्रकार प्राप्त राशियों में वर्गमूछ का भाग जरूग-अछग़ देकर, आधार और ऊपरी भुजा 
प्राप्त करते हैं। यहाँ भी क्षेत्रफक के व्यावद्ारिक माप को हस विकल्पित राशि के वर्गमूल द्वारा भाजित 
करने पर अन्य भ्रुजाओं के माप प्राप्त होते हैं । 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


सूक्ष्म क्षेत्रफक का माप ५ है, क्षेत्रफक का सन्चिकट माप १३ है, और मन से चुनी हुई राशि 
१६ हे। दो वरावर भुजाओं वाऊे चतुझुज क्षेत्र के संयंध में झाधार, ऊपरी झ्ुुजा और अन्य झुजा के 
सान क्या-क्या हैं ? ॥ १६६३ ॥ 

तीन बराबर भुजाओं बाछे चतुभुज क्षेत्र संबंधी एक उदाहरण-- 

क्षेत्रफल का सूक्ष्म रूप से शुद्ध माप ५ है, और क्षेत्रफल का व्यावहारिक माप १६ है। दे मिन्न, 
सोचकर मुझे यतराओ कि तीन बरायर भुजाओं वाछे चतसुभुज क्षेत्र की भुजाओं के माप क्या-क्या 
हैं (॥ १६७०३ ॥ 

समश्रिबाहु त्रिभुज और समदृत्त के व्यास को प्राप्त करने के छिये नियम, जब कि उनके व्याव- 
दारिक ओर सूश्म क्षेत्रफड के माए क्ञात हों--- 

फ्ेश्रफड के सच्चिकट और सूक्ष्म रूप से ठोक मापों के वर्गों के अंदर के वर्गमूछ के वर्गमूक 
को २ क्वरा गुणित किया जाता है। परिणाम, इृष्ट समत्रिभुज को भुजा का माप होता दे । वह, हृष्ट 
क्रृत्त के ब्यास का माप भो होता हे ॥ १६८३ ४ 
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(१६८३) किसी समवाहुत्रियुज के व्यावहारिक और सूक्ष्म क्षेत्रकल के मानों के लिये इस 
अध्याय की गाया ७ और ५० के नियमों को देखिये । 


१३२ ] गणितसारसंभहः [ ७, १६९३- 


अन्रोदे शक; 
स्‍्थूठं धनमष्टादश सूक्ष्म त्रिघनो नवाहतः करणि: | 
विगणय्य सखे कथय त्रिसमत्रिभुजप्रमाणं मे ॥ १६९३ ॥ 
पठचकुतेबेर्गों दशगुणितः करणिभेवेदिदं सूक्ष्मम्‌ । 
स्थूछमपि पव्चसप्रतिरेतत्को वृत्तविष्कम्मः॥ १७०३ ॥ 
व्यावहारिकस्थूछफर्ल च सूक्ष्मणणितफलं च ज्ञात्वा तथ्यावहा रिकफलव त्तत्सूक्ष्मफलबद दि - 
समत्रिभुजल्षेत्रस्य भभुजाप्रमाणसंख्ययोरानयनस्य सूत्रम्‌-- 
फच्चगोन्तरमूलं द्विगुणं भूव्योवद्दारिक बाहुः । 
भूम्यधैमूछभक्ते द्वितमन्रिभु जस्य करणमिदम्‌ ॥ २१७१३ ॥ 
अन्रोदेशक! 


सूक्ष्मधन षष्टिरिह स्थूछधन पठच्ष्टिरुद्दिष्टम्‌ । 
गणयित्वा ब्रुहि सखे द्विसमत्रिभुजस्य भुजसंख्याम्‌ ॥ १७२३ ॥ 

इश्टसंख्यावद्द्विसमचतुरश्रक्षेत्रं ज्ञास्ता तदूद्विसमचतुरभ्रक्षेत्रस्य सूक्ष्ममणितफछससान- 
सूक्ष्मफलवदन्यदूद्विसम चतुरअक्षेत्रस्य भूभुजमुखसंख्यानयनसूत्रम -- 





उदाहरणार्थ प्रइन 

व्यावहारिक क्षेत्रफठ १८ दे । क्षेत्रफल का सूक्ष्म रूप से झुद्ध माप (३ )७ को ९ से गुणित 
करने से प्राप्त राशि का बर्गंमूछ दे। दे सखे, मुझे गणना के पश्चात्‌ बतछाओ कि इृष्ट समत्रिभुज 
की भुजा का माप क्‍या है? ॥ १६९३ ॥ क्षेत्रफल का सूक्षम माप ६२०० का वर्गमूछ हैं । क्षेत्रफल का 
सब्चिकट माप ७५ है। पेसे क्षेत्रकलों वाले समब्ृत्त के व्यास का माप बतलछाओ ॥ ३७०९ ॥ 

जब किसो क्षेत्रफल के ब्यावद्दारिक और सूक्ष्म माप ज्ञात हों, तब ऐसे क्षेत्रफल के मारपोंवाले 
समद्विबाहु त्रिभुज के आधार ओर भुजा के संख्यात्मक मानों को निकालने के लिये नियम--- 

क्षेत्रफल के ब्यावद्वारिक और सक्षम मापों के वर्गों के अंतर के वर्गमरूछ की दुगुनी राशि को 
किसी समहियाहु त्रिभुञ् का आधार मान लेते हैं । दुत्त व्यावद्वारिक क्षेत्रफल का माप बराबर भ्ुजाओं 
में से किसो एक का माप मान लिया जाता है। आधार तथा भुजा के इन मानों को आधार के प्राप्त मान 
को अद्धरराशि के वर्गमूछ द्वारा माजित करते हैं । तब इृ४ समद्वियाहु त्रिथुज का आधार और भुजा के 
इश्ट माप भ्राप्त दोते हैं । यह नियम समद्विवाहु त्रिभुज के संबंध में है ॥ १७१३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रदन 


यहाँ क्षेत्रफल का सूक्ष्म रूप से ठीक माप ६० है, और व्यावहारिक माप ६७ है। दे मित्र, 
सणना के पश्चात्‌ बतढछाओ कि हृष्ट समद्वियाहु त्रिभुज की भुजाओं के संख्यात्मक भाप क्या-क्या 
हैं॥ १०२३ 0 

जब चुनी हुई संख्या ओर दो बराबर भुजाओं वाछा घतुभुंज क्षेत्र दिया गया दो, तब किसी ऐसे 
दूसरे दो बरायर भुजाओं वाले चतुअुज क्षेत्र का आधार, ऊपरी भुजा और अन्य भुजाओं को निकाऊने 


5 छियि हा जिसका सूद्म क्षेत्रफल दिये गये दो बराबर भुजाओं वाले चतुभुज के सूक्ष्म क्षेत्रफल 
सुल्य दौ-- 


-७. १७४३ ] क्षेत्रगणितव्यवहारः [२१३ 


ल्म्यक्ताविष्टेनासमसंक्रमणीकृते भुजा ज्येष्ठा । 

हस्वयुतिधियुति मुखभूयुतिदलितं तलमुखे ट्विसमचतुरश्रे | १७३३ ॥ 
। अन्नोद्देशकः 

भूरिन्द्रा दोविंदवे वक्र गतयो5बल्म्बको रबयः । 

इृष्टं दिक्‌ सूक्ष्म तत्फलबद्ह्िसम चतुरश्रमन्‍्यत्‌ किम ॥ १७४३ ॥ 





यदि दिये गये दो बराबर भुजाओं वाले चतुझुज क्षेत्र के लुंय का वर्ग दत्त विकश्पित संख्या के 
साथ चिषम संक्रमण क्रिया करने के उपयोग में छाया जाता है, ठो प्राप्त दो फछों सें से बड़ा मान दो 
बराबर मुजाओंवाले इष्ट चतुभुंज क्षेत्र की बराबर भ्ुजाओं में ले किसी एक का मान होता है | दो बराबर 
भुज्ञाओं वाले दिये गये चतुभुंज की ऊपरी भुजा और आधार के मानों के योग की अर्द्धराशि को, 
क्रमशः, उपयुक्त बिषम संक्रमण में प्राप्त दो फलों में से छोटे फल द्वारा बढ़ाकर और द्वाप्तित करने 
पर दो बराबर भुजाओं वाले हृष्ट चतुभुंज क्षेत्र के आधार और ऊपरी भुजा के माप उत्पक्ष 
होते हैं ।। १७३३ ।। 

उदाहरणार्थ प्रइन 

दिये गये चमुभुंज क्षेत्र का आधार १४ है, दो वरायर भ्रुजाओं में से प्रत्येक का माप १३ है, 
ऊपरी भुजा ४ है, छम्ब १२ हे, और दत्त विकस्पित संख्या १० दै। दो बराबर भुजाओं वाछा ऐसा 
कौन सा चतुभुंज है, जिसके सूक्ष्म क्षेत्रकक का माप दिये गये चतुभुज के क्षेत्रफल के यरायर है ? 
॥ १७४० ॥ 


(१७३३) इस नियम में ऐसे प्रश्न पर विचार किया गया है, जिसमें ऐसे दो बराबर भुजाओं 
वाले चत॒र्भन क्षेत्र की रचना करना है, जिसका क्षेत्रफल किसी दुसरे दो बराबर भुजाओं वाले चतुर्भुज 
के तुल्य हो, और जिसकी ऊपरी भुजा से आधार तक की हरूम्ब दूरी भी उसी के समान हो। मान छो 
दिये गये चत॒र्भुज को बराबर भुजाएँ अ और स॒ हैं, और ऊपरी भुजा तथा आधार क्रमशः ब और द हैं। 
यह भी मान छो कि लंब दूरी प है। यदि इष्ट चतुर्भंन की संवादी भुजाएँ भ,, ब३, स ३; द 4 हों, तो 
क्षेत्रफल और हम्ब दूरी, दोनों चव॒र्भुज़ों के संबंध में बराबर होने से हमें यह प्राप्त होता है-- 
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'द्िसमचतुरभक्षेत्रव्या वहा रिकस्थूलफलसंख्यां ज्ञात्वा तव्याबद्यारिकस्थूछफले इृष्ट्सख्या- 
बविभागे कते सति तद्द्वसमचतुरथक्षेत्रमध्ये तत्तद्भागस्य भूमिसंख्यानयने5पि तत्तत्स्थानावरू- 
स्वकसंख्यानयने5पि सूतेम्‌-- 
खण्डयुतिभक्ततलमुखकृत्यन्तरगुणितखण्डमुखबगेयुतम्‌ । 
मूलसधस्तलभुखयुतद्ढहतलब्धं च लम्बक: क्रमशः ॥१७५२ ॥ ु 

जय कोई दत्त व्यावहारिक माप वाला क्षेत्रफल किसी दी गई संख्या के भागों में विभाजित 
किया जाय, तब दो बराबर भुजाओों वाले चमुभुंज क्षेत्र के उन विभिन्न भागों से आधारों के संस्यात्मक 
सानों तथा विभिन्न विभाजन बिन्दुओं से मापी गई सुजाओं के संख्यात्मक माप को निकाछने के छिये 
नियम, जब कि दो आभुजाओं वाले चतुर्भुज क्षेत्र के व्यावद्वारिक क्षेत्रफलऊ का संख्यात्मक माप 
दिया गया हो-- 

दो बराबर भुजाओं वाले दिये गये चतुभुंज क्षेत्र के आधार और ऊपरी भुजा के छूंझ्पात्मक 
सानों के बर्गों के अंतर को इष्ट अनुपाती भागों के कुछ मान द्वारा भाजित किया जाता है । इस भकार 
प्राप्त मजनफछ के द्वारा विभिन्न भागों के निष्पसियों के मान क्रमशः गुणित किये जाते हैं । भराप्त 
गुणनफर्ों में से भप्रस्येक में दिये गये चतठुभुंज की ऊपरी भुजा के माप का वर्गे जोड़ा जाता द्बै। 
इस प्रकार प्राप्त योग का वर्गमूल, प्रस्येक भाग के आधार के सान को उत्पन्न करता द्वे। प्रत्येक 
भाग का क्षेत्रफल, आधार और ऊपरी भुजा के योग की अद्धंराशि द्वारा भाजित होकर, हृष्ट क्रम में 
लंब का माप सरपन्न करता है, जो सप्लिकट माप के छिये भुजा की तरद वर्तो जाता है ॥ १०७५३ ॥ 
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+ द३ अथवा ब३०००००००००००- (४) 
यहाँ “ना? इष्ट अथवा दत्त विकहिपत संख्या है | तीसरे और चौथे सूत्र वे हैं, जो प्रशन का साधन 
फरने के नियम में दिये गये हैं । | 
(१७५३ ) यदि च छ ज झदो बराबर भुज्ञाओं वाल चतुर्भुज हो, और इफ, गह और कलछ 
चतुर्मुच्न को इस तरह विभाजित करते हों कि विभाजित भाग क्षेत्रफल के संबंध में क्रमशः म, न, प, ख 
के अनुपात में हों, तो इस नियम के अनुसार, 
जब भुजा च छ>-अ, छ जद, जझ्त्स और झ च «तर है, तब 
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अन्नोदेशकः 
बदन सप्तोक्तमध: क्षितिल्लयोविंशतिः पुनश्लिशत्‌ । 
बाहू द्वार््या भक्त चेकेक॑ छब्घमन्न का भूमिः ॥ १७६३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


ऊपरी-आुजा का माप ७ है, नीचे आधार का माप २३ है, और शेष भुजाओं में से प्रत्येक का 
माप ३० है। ऐसे क्षेत्र में अंतराविष्ट क्षेत्रफल ऐसे दो भागों में विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक 
को एक ( हिस्सा ) प्राप्त होता है। यहाँ निकाके जाने वाले आधार का मान क्‍या है १ ॥| १७६३ ॥। 
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है, पह (इफ्र+चक्े) मे । 
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(६५) मन विश कक न न पल पे 
दे ज्कतों पक; के 
और इ फ ८ है पेन पक लें मे न बसे । इसी प्रकार अन्य सूत्र सत्यापित किये था 


सकते हैं । 

यय्पि इस पुस्तक में ग्रंथकार ने केवछ यह कहा है कि भजनफछ को भागों के मानों से गुणित 
करना पड़ता है, तथापि वास्तव में भजनफछ को प्रत्येक दशा में भागों के मानों से ऊपरी भुत्रा तक 
की प्ररूपण करने वाछी संख्या के द्वारा गुणित करना पड़ता है। उदाहरगार्थ, पिछले प्रष्ठ की आकृति में 


२३६ ] गणितसारसंग्रह [ ५. १७७३० 


भूसिद्विषष्टिशतमथ चाष्टादश बदनमत्र संदृष्टम । 
उम्बग्बतुरशतीदं क्षेत्र भक्त नरेश्वतु्भिश्ध ॥ १७७३ ॥ 
एकद्विकत्रिकचतुःखण्डान्येकेकपुरुषलब्धानि । 
प्रक्षेपतया गणितं तलमप्यवलम्ब्क त्रहि ॥ १७८३ ॥ 
भूमिरशीतिवेदन चत्वारिशधतुगुणा षष्टिः | 
अवछम्बकप्रमाणं त्रीण्यष्टी पद्च खण्डानि॥ १७०३ ॥ 

स्तम्भद्दयप्रमाणसंख्यां ज्ञात्वा तत्स्तम्भद्वयाओ्रे सूत्रद्वर्य बद्ध्वा तत्सृत्रढ्वय कणोंकारेण 
इतरेतरस्तम्भमूलं वा तत्स्तम्भमूरमतिक्रम्य वा संस्प्रश्य तत्कणोकारसूत्रद्यस्पश नस्थानादार॒भ्य 
अधःस्थितभूमिपयेन्त तन्मध्ये एक सूत्र प्रसाये तत्सुन्नम्रमाणसंख्येव अन्तराबलम्बकसंजशञा भवति । 
अन्तरावलम्बकस्पर्शनस्थानादार॒भ्य॒तस्यां भूम्यामुभयपाश्थयो: कणोकारसूत्रद्नयस्पशे नपरयेन्त- 
माबाधासंज्ञा स्यात्‌ | तदन्तराबलम्बकसंख्यानयनरय आबाधासंख्यानयनस्य च सूत्रमू-- 
स्तम्भौ रज्श्बन्तरभूह॒तो स्वयोगाहतों च भूगुणितों । 
आबाधे ते वामप्रक्षेपगुणोउन्तरवलम्बः || १८०६ ॥ 


दो बराबर भुजाओं वाले चतुभुंंज के आधार का माप १६२ है, और ऊपरी भुजा का साप ३८ ड्े। 
दो ख्रुजाओं में से प्रत्येक का मान ४०० हैं | इस प्रकार, इस आकृति से घिरा हुआ क्षेत्रफक, ४ मलुष्यों 
में विभाजित किया जाता है। मलुष्यों हो प्राप्त भाग क्रमशः ३, २, ३, और ४ के अनुपात में हैं । 
इस भजुपाती विभाजन के अनुसार श्रत्येक दशा में क्षेत्रफल, आधार और दो बराबर भुजाओं में से 
एक के मानों को बतछाओं ॥| १७७२-१७८५ ॥ दिये गये चतुभुज क्षेत्र के आधार का माप 4० हे, 
ऊपरी भुजा ४० है, तथा दो बराबर भ्ुजाओं में से प्रस्थेक ४८१० है । हिस्से क्रमशः ३, ८ आर 
७ के अनुपात में हैं । हृष्ट भागों के क्षेत्रफल, आधारों और मुजाओं के मानों को निकाछो ॥ १०९३ ॥ 

ज्ञाव ऊँचाई वाछे दो स्तभों में से प्रस्थेक के ऊपरी सिरे में दो धागे (सून्न ) बेंघे हुए हैं । 
इन दो थाशों में से प्रत्येक इस तरह फेछा हुआ है कि वह सम्मुख स्तंभ के मूछ भाग को कर्ण के रूप में 
स्पर्श करता है, अथवा दूसरे स्तंभ के पार जाकर भूमि को स्पश करता है। उस बिन्दु से, जहाँ दो 
कणीकार धागे मिलते हैं, एक और दूसरां धागा इस तरह लटकाया जाता है, कि वद्द लंब रूप होकर 
सूमि को स्पर्श करता दे । इस अंतिम घारे के माप का नाम अंतरावररबक या भीतरी लंच होता है । 
जहाँ पर यह कंबरूप धागा भूमि को स्पर्श करता है, शस बिन्दु से किसी भी ओर प्रस्थान करने वाली 
रेखा उन बिन्दुओं तक जाकर ( जहाँ कण धागे भूमि को रपए। करते हैं 9 आबाधा अथवा आधार का 
खंड कहछाती है | ऐसे छम्ब तथा आबाधों के मानों को प्राप्त करने के नियस--- 

प्रत्येक स्तम्भ के माप को रतम्भ के मूछ से छेकर कर्ण धागे के भूमि स्पर्श बिन्दु तक के बीच 
की झम्बाई वाले आधार को मांप द्वारा भाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रस्येक भजनफछ 
भजनफकों के योग द्वारा भाजिस किया जाता है। परिणामी भजनकछों को संपूर्ण भाधार के भाप 
द्वारा गुणित करने पर क्रम से आबाधाओं के माप श्राप्त दोते हैं । ये आबाधाओं के माप, क्रमशः विछोम 


कम में, ऊपर दिये गये प्रथम बार में प्राप्त मजनफलों द्वारा गुण 
कर्मबक ( भीतरी रम्य ) को उत्पन्न करते हैं ॥ ३८० की यलित होने पर, अत्येक इला में अंतर: 


५3 आओ की 2 देझ-बपरे 
म+न+प+ख 


ग द्द का मान निकाछने के लिये ---- को 
' केवल “न से ही नहीं वरन्‌ म+न से भी गुणित करना पड़ता है । 


-०७, १८२३ ] झ्लेत्ररणितब्यदहारः [ २३७ 


अन्रोदेशकः 
षोडशहस्तोच्छायौ स्तम्माववनिश्च षोडशो हिष्टी । 
आबवाधान्तर संख्यामत्राप्यवलढम्बकं त्रद्दि ॥| १८१३ ॥ 
स्तम्मेकस्योच्छायः षदत्रिंशदिंशतिर्दि तीयस्य । 
भूमिद्वांदश हस्ताः काबाघा को5यमयलम्बः || १८२३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 
दिये गये स्तंभ की ऊँचाई १६ दस्त है। उस आधार की रम्बाई जो उन दो बिन्दुओं के 
योच की दोती है, जहाँ धागे भूमि को स्पर्श करते हैं, १६ दस्त देखी गई है। इस दशा में आधार के 
खंडों ( आवाधाओं ) और अंतरायलरूम्बक के संख्यात्मक मानों को निकालो ॥ १८१४ ॥ एक स्तंभ की 
ऊँचाह ३६ हस्त है, दूसरे को २० हस्त है। आधार रेखा की रुम्याई १२ हस्त है। आवाधाओं और 
अंतरावकम्बक के माप क्या-क्या हैं ? | १८२३ || दो स्तंभ क्रमशः १९ और १५ हस्त हैं, डन दो 


(१८०४) आहइति में यदि अ और ब स्तम्भों की ऊँचाईयाँ ६. 
हों, स स्तंभों के बीच का अंतर हो, और म और न क्रमशः एक । 
स्तम्भ के मूल से लेकर, भूमि को स्पर्श करने बारे, दुसरे स्तम्म के 
अम्न से फैले हुए धागे के भूमिस्पर्श बिन्दु तक की हूम्बाईयों हों, 














तो नियमानुसार, 22 रे परजसे 
अ अ(स+म)+ब(स+न) े 
से न्‍ब डक (स+म) (स+ क) | >(सकम+न) ; 
सर बियड + अप की । )८(स+म+न) ; जहाँ स, और स, 
सम्पूर्ण आधार के खण्ड हैं । 


भौ प 0 कम गत प अन्तराबहम्बक है। इस ति 
र॒ परूस,>*द्ध]प्ञ) भंयवा स२ २ कु ज ? चढदों प अन्तराब इस आकू 


में सजातीय त्रिभुज्ञों पर विचार करने पर यह शात द्ोगा कि-- 


प अ पं 
इन निष्पतियों से हमें -- « ह पं ह् पं न्न ५ प्राप्त दोता है 
स अ(सकम) ५ (स+ मं) (स+ मं + न) 


““« स,+लख अत्स+म)+ब (सफन)ट? (स+म)+ब स+ न)! 
क्योंकि स, $स. न्‍्स+मकन 
ब (स+ न) (स+ म+ न) 


अ (स+म)+ब (स+ न) 


ख्ब | 
परी झड़ “>> आल सै ५ ४-0... 





इसी प्रकार, स« 


२३८ ॥ गणिठसारसंग्रहः [७, १८३५३-- 


द्वादश च॒ पद्चथदश च स्तम्भान्तरभूमिरपि च चत्वारः । 
द्वादशफस्तस्भाग्राद्ण्जुः पतितान्यतो मूछात्‌ ॥ १८३३ |! 
आक्रम्य चतुहस्तात्परस्य मूल तथेकहस्ताथ । 
पतिताम्रात्काबाधा कोउस्मिन्ननलम्बको भवति ॥ १८४२ ॥। 
बाहप्रतिबाहू द्वो त्रयोदशावनिरियं चतुदेश च | 

बदनेडपि चतुहेस्ता: काबाधा फो5न्तरावरूम्बन्ध ॥ १८५३ ॥ 
क्षेत्रमिदं मुखभूम्योरेकेकोन पररपराम्ाश्च । 

रज्जुः पतिता मूलात्त्वं ब्रह्मबलम्बकाबाघे ॥| १८६३॥ 
बाहुस्रयोदशैक: पत्चद्श प्रतिभुजा मुखं सप्त । 
भूमिरियमेकविशतिर॒स्मिन्ननलम्बकाबाघे ॥ १८७३ ॥ 


(के कपल न+नमनन-न- 





स्तंभों के बीच का अंतराल ( शँतर ) ४ दस है । १२ इस्त घाले स्तंभ के ऊपरी अम्म से एक भागा 
सूत्र आधार रेखा पर दूसरे संस के मुझ से ४ हस्त आगे तक फेछाया जाता है। इस दूसरे 
स्तंभ (जो १५ इस्त ऊँचा है) के अप्र से एक घागा उसी श्रकार आधार रेखा पर पहिले 
स्तंभ के मूछ से ५ हस्त आगे तक फैछाया जाता है । यहाँ आवाधाओं और अंतरावछस्बक के माप को 
बतकाओ ॥ १८०४ ॥ दो बराबर भ्ुजाओं वाले चतुभुंज क्षेत्र के संबंध में दो भुजाओं में से प्रत्येक 
१४ दस्त है। यहाँ आधार १४ हस्त, और ऊपरी भुजा ४ हस्त है । अंतरावरूम्बक द्वारा बनाये गये 
आधार के खंडों ( आवाघाओं ) के माप क्या हैं, ओर अंतरावकृम्बक का माप क्या | है ॥ १८७०३ ॥ 
उपर्युक्त चतुभुंज क्षेत्र के संबंध में ऊपरी भुजा ओर आधार प्रत्येक $ दस्त कम हैं । दो टंबों में से 
प्रत्येक के ऊपरी अग्म से पुक धागा दूसरे ढंब के मूक तक पहुंचने के छिये फैलाया जाता है । 
अंतरावरुूम्धक और उत्पन्न आवाधाओं के माप क्‍या हैं ? ॥ १८६४ ॥ असमान भरुजञाओं वाले चतुभुज 
के संबंध में एक भुजा १३ हस्त, सम्मुख भुजा १५ इस्त, ऊपरी भ्ुजा ७ हस्त और आधार २१ हस्त 
है। अंतरावरम्बक तथ: उससे उत्पन्न हुए आावाधाओं के मान क्या-क्या हैं ? ॥३८ ७८।। एक समवाहु 


(१८५३) यहाँ दो बराबर भुजाओं वाला चतुर्भुज क्षेत्र दिया गया है; दूसरी गाथा में तीन 
बराबर भुजञाओं वाला तथा और अगली गाथा में विधमबाहु चत॒ुभुंज दिये गये हैं। इन सब दकश्याओं में 
चतुभुज के कर्ण सबसे पद्दिले गाथा ५४ अध्याय ७ के नियमानुसार प्राप्त किये जाते हैं। तब ऊपरी 
भुजा के अतों से आधार पर गिराये हुए छंबों के मापों और उन ढछंबों द्वारा उत्तज् आधार के खंडों 
( आबाधाओं ) को ( अध्याय ७ की ४९वीं गाया में दिये गये नियम का प्रयोग कर ) प्राप्त करते हैं। 
तब ८बों के मापों को हस्त मानकर, ऊपर १८०२ थीं गाथा के नियम को प्रयुक्त कर, अंतरावलम्बक तथा 
उससे उत्पन्न आबाघाओं को प्रास करते हैं। १८७३ वीं गाया में दिया गया प्रश्न बच्नड़ी दीका में कुछ 
मिन्न विधि से किया गया है। ऊपरी भुजा आधार के समानान्तर मान लो जाती है, और छूच्र तथा 
उससे उत्पन्न आबाघाओं के माप ऐसे तिभुज की रचना करके प्राप्त करते हैं, जिसकी भुजाएँ उक्त चतुभुण 
की भुजाओं के बराबर होती हैं, और बिसका आधार चतुर्भुज के आधार और ऊपरी भुजा के अन्तर 
के बुशबर होता हे | 


-७, १८५९ ) क्षेत्ररणितग्यवहारः [२३५९ 


समचतुरभ्क्षेत्र बिंशतिहस्तायत॑ तस्य । 

फोणेभ्यो5थ चतुर्भ्यों विनिगेता रज्जवस्तत्र ॥ १८८२ ॥। 
भुजमध्य द्वियुगभुजे" रज्जुः का स्यात्सुसंबीता । 

को बावलम्बकः स्यादाबाघे केउन्तरे* तस्मिन्‌ ॥ १८५३॥ 


१, हस्तलिपि में अशुद्ध पाठ भजचत॒पु च है। 
२. केचन्तरे में संधि का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अदृद्ध है; पर २०४३ वें छोक के समान यहाँ 
ग्रंथकार का प्रयोजन छंद हेतु स्वर सम्बन्धी मिल्यन है । 





सतुरभुज की प्रस्येक भुजा २० हस्त है। उस आकृति के चारों कोण बिन्दुओं से, धागे सम्मुख मुजा के 
मध्य बिन्दु तक ले जाये जाते हैं, यह चारों भुजाओं के किये किया जाता है। इस प्रकार प्रसारित 
थायों में प्रत्येक की छम्बाई का माप क्या है ? ऐसे चतुमुंज क्षेत्र के भीतर अंतरावहुम्बक और उससे 
डस्पक्ष आाबाधाओं के माप क्या हो सकते हैं ? ॥ १८८३-१८९४३।॥ 

स्तंभ की ऊँचाई का माप ज्ञात है। किसी कारणवश स्तंभ भग्न हो जाता है, और भग्न स्तंभ 
का ऊपरी भाग भूमि पर गिरता है। ( भरन स्तंभ का ) निम्न भाग उन्नत भाग के ऊपरी भाग पर 
अवलम्बित रहता है। तब स्तंभ के सूछ से गिरे हुए ऊपरी अ्ग्म ( जो अब भूमि को स्पश करता है ) 
की पैठिक ( क्राघारीय ) दूरी ज्ञात की जाती है। स्तंभ के मूल भाग से लेकर शेष उन्‍नत भाग के माप 


( १८८२-१८५९३ ) इत प्रइन के अनुसार दी गई आकृति इस प्रकार है;-- 
यहाँ भीतरी छम्न ग ह और क छ हैं | इन्हें प्रात करने के लिये ., या है श 
पहिले फ इ को प्राप्त करते हैं। टीकानुसार जा 5 7 


फइका माप: फ 2 - [6म)* +(दह*)+ दम) | 


न्जि 
है हैक 5 2 
४ हे ५ / 
४ ५। 


० हर 5 हु 
है। अब, फह और बस अथवा अ द को स्तंभ मानकर संकेत में | रे हम 
कथित नियम प्रयोग में छाया जा सकता है । आए / | हा 

(१९०३ ) यदि अब स समकोण तजिमुज है सौर यदि क्र का... दहेइके॑ 
माप और अब तथा ब स के योग का माप दिया गया द्वो तब, अब अर 
और ब स के माप इस समीकरण द्वारा निकाले जा सकते हैं कि 8 

बस (अ ब)* + (अ स)*; नियम दिया गया सूत्र यह है :-- | गे 


व 5 
अब ब+बस)-7(अस)* . यह अं उपयुक्त 


२(अब+(बस) 
समीकरण से सररततापूर्वक सिद्ध किया जा सकता है । 





ऊई 
छः ढा 


२४० ] गणितसास्सगहः [ ०. १९०४८ 


स्तम्भस्योन्नतप्रमाणसंख्यां ज्ञात्वा तस्मिन स्तम्ने येनकेनचित्कारणेन अभ्ने पतिते सवि 
तत्स्तम्भाप्रमूल्योमैध्ये स्थिती भूसंख्यां ज्ञात्वा तत्स्तम्भमूछादारभ्य स्थितपरिमाणसंख्यानयन- 
स्‍्य सूत्रम्‌-- 
निगैमवर्गोन्‍्तरमितिवगेविशेषस्य यद्भवेदर्धम | 
निर्गेमनेन विभक्त॑ तावत्स्थित्वाथ भग्नः स्थात्‌ ॥ १९०३ ॥ 


अन्रोदेशकः 


स्तम्भस्य पत्नरविशतिरुच्छायः कश्निदन्तरे भग्मः | 
स्तस्भाग्रमूलमध्ये पद्छ स गत्वा क्रियान्‌ भगत: ॥ १९१३ ॥ 
वेणूच्छाये हस्ताः सप्तकृतिः कश्विदुन्तरे भमः। 

भूमिश्व सेकविशतिरस्य स गत्वा कियान्‌ अम्नः ॥ १५२३ ॥| 
वृक्षोच्छायो बिशतिरग्रस्थः की<पि तर्फर्ल पुरुष: । 

कणोहत्या व्यक्षिपद्थ तरुमूछर्थितः पुरुषम ॥ १९३३ | 

तस्य फलस्या भिमु्ख प्रतिभुजरूपेण गत्वा च । 

फल्मग्रहीश् तत्फलनरयोगेतियोगसंख्येब ॥। १९४३ ॥ 
पद्चाशदभृत्तरफठगतिरूपा कणसंख्या का । 
तद्वृक्षमूलगतमरगतिरूपा प्रतिभुजापि कियती स्यात्‌ ॥ १९०३ ॥ 





का संख्यात्मक मान निकालने के किये यह नियम है-- 

संपूर्ण ऊँचाई के वगे और ज्ञात आधारोय ( 0888) ) वृरी के वर्ग के अंतर की अद्धे राशि जब 
संपूर्ण ऊँचाई द्वारा भाजित होती है, तब दोष उन्नत भाग का माप उत्पन्न होता है। जो अब संपूर्ण 
ऊँचाह का दोष बचता है वह भग्न भाग का माप द्ोता है ॥| १९०३ | 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


स्तंभ की ऊँचाई २५ हस्त है। वह मूल और अग्न के बीच कहीं टूटा है। फर्श पर गिरे ड्रुप्‌ 
्ष्म ( ऊपरी भांग ) और रुतंभ के मूल के बीच की दूरी ५ इस्त दे। बताओ कि टूटने का स्थान बिन्दु 
मूछ से कितनी दूर है ? ॥ १९३ ॥ ( ऊगने वाले ) बॉस की ऊँचाई का माप ७५९ हस्त है। वह सूछ 
ओर अप्म के बीच कहीं भग्न हुआ है । आधारीय दूरी २३ हस्त है। वह मूछ से कितनी दूरी पर हटा 
है। १५९२८ | किसी पक्ष की ऊँचाई २० इस्त दे । कोई मनुष्य उसके ऊपरी भाग ( चोटी ) पर 
बैठकर कर्णरूप पथ में फक को नीचे फेंकता है ( अर्थात्‌ धड्ड फछ सरछ रेखा में गिरकर, समकोण 
सिशुज का कणे बनाता दे )। तव दूसरा सजुष्य जो इक्ष के नीचे बेठा हुआ है, फल तक सरझ रेखा में 
पहुँचता है. ( यद्द पथ च्रिभ्ुज की दूरी भुजा का निर्माण करता है ), और रुस फल को ले छेता है । 
फक तथा इस मलुष्य द्वारा तय की राष्ट्र दूरियों का योग ५० हस्त दे । फछ द्वारा तय ढिये गये पथ 
द्वारा निरूपित कर्ण का संख्यास्मक मान क्‍या है ? मलुष्य द्वारा तय किये गये पथ द्वारा निरूपित अन्य 
श्रुजा का माप क्‍या हो सकता है ? ॥ १६३२-३९७३ | 


“७, १९८३ ] क्षेत्ररणितब्यवद्दारः [२४१ 


ज्येष्टस्तम्भसंख्यां च अल्पस्तम्भसंख्यां च ज्ञात्वा उमयस्तस्भान्तरभूमिसंख्यां शात्वा 
तज्ण्येष्ठसंस्ये भभे सति ज्येष्ठस्तम्माग्रे अस्पस्तम्भाग्र॑ स्प््शति सति व्येप्ठस्तम्भस्य भम्मसंख्यानय- 
नस्य स्थितशेषसंख्यानयनस्य च॒ सूत्रमू-- 
ज्येश्वस्तम्भस्य कतेह्रेस्वावनिव्गेयुतिमपोह्याधम्‌ । 
स्तम्भमविशेषेण ह॒त॑ छब्घ॑ भम्नोन्नतिभेवति ॥ १९६२॥ 


स्तम्भः पद्नोच्छायः परखयोविशतिस्तथा ज्येघ्ठः । 
मध्य द्वादह् अग्नज्येष्नामं पतितमितराग्रे ॥| १९७१ ॥ * 

आयतचतुरश्रक्षेत्रकोटिसंख्यायास्तृतीयांशद्व्य॑ पबेतोत्सेध॑ परिकल्प्य. तत्पर्वतोत्सेध- 
संख्याया: सकाशात्‌ तदायतचतुरभक्षेत्रस्य भुजसंख्यानयनस्य फर्णेसंख्यानयनस्य च सूत्रमू-- 
ग्युत्सेधों द्विगुणो गिरिपुरमध्यक्षितिर्गिरेरधेम | 
गगने तत्रोत्पतितं गियेधैव्याससंयुतिः कण: ॥ १९८३॥ 

ऊँचाई में बढ़े ( ज्येष्ठ ) स्तंभ की ऊँचाई का संख्यात्मक मान तथा उँचाई में छोटे ( अप ) 
स्तंभ की ऊँचाई का संख्यात्मक मान ज्ञात है। इन दो स्तंभों के बीच की दूरी का संख्यात्मक मान 
भी ज्ञात है। ज्येष्ठ स्तंभ भभ्म होकर इस प्रकार गिरता हे, कि उसका ऊपरी अप्न भ्ट्प स्तंभ के ऊपरी 
अभ पर अवछम्बित होता है, और भग्न भाग का निम्न भाग, शेष भाग के ऊपरी भाग पर स्थित रहता 
है। इस दशा में ज्येष्ट स्तंभ के भप्न भाग की क्षम्याई का संख्यास्मक मान वथा उसी ज्येष्ठ स्टम के 
शेष भाग की ऊँचाई के संख्यात्मछ मान को प्राप्त करने के छिये नियम-- 

ज्येष्ठ सत॑ंस के संख्यास्मक माप के गर्ग में से, अब्प स्तंभ के माप के वर्ग और आधार के माप 
के बर्ग के योग को घटाते हैं | परिणामी शेष की अ्ूँ राशि को दो स्तंभों के मा्पों के अंतर द्वारा भाजित 
करते हैं । प्राप्त मजनफल भश्न स्तंभ के उन्नत भाग की ऊँचाई होता है। ॥१९६-॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

एक स्तंभ ऊँचाई में ५ इस्त है, उसी भ्कार दूसरे ज्येष्ठ स्तंभ ऊँचाई में २३ हस्त है । उनके 

बीय की दूरी १२ हस्त है । भश्न ज्येष्ट स्तंभ का ऊपरी अभ्न अल्प स्तंभ के ऊपरी भआ पर गिरता है । 


भ्न ज्येष्ट स्तंभ के उन्नत भाग की ऊँचाई निकाछो ॥ ३९७३४ ॥ 
आयत क्षेत्र छी ऊध्वाधर (लुंब रूप) भुजा के संख्यात्मक मान की दो तिद्दाई राशि को पर्षेत की 


ऊँचाई मानकर, उस पर्वत की ऊँचाई की सद्दायता से उक्त आयत के कणे और क्षेतिज भुजा ( आधार ) 
के संख्यास्मक मानों को निकालने के छिये नियम--- 
पवत की दु्ुनी ऊँचाई, पर्वत के मूछ से वहाँ के झहदर के बीच की दूरी का माप होती है । 


पर्दतत की आधो ऊँचाई गगन में ऊपर की ओर की उड़ान की दूरी ( डड्डुयन ) का माप दे । पर्वत की 
आंधी ऊँचाई में, ( पर्षत के मूल से ) दाइर की दूरी का माप जोड़ने से कण प्राप्त होता है ॥ १९८३ ॥ 
(१९६३) यदि ज्येष्ट स्तम्म की ऊँचाई अ और अल्प स्तम्म को ब 
द्वारा निरूपित हो; उनके बीच की दूरी स हो, और अ, भम्म स्तम्म 
के उन्नत भाग की ऊँचाई हो, तो नियमानुसार, 
२... र डे 
तक जक 2 लिट की, 
२(अ-ब) 
ग० सा सें०-३१ 





३४३ ] गणितसारसंभदः [ ७. १९९३- 


अम्नोदेशकः 

षब्योजनोध्वेशिखरिणि यतीश्वरो तिष्ठतस्तत्र । 
एको5डिप्रचयेयागात्तत्राप्याकाशचायेपरः ॥ १९५३ ॥। 
अतिवशसुत्पत् पुरं गिरिशिखरान्मूछमवरुष्यन्यः । 
- समगतिको संजातौ नगरव्यासः किमुत्पतितम्‌ ॥ २००३ ॥। | 

डोलाफारक्षेत्रे स्तम्भद्वयस्य वा गिरिद्वयस्थ वा उत्सेघपरिमाणसंस्यामेब आयतचतुरश्र- 
भुजद्वयं क्षेत्रदयय परिफल्प्य तद्विरिह्यान्तरभूस्यां या तत्स्तम्भद्यान्तरभूम्यां वा आवाघादयं 
परिकर्प्य तदाबाधाहयं व्युत्मेण निक्षिप्य तब्युत्कमं न्यस्ताबाघाद्ययमेब आयतचतुरअक्षेत्रद्वये 
कोटिद्यं परिकल्प्य तत्कणेद्ववस्य समानसंख्यानयनसूत्रम -- 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


4 योजन ऊँचाई वाले किसी पर्वठ पर २ यतीश्वर तिष्टे थे | उनमें से एक ने पैदुक गसन किया । 
दूसरे आकाश में गसन कर सकते थे । ये दूसरे यतीइवर ऊपर की ओर जड़े, और तब शहर सें कर्ण मार्ग 
से उतरे। प्रथम यतीदवर शिखर से पर्वत के मूल तक सीधे नीचे की ओर उदम्म दिशा में उतरे, और 
पैदक बाहर को ओर चछे । बह ज्ञात हुआ कि दोनों ने समान दूरियाँ तय कीं। पर्वत के मूल से शहर 
तक की दूरी क्या है, जौर ऊपरी उड़ान की ऊँचाई कितनी है? ॥ १९९३-२००३ ॥ 

छटकन ( डोर ) और उसके दो भूमि पर आधारित छंबरूप अवर्लंबों द्वारा निरूपित क्षेत्र में, 
दो स्तंभों अथवा दो पंत शिखरों की ऊँचाहइयों के माप दो आयत चतुर्ष क्षेत्रों की क्षेतरिज ( क्षितिज 
के समानान्तर ) झृजाओं के माप मान छिये जाते हैं। तब, इन ज्ञात क्षेतिज भुजाओं की सहायता से, 
और ( बशाजुसार ) दो पर्वत अथवा दो स्तंभ के बीच की आधार रेखा के संबंध में लंब के मिलन बिन्दु 
द्वारा उत्पन्न आवाधाओं ( खंढों ) के सानों को प्राप्त करते हैं। इन दो आबाधाओं को विलोम क्रम सें 
छिखते हैं । इस भकार विकोम क्रम सें छिखे गये ( दो आबाधाभों के ) मानों की दो आयताकार 


चतुर्भुज क्षेत्रों की दो लंब भुजाओं के माप मान छेते हैं । ( ऐसी दशा में ) इन दो आयतों के कर्णों के 
समान संख्यात्मक मान को भाप्त करने के लिये नियम -- 


( १९९३-२००४ ) आइति में यदि पव्त की ऊँचाई “अ! द्वारा निरूपित है, शहर से 
पर्वत के मूछ की दूरी “ब” है, और कर्ण मार्ग की लम्बाई सर 
है, तो गाया १९८३ के नियम की पृष्टभूमि में की गई कह्पना 
के अनुसार अ? भुजा आ बा की */६ है। इसलिये ऊरध्य॑ दिशा 
की उड़ान दा बा अर्थात्‌ ३ अ है............ (१) 

चूँकि दो साधुओं की उड़ानें बराबर हैं, ". स+ २३ भर भ+ब; 

“5 सबन्दे अ+ब.,..०५.००००० ००००२) 

“नस न्ड् अं +ब +अ ब, परन्तु स"* ३ अ१+ ब; ( 

“>ओअबब्नरे अञ; 

ब**वैन्ण्पेअओ, . .,..०«०००००००००७ (३) 

दिये गये नियम में ये ही तीन दञ्र ( १ ), (१) और ( ३ ) वर्णित हैं। 
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-७, २०१३ ] क्ेत्रगणितत्यवहारः [ २४३ 


डोल्ाकारक्षेत्रस्तम्भछ्वितयोध्वेसंख्ये वा । 

शिखरिहयोध्बेसंख्ये परिकल्प्य भुजद्गयं त्रिकोणस्य | २०१३ ॥ 
तदो््वितयान्तरगतभूसंख्यायास्तदाबाघे । 

आनीय आय्यत्ते व्युत्क्रमतः स्थाप्य ते कोटी ॥ २०२३ ॥ 
स्थातांतस्मिन्नायतचतुरभक्षेत्रयोश्व तद्दोभ्योम्‌ । 

फोटिशभ्यां कर्णों द्वी प्राग्वस्य्थातां समानसंख्यो तो ॥ २०३३ ।॥। 





डोलक तथा उसके दो हैंयरूप अवलरूंबों द्वारा निरूपित आकृति के संबंध में, दो स्तंभों की अथवा 
दो पव॑तों की ऊँचाइयों के सापों को त्रिभुज़ की दो भुजाओं के माप मान छेते हैं। तब, दिये गये स्तंभों 
अथवा पच्ेतों की बीच की आधार रेखा के मान के तुल्य उन दो भुजाओं के बीच की आधार रेखा के 
संबंध सें, छीर्ष से आधार पर गिराये गये लंब से उत्पक्ष आवाधाओं के मान पद्विले दिये गये नियमाजु पार 
प्राप्त करते हैं। यदि हन आबाधाओं ( खंडों ) के मानों को विकोम क्रम में छिखा जाये, तो ये इृष्ट 
किया में दो आयत्तों की दो ऊंब सुजाओं के मान बन जाते हैं । अब, पहिले दिये गये नियमानुसार 
दो आयतों के कर्णों के मानों को उपयुक्त त्रिभुज की दो श्ुजाओं ( जो यहाँ आयत की दो क्षेतिज भुजाएँ 
ली गई हैं ) तथा उन दो लंब भुजाओं की सद्दायता से प्राप्त करते हैं। ये कर्ण समान संख्यास्मक 
मान के होते हैं ॥ २०१३-२०१+ ॥ 


(२०१३-२०३३४) इस नियम में वर्णित चत॒र्भुजों में, मानछो, लंब भुजाएँ भ, ब द्वारा निरूपित हैं, 
आधार स है; स,, स३ उसके खंड ( आबाधायें ) हैं, और रच्ज ( रस्से ) के प्रत्येक समान भाग की 
लंबाई छ है। 

अब, अ' + स३ जब + सह । 
“« (स२+स4 ) (स, 5स५)5 अर -ब"; और स,+ सर सूस; ऊ ३ ०] 

अप्>ब स- मै “बे 


«बढ स 
सता ह्रए ओर सकत- ्इ 7 । 


ये मान, भ और ब भुजाओंवाले त्रिभुज्ञ के 'सः माप वाके आधार के खंडों के हैं। आधार के 
खंड शीर्ष से लंब गिराने से उत्पन्न हुए हैं। नियम में यद्दी कयित है। गाथा ४९ का नियम भी देखिये । 

(११०३ ) यहाँ बतलाया हुआ पथ समक्रोण निभुन की भुजञाओं में से होकर जाता है| इस 
नियम में दिये गये सूत्र का बीजीय निरूपण यह है-- 
बल ्य्स् हा डा ><द, जहाँ क कर्णपथ से जाने पर व्यतीत हुए दिनों की संख्या हैं, अ और ब 
क्रमशः दो मनुष्यों की गतियों हैं, और द उत्तर दिशा से जानेपर ब्यतीत हुए. दिनों की संछया है | इस 
प्रन्‍न भें दत्त व्यास पर आभाषारित निम्नलिखित समीकरण से यह धस्पष्ट है-- 

बस कब् बन्द ब"+(फ+द )* 2८अरे 





2] 





२४४ ) गणितसारसंग्रहः [७, २०४- 


अग्रोदेशकः 

स्तम्भखयोद्रीकः पत्चद्शान्यश्रतुद्शान्तरितः । 
रज्जुबेदा शिखरे भूमीपतिता क* आबाघे ॥ २०४ ॥ 
ते रब्जू समसंख्ये स्यातां तद्रज्जुमानमपि कथय ॥ २०५॥ 
द्वाविशतिरुत्सेधो" गिरेस्वथाष्टादशान्यरील्स्य । 
बिंशतिरुभयोमेध्ये तयोश्व शिखयोःस्थिती साधू ॥ २०६ ॥ 
आकाहश् चारिणो तौ समागतौ नगरमतन्न भिक्षायै। 
समगतिकी संजातौ तत्राबाघे कियत्संख्ये ॥ 
समगतिसंख्या कियती डोलाकारेउत्र गणितश्ल ॥ २०७३ ॥ 
विशतिरेकस्योश्न तिरद्रेश्व जितास्त थान्यस्य । 

तन्मध्यं द्वाविशतिरनयोरतद्योश्व झज्गयोः स्थित्वा || २०८३ | 
आकाश्षचारिणो द्वौ तन्‍्मध्यपुरं समायातौ । 
भिक्षाये समगतिकों स्यातां तन्मध्यशिखरिमध्यं किम्‌॥| २०९३ ॥ 

विषमत्रिकोणक्षेत्ररूपेण हीनाधिकगतिमतोनेरयो: समागसदिनसंख्यानयनसूत्रमू-- 


१, के आबाधे व्याकरणरूपेण अशुद्ध है, क्योंकि द्विवाचक संख्या के! और आबाघे? के मध्य कोई 
संधि नहीं हो सकती है। १८९४ व छोक की टिप्पणी से मिछान करिये। 
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उदाहरणार्थ प्रश्न 

एक स्तंभ ऊँचाई में १४ दस्त दे। दूसरा ऊँचाई में १५ इस्त है । इनके बीच की दूरी १४ 
इस्त दे । इन दो स्तंभों के ऊपरी सिरों पर यँथा हुआ एक रस्सा ( रज्छ ) इस तरह नीचे छटकता है, 
कि वह इन दो रतंभों के बीच की दूरी को स्पश करता दै। स्तंभों के बीच की आधार रेखा के इस 
प्रकार उस्पन्न खंडों के मान क्या-क्या हैं ? रज्जु के दो छटकत्ते हुए भाग ल्स्बाई में समान संख्यास्मक 
मान के हैं। रज्छु का सांप भी बतकाओ ॥ २०४७२-२०५८ ॥ किसी एुक पव॑त को ऊँचाहे २२ योजन 
है| दूसरे पंत की १८ योजन है। उनू दो पव॑तों के बीच की दूरी २० योजन है। पव॑त के शिखर 
पर ठिष्ठे हुए दो साधु आकाश में गसन कर सकते हैं । भिक्षा के लिये वे आकाश मार्ग से नीचे भाते 
हैं, और उन पर्वतों के बीच बसे हुए नगर में मिकले हैं। यह ज्ञात है कि ये आकाश मार्ग से समान 
दूरियाँ तय कर आये हैं । इन दशाओं सें दो पव॑तों के बोच की आधारीस रेखा के खंडों के संख्यात्मक 
मान क्या-क्या हैं ! हे गणितज्ष, इस डोछाकार क्षेत्र सें तय की गई समान राशियों का संख्यात्मक मान 
क्या है ॥ २०६-२०७३६ ॥ एक प्॑त की ऊँचाई २० योजन है, और उसी प्रकार दूसरे परवेत की 
ऊँचाई २४ भोजन है । उनके बीच की दूरी २१ योजन है। दो साध, जो अछग अछग परत के शक 
पर स्थित थे और आकाश में गसन कर सकते थे, उन दो पर्वतों के बीच में बसे हुए नगर में भिक्षा के 
छिये उतरे । थे आकाश में बराबर दूरियाँ तय करते हुए देखे गये । उस मध्य में बसे हुए नगर और 
पर्यतों के बीच की दूरी का माप क्या है १॥ २०८१-२०९३ ॥ 

विषम त्रिथुज की सीमाद्वारा निरूपित मार्ग पर असमान गति से चछने वाले दो मनुष्यों का 
समागम होने के छिये दृष्ट दिनों की संख्या का मान निकालने के किए नियम--- 


“७, २१३२ ] क्षेत्रमणितब्यवदारः [२४५ 


दिनगतिकतिसंयोग दिनगतिकऋत्यन्तरेण हत्वाथ । 
हस्वोद्ग्गतिदिवसैस्तल्लच्धघदिने समागमः स्यान्जो: ॥ २१०३ ॥ 
अन्रोदेशकः 


दे योजने प्रयाति हि पूछ्षगतिस्त्रीणि योजनान्यपरः । 
उत्तरतो गचछति यो गत्बासौ तहिनानि पद्चलाथ ॥ २११३ ॥ 
गच्छन्‌ कणोकृदा कतिभिदिवसेनेरं समाप्तोति । 
उभयोथुगपद्टमन प्रस्थानदिनानि सहशानि ॥ २१२३ ॥। 
पव्चविधचतुरभ्रक्षेत्राणां च॒ त्रिविधत्रिकोणक्षेत्राणां चेत्यष्टवविधवाह्मवृत्तव्योससंख्यानयन- 
सून्ममू- 6 
श्रतिरवलम्बकभक्ता पारवेभु जन्ना चतुभुंजे त्रिभुजे । 
भ्रुजधातो रूग्बहतो भवेद्वहिवृत्तविष्कम्भ: ॥ २१३३॥। 


दो मनुष्यों की देनिक गतियों के संक्यात्मक मानों के बर्गों के योग को उन्हों दैनिक गतियों के 
मानों के वर्गों के अंतर द्वारा भाजित किया जाता है| इस प्रकार प्राप्त अजअनफछ को उनमें से किसी एक 
के द्वारा उत्तर में यात्रा करते हुए ( अन्य मजुध्य से मिलने हेतु दक्षिण पूर्व में जाने के पद्चले ) ब्यतोत 
हुए दिनों की संझया द्वारा गुणित करते हैं, इन दो मजुध्यों का समागम इस ग़रुणनफछ द्वारा मापे गये 
दिनों की संख्या के अंत में होता है ॥ २१०४३ ॥ 


उदाहरणार्थ मश्न 

पूथे की ओर यात्रा करनेवाछा मनुष्य २ योजन प्रतिदिन की गति से चलता है, और उत्तर को 
ओर यात्रा करने वाछा दूसरा मजुष्य ३ योजन प्रतिदिन की गति से चछता दहै। यह दूसरा मलुष्य 
५ दिनों तक ( इस प्रकार ) चकने के पश्चात्‌ कण पर चछने के ढिये मुड़ता है । वह पहिले मनुष्य से 
कितने दिन पश्चाव्‌ मिलेगा ? दोनों एक ही समय प्रस्थान करते हैं, ओर यात्रा में दोनों को समान 
समय छगता है ॥ २११३-२११३ ॥ 

पाँच प्रकार के चतुभंज क्षेत्रों तथा तौन प्रकार के श्रिभुज क्षेत्नोंवाडो आठ प्रकार की आकृतियों 
के परिगत घूृत्तों के व्यासों के संख्यात्मक मान को निकाकने के लिये नियम-- 

चलुभुंज क्षेत्र के संबंध में, कर्ण के मान को लंब के मान द्वारा भाजित कर, और तब बाजू की 
आजा के मान द्वारा गुणित करने पर, परिंगत क्षत्त के व्यास का भान उत्पन्न होता है। श्िरिभुज क्षेत्र के 
संबंध में आधार को छोड़कर, शेष दो भुजाओं के मानों के गरुणनफक को छंब के मान द्वारा भाजित 
करने पर, परिगत दुृत्त का हृष्ट ग्यास उत्पन्न होता है ॥ २१३४ ॥ 


किन लक बनन ना +-++-++ «०. «--॒ *०--- - कं ++ 5 ++-+->-- 


(२११३३ ) मानछो कि त्रिथुन अब स किसो बृत्त में अंत- 
छिंखित है । अद व्यात है और बह, अस पर लूत्र है। बद को बोड़ो | 
अब भिभुणन अब द ओर बह स के कोण क्रमशः आपस में बराबर हैं 
( अर्थात्‌ ये तिभुज सबातीय [ 877787 |] हैं ) 


. अब: अद्‌ -- बह : बस, .'- अद्‌ अब 2८ बस 





बह 
यह दत्न नियम में चतुभुग निभुज के परिगत इत्त के व्यास को 
प्रात्त करने के छिये दिया गया दे । 


२४६ ] गणितसारसंग्रह: [ ७, २१४४३- 
अत्रोदेशकः 


समचतुरश्रत्य त्रिकबाहुप्रतिबाहुकस्य चान्यस्य। 

फोटि: पद्न द्वाद्श भुजास्य कि वा बहिवेत्तम्‌॥ २१७३ ॥ 
बाहू त्रयोदश मुखं चत्वारि घरा चतुदेश प्रोक्ता । 
हिसमचतुरभ्रवाहिरदिष्कृम्मः को सवेदअ ॥ २१५३ ॥ 
पद्चकृतिवेदनभुजाश्त्वारिंशब भूमि रेको ना । 
ब्रिसमचतुरअ्रबाहिरवृत्तव्यासं ममाचदृव ।। २१६३ ॥। 
व्येका चत्वारिंशद्वाहुः भ्रतिबाहुको द्विपबल्वाशत्‌ | 
षष्टिभुमिवेदन पद्चकृतिः फोउन्न विष्कम्भः॥ २९७३ ॥ 
त्रिसमस्य च षड़्‌ बाहुस्त्रयोदश द्विससवाहुकस्यापि । 
भूमिदेश विष्कम्भावनयोः को बाह्यवृत्तयो: कथय ॥ २१८३ ॥ 
बाहू पद्चत्युत्तरदशकों भूमिश्वतुर्देशो विषमे । 

त्रिभुजक्षेत्रे बाहिरवृत्तत्यासं ममाचद्व ॥ २१९३ ॥ 
द्विकबाहुषड श्रस्य क्षेत्रस्य भवेद्विचिन्य कथय त्वमू। 
धाहिरविष्कस्मं मे पेशाचिकमत्र यदि वेत्सि ॥ २२०४ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


( समबाहु अतुझुंज ) वर्गाकृति के संबंध सें, जिसकी प्रत्येक भुजा ३ है, और अन्य चतुर्भुज क्षेत्र 
के संबंध में, जिसकी रूंय भुजा ५ और क्षेतिज भआरुजा १२ है, बतराओ कि परिगत बृत्त के व्यास के 
माप क्या-क्या देँ ?॥ २३४२ ॥ दो पाइव भुजाओों में से अत्येक माप में १३ है, ऊपरी भुजा ४ है, और 
आधार माप में १४ हैं। इस दुशा में ऐसे दो समान भुजाओं वाले चतुरुंज क्षेत्र के परिगत बृत्त के व्यास 
का साप बतकछाओ ॥ २३५३ ॥ ऊपरी भुजा जीर दो बाजू की भुजाक्षों सें से प्रस्येक माप में श्ष है । 
आधार माप में ३९ है। यहाँ बतछाओ की ऐसे तोन बराबर भुजाओं वाले चतुझुंज के परिगत बत्त के 
व्यास का माप क्‍या है? ॥ २१६३ ४ पाद्व भुजाओं से से किसी एक का माप ३९ है; दूसरी का 
माप ७२ दे; आधार का माप ६० और ऊपरी कझुजा का माप २५ हैं । इस चतुमुज छेत्र के संबंध जे 
परिगत क्त्त का ध्यास क्या है ? ॥ २१०३ ४ किसी समझुज त्रिभुज की भुजा का माप ६ है, और 
समह्विबाहु श्रिथुज की भुजा का माप ५३ है। इस दशा में आधार का साप १० है। ह्ट्न श्रिभुजों के 
परिगत जूतों के ब्यासों के मान निकाछो ॥ २१८३ ॥ विषम त्रि्ुज के संबंध में दो भुजाएँ माप में 
१५ और १४ हैं; आधार का माप १४ है। उसके परिगत बृत्त के व्याप्त का मान मुझे बतराओ 
॥ २३९३ ॥षदि तुम गणित की पैशाचिक विधियाँ ज़ानसे हो, हो ठीक तरह सोचकर बतलाओ कि 


जिसकी अरयेक भ्रुजा का साप १ हे ऐसे नियमित घटभुजाकार जाकृतिवाले क्षेत्र के 
व्यास का मान क्या होगा ? ॥ २२० का हि के परिगत बुत के 





(२२०३) इस गाथा पर छिखी गई कड़ी थीका में प्रश्॒ को यह सूचित कर ह 
नियमित षदभुज का विकर्ण परिगत छूत्त के ब्यास के तुल्य होता है। " इलल्‍ किया है कि 


“७. श१३४६ ] शेत्रगणितब्थवहारः [३४७ 


इच्टसंख्याव्या सवत्समवृत्तक्षेत्रमध्ये समचतुरश्राद्यष्टक्षेत्राणां मुखभूभुजसंख्यानयनसूत्रमू-- 
लब्धब्यासेनेष्ठव्यासो वृत्तस्य तस्य भक्तश्व । 
लब्घेन भुजा गुणयेद्धवेचच जातस्य भुजसंख्या ॥ २२१३॥ 
५ अन्नोदेशकः 
वृत्तक्षेत्रव्यासलयोदरशाभ्यन्तरेउत्र संचिन्य । 
समचतुरश्रायष्रक्षेत्रिणि सखे ममाचदूष || २२२३ ॥ 
आयतचतुरश्र॑ बिना पूर्वकल्पितचतुर्रा दिक्षेत्राणां सूक्ष्मणणितं च॒ रज्जुसंख्यां च शात्वा 
तत्तत्केत्राभ्यन्तरावस्थितवृत्तक्षेत्रविष्कम्भा न यनसूत्रम्‌ -- 
परिधेः पादेन भजेदनायतक्षेत्रसूक्ष्मगणितं तत्‌ । 
ज्लेत्राभ्यन्तरवृत्ते विष्कम्मोडयं बिनिर्दिष्ट:ः ॥ २२३३ ॥ 





ब्यास के ज्ञात संख्यारमक मान याले समबृत्त क्षेत्र में अंतर्लिखित वर से प्रारंभ होने बाली 
आठ प्रकार की आकृतियों के आधार, ऊपरी भुजा और अन्य भुजाभों के संख्यात्मक मानों को निकाकछने 
के छिये नियम-- 

दिये गये बृत्त के व्यास के मान को न्यास से भाप्त ऐसे बूत्त के व्यास द्वारा भाजित किया जाता 
है, जो निर्दिष्ट प्रकार की विकस्प से चुनो हुईं आकृति के परितः खींचा जाता है। इस मन से घुनी हुई 
जआाहृति के सुजाओं के मानों को उपर्युक्त परिणामी भजनफलों द्वारा गुणित करना चाहिए । इस प्रकार, 
दिये गये ब्ृत्त में उत्पन्न आकृति की भुजाओं के संख्यास्मक मानों को प्राप्त करते हैं ॥ २२१४ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

समझशक्त आकृति का व्यास १३ है। हे मिन्र, ठीक तरह विचार कर मुझे बतछाको कि इस जृत्त 
में अंतर्िखित बर्गांदि आंठ प्रकार की विभिन्न आकृतियों के संबंध सें विभिज्ञ माप क्या-क्या हैं ४२२२३७ 

केवक जायत क्षेत्र को छोड़कर पू्वकथयित विभिन्न भ्रकार के चतुभुज और ब्रिभुज क्षेत्रों के अंतर्गत 
जुत्तों के न्यास का मान निकारछने के छिये नियम, जब कि इन्हीं चततुभुंज ओर अन्य आाहृतियों के संयंध 
में क्षेत्रफक का सूक्ष्म माप और परिमिति का संख्यात्मक मान शात हो--- 

( आयत क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी ) आकृति के सूक्ष्म ज्षात क्षेत्रफल को ( उल्न आकृति 
की ) परिमिति की एक चौथाई राशि ह्वारा भाजित करना चाहिये | वद्द परिणाम उस जाकृति के अंवर्गत 
बृक्त के ब्यास का साप होता है ॥ २२४५ ४ 


(२२१३) शृष्ट और मन से चुनी हुई आकृतियों की सजातीयता ( शांग्रां!87769 ) से यह 
नियम स्वमेव प्राप्त हो जाता है| ॥॒ 

(२२३१४ ) यदि सब झुझ्याओं का योग य! हो, अंतर्गत वृत्त का व्यास व? हो, और संबंधित 
चतुर्भज या त्रिधुनश्षेत्र का क्षेत्रफल ६? हो, तो 


वय 
2०5 कई ० + 
नकल “क्ष होता है। 


* इसलिये निमम में दिया गया सूत्र, वे क्षरन है। 


२४८ ] गणितसारसंगरददः [ ७. २२५३८ 


अन्रोदेशकः 
समचतुरश्रादीना क्षेत्रार्णा पूवेकल्पितानां च । 
कृत्वाभ्यन्तरवृत्तं त्र॒द्यघुना गणिततत्त्वज्ञ ॥ २२४३ ॥ 
समवृत्तव्याससंख्यायामिष्टसंस्या बाण परिकल्प्य ठद्वाणपरिभाणस्य ज्यासंख्या- 
नयनसूत्रमू-- 
व्यासाधिगमोनस्स च चतुर्गुणिताधिगमेन संगुणितः । 
यत्तस्य वगमूलं ज्यारूपं निर्दिशेत्प्राज्ष: ॥ २२०३ ॥ 
अन्रोददेशकः 
व्यासो दशा वृत्तस्य द्वाभ्यां छिन्‍नो हि रूपाभ्याम | 
छिन्नस्य ज्या का स्यात्म्रगणय्या चक्ष्य तां गणकु ॥ २२६३ ॥ 
समदृत्तक्षेत्रव्यासस्य च मौव्याश्व संख्यां ज्ञात्वा बाणसंख्यानयनसूत्र पू-- 
व्यासज्यारूपकयोवेगेविशेषस्य भवति यन्मूलम्‌ । 
तद्विष्कम्भाच्छोध्य॑ शेषाधसिपुं विजानीयात्‌ ) २२७६ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

वर्गोदि पूर्वोल्लेखित आक्ृतियों के संबंध में अंतर्गेत वृत्त खोंचकर, दे गणित तरवज्ञ, प्रत्येक ऐसे 
अंतर्गत चृत्त के ब्यात का सान बतलाओो ॥ २२४५ ॥ 

किसी समदृत्त के व्यास के ज्ञात संख्यात्मक मान के भीतर ( सीमान्तः ) बाण के माप को 
ज्ञात संख्या लेकर, ऐसे धनुष के घागे के संख्याश्मक मान को प्राप्त करने के लिये नियम जिसका बाण 
डसी दिये गये माप के तुल्य है-- 

दिये गये ब्यात के मान और बाण के ज्ञात मान के अंतर को बाण के मान की चौगुनी राशि 
द्वारा गुणित किया जाता है। परिणामी ग्रणणफल का जितना भी पर्गंमूछ आता है, उसे विद्वान पुरुष 
को धज्जुष की ढोरी का हृष्ट माप बतकाना चाहिये ॥ २२५३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

बृत्त का ब्यास १० हैं। उसका २ हारा अपकर्तन किया जाता है। हे गणितक्, ठीक गणना के 
पश्चात्‌ दिये गये व्यास के कटे हुए भाग के संबंध सें घनुष की डोरी का माप बताओ ॥ २२४३४ ॥ 

जब किसी दिये गये दृत्त के व्यास का संख्याव्मक मान और उस दृत्त संबंधी धनुष ढोरी 
( जीवा ) का सान ज्ञात हो, तब बाण का संखझ्यात्मक सान निकालने के छिये नियम--- 

दिये गये बृत्त के संबंध में ब्यास ओर जीवा ( चतुष-डढोरी रेखा ) के ज्ञात मानों के ब्गों के 
अंतर का जो वर्गेमुछ होता है उसे व्यास के मान में से घटाया जाता है । परिणामी शेष की अरद्धराशि 
बाण ( रेखा ) का इृष्ट सान होती है ॥ २२७३ ॥ 

(२२५३ ) गाथा २२५३, २२७३, २२९३ और २३१३ में दिये गये सभी नियम इस यथार्थता 
पर आधरित हैं कि किसी बृत्त में प्रतिब्छेदन करने वाले ( ॥7७786०४४८ ) चाप कर्णों की 
आबाधाओं ( खेड़ों ) के गुणनफल समान होते हैं । 


>०, शडेण्प ] क्षेत्रगणितव्यवहारः [२४९ 
अन्नोदेशकः 


दश्श वृत्तस्य विष्कम्भ: शिक्षिन्यभ्यन्तरे सखे | 
रष्टष्टी हि पुनसस्‍्तस्याः कः स्थादृधिगमो बंद ॥ २२८३ ॥ 
ज्यासंख्यां च बाणसंख्यां व ज्ञात्वा समयृ त्तक्षेत्रस्य मध्यव्याससंख्यानयनसूत्रम्‌ू-- 
भक्तश्नतुर्गुणेन च शरेण गुणवगराशि रिषुसह्तः । 
समवृत्तमध्यमस्थितविष्कम्भो5्यं विनिर्दिष्टः ॥ २२९३ ॥। 


अन्नोदेशकः 
कफस्यापि च समवृत्तक्षेत्रस्याभ्यन्तराधिगमर्न हे । 
ज्या दृष्टाष्टी दण्डा मध्यव्यासों भवेत्को5त्र | २३०३ ॥ 
समवृत्तद्यसंयोगे एका मत्स्याकृतिभेबति | तन्मत्स्यस्य मुखपुच्छबिनिगेतरेखा क्ेब्या । 
तया रेखया अन्योन्याभिमुखधनुद्वेयाकृतिभेबति । तम्मुखपुच्छबिनिगेत रेखेब तड्धनुद्वेयस्यापि 
ज्याकृृतिभेवति । तद्धनुद्वयस्य शारह्यमेष वृत्तपरस्परसंपातशरो ज्ञेयौ। समवृत्तद्वयसंयोगे तयोः 
संपातशरयोरानयनस्थ सूत्रम-- 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी दिये गये बृस्त के ब्यास का माप ५० है। साथ ही क्ञात है कि भीतरी धनुष-डढोरी का 
माप ८ है। दे मित्र, उस धनुष डोरी के संबंध में बाण रेखा का मान निकालो ॥ २२८४ ॥ 

जब धजुष-ढोरी और बाण के संख्य/स्समक मान ज्ञात हों, तब दिये गये बृत्त के ब्यासके 
संख्यात्मक मान को निकालने के लिये नियम-- 

घनुष-डोरी के मान के वर्ग का निरूपण करने वाछी संख्या, ४ द्वारा गुणित बाण के मान के 


द्वारा भाजित की जाती दे | तब परिणामी भजनफछ में बाण का मान जोड़ा जाता है । इस प्रकार प्राप्त 
राशि नियमित बृत्त की, केन्द्र से होकर मारी राई, चौड़ाहे का माप होतो है ॥ २२५९३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी समजृस क्षेत्र के संबंध में, बाण रेखा २ दंड, ओर धनुष डोरी ८ दंढ है। इस इस के 
संबध सें व्यास का सान क्‍या हो सकता है ! ॥ २३०३ ॥ 


जब दो दत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, तब मछछी के आकार की आक्ृति उत्पन्न होती 
है। इस मतस्याकृति के संबंध में मुख से पुष्छ को मिलानेवाडी रेखा खींची जाती है। इस सरक्क 
रेखा की सहायता से एक दूसरे के सम्मुख्य दो धनुषों की डत्पत्ति होती है। सुख से पुच्छ को मिलाने 
वांछी सरल रेखा हन दोनों घतुषों की धनुष-ढोरी होती है। इन दो धनुषों के संबंध में दो बाण 
रेखाएँ पारस्परिक अतिछाड़ी ( ०7०7१७७०ए ४४ ) बत्तों से संबंधित दो बाण रेखाओं को बनाने 
वाक्ी समझी जाती हैं। जब दो समइत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, तब अठिछादी 
( ०४००७ए०एंगट्ट ) भाग से संबंधित बाण रेखाओं के मानों को निकाकने के किये नियम-- 


ग० सा» स॑०-३२ 


२७० ) गणितसारसंग्रहः (७, २३१३- 


पग्रासोनव्यासाभ्याँ आसे प्रक्षेपकः अकतेव्यः । 
वृत्ते च परस्परतः संपातशरी बिनिर्दिष्टी ॥ २३१३ ॥ 


अत्रोदेशक: 
समवृत्तयोद्वेयोद्ि द्वात्रिशदशी तिहस्तविस्ठृतयोः । 
ग्रासेषष्टो को बाणावन्योन्यभवी समाचक्ष्व ॥ २३२३ ॥ 


इति पैशाचिकव्यवहारः समाप्तः ॥ 
इति सारसंग्रद्दे गणितशास्त्रे महाबीराचायस्य कृतौ क्षेत्रणणितं नाम षष्ठव्यवद्दारः समराप्तः 


हि आस 





प्रतिस्छेदित होने वाले वृत्तों के ऐसे दो व्यासों के दो मानों की सहायता से, जिन्हें दृत्तों के 
अतिकादी ( 07०7&0.972 ) भाग की सबसे अधिक चौदाई के मान द्वारा द्वासित करते हैं 
वृज्तों के अतिछादी भाग की महत्तम चौड़ाई के इस ज्ञात मान के संबंध में प्रक्षेपक क्रिया करना 
चाहिये । ऐसे छृत्तों के संबंध में इस प्रकार प्राप्त दो परिणामों में से, प्रत्येक दूसरे का, अतिछादी छत्तों 
संबंधी दो बाणों का माप होता है ॥ २३१३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
दो बृत्तों के संबंध में, जिनके विस्तार-ब्यास क्रम! ३२ और ३० हरत हैं । साधारण अतिछादी 
भाग की मदसम चौड़ाई ८ हस्त है । यहाँ उन दो बृत्तों के संबंध में बाण रेखाओं के मानों को 
बतछाओ ॥ २३२२ ॥ 
इस भकार, क्षेत्र गणित व्यवहार में पेशाघिक ब्यवद्वार नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 


इस प्रकार, महावीराचार्य की कृति सार संग्रह नामक गणित शाम में क्षेत्रगणित नामक पष्ठम 
ध्यवहार समाप्त हुआ । 


( २२१३ ) इस नियम में अनुध्यानित प्रइन आर्यमट्ट द्वारा भी साधित किया गया है। उनके 
द्वारा दिया गया नियम इस नियम के समान है। 


नननिन की ननन नस ++ 


८, खातव्यवह्रः 


सबौमरेन्‍्द्रमुकुटार्सितपादपी्ं स्वेज्षमव्ययमचिन्त्यमनन्तरूपम्‌ | 
भव्यप्रजासरसिजाकरबालभानुं भकत्या नमामि शिरसा जिनवर्धमानम्‌॥ १॥ 
क्षेत्राणि यानि विविधानि पुरोदितानि तेषां फछानि गुणितान्यबगाहनानि ( नेन ) | 
कर्मोन्तिकौण्डूफलसूक्ष्मबिकल्पितानि व्ष्यामि सप्तमभिदं व्यवद्ारखातम्‌॥ २॥ 


व्रक्ष्मगणितम्‌ 
अन्न परिभाषाइलोक:-- 
हस्तघने पांसूनां द्वार्निशत्पछशतानि पूयौणि । उत्कीयेन्ते तस्मातू षदट्त्रिंशत्पलशतानीह ॥ ३ ॥ 


८, खात व्यवद्दार ( खोह अथवा गढ़ा संबंधी गणनाएँ ) 


मैं सिर झकाकर उन वर्धमान जिनेन्द्र को भक्तिपूवंक भमसकार करता हूँ, जिनका पादपीठ ( पैर 
रखने की चौकी) सभी अमरेस्त्ों के मुकुटों द्वारा अ्चित होता है, जो स्वंश हैं, अव्यय हैं, अचिन्त्य 
और अनन्तरूप हैं, तथा जो भब्य जीवों रूपी कमर समूह को विकसित करने के लिये बालूभाजु 
( अभिनव सूर्य ) हैं १ ॥ अब मैं खात के संबंध में ( विभिन्न प्रकार के ) कर्मातिक, औण्ड्फल और 
सूक्ष्म फ़छ का वर्णन करूँगा | ये समस्त प्रकार, तन उपयुक्त विभिन्न भ्रकार की रैखिकीय आकृतियों से 
गहराईं मापने वाली राशियों द्वारा घटित गुणन क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त किये जाते हैं। यह 
सातवाँ व्यवहार, खात व्यवहार है ॥ २॥ 


सूक्ष्म गणित 


परिभाषा के छिये एक छोक ( व्यावहारिक कह्पना के छिये एक गाथा )-- 


किसी एक घन हस्त माप की खोद को भरने के लिये ३,२०० पल माज्रा को मिट्टी कगती है । 
उसी भन आयतन वाकी खोह में ३,६०० पछ मात्रा की मिद्दो निकाकी जा सकती है ॥ ३ ॥ 


( २) औष्ड्रफल झब्द में “औष्ड्” पद विचित्र सेस्कृत शब्द मालूम पड़ता है, और कदाचित्‌ 
वह हिन्दी शब्द औण्ड से संबंधित है, जिसका अर्थ “गहरा” होता है। 


(३ ) इस घारणा का अभिप्राय स्पष्ट रूप से यह है कि एक घन हस्त दी हुई मिट्टी का भार 
३,६०० पछ होता है, और इतनी जगह को शिथिछता से भरने के लिये ३,२०० पल भार की मिट्टी 
पर्यात होठी है। 


२७२ ] गणितसारसं प्रद: [ ८, ४- 


खादगणितफडानयनसूत्रम्‌-- 
क्षेत्रफलं वेधगुणं समखाते व्यावहारिक गणितम्‌ | 
मुखतल्युतिदछमथ सत्संख्याप्तं स्यात्समीकरणम्‌ | ४ ॥ 

अन्रोदेशकः क्‍ 

समचतुरश्रत्याष्टो बाहुः प्रतिबाहुकश्व वेधश्व । क्षेत्रस्य खातगणितं समखाते कि भवेदत्र | ५॥ 
त्रिभुजस्य क्षेत्रस्य द्वात्रिशद्वाहुकस्य वेधे तु । षट्ज्रिशदू्रष्टास्ते पडडुलान्यस्य कि गणितम्‌ ॥ ६॥ 
साइ्टरश् तव्यासस्य क्षेत्रत्य हि पलचषष्टिसहितशतम्‌ । 
वेधो वृत्तस्य त्व॑ं समखाते कि फल कथय || ७॥॥ 
आयतचतुरश्रस्य व्यास: पच्चाग्रविशतिबोहुः | पश्िवधोषष्टइतं कथयाशु समसस्‍्य खातरय ॥ ८॥ 

अस्मिन्‌ खातगणिते क्मोन्तिकसंज्ञफ्ल च औण्ड्सज्ञफ्ल च ज्ञात्वा ताभ्यां क्मोन्ति- 
कोण्ड्संशफलाभ्याम्‌ सूक्ष्मखातफलानयनसूत्रम -- 





गढ़ों को धनाकार समाई ( अंतर्घस्तु ) को निकाछने के छिये नियम-- 

गहरा द्वारा गुणित क्षेत्रफरफ, नियमित ( 7020)87 ) खात ( गढ़े ) की घनाकार समाई का 
व्यावहारिक सन उत्पन्न करता है। सभी विभिन्न मुख ( ऊपरी ) बिस्‍्तारों के तथा उनके संबादी 
नितक ( 700077 ) बिस्तारों के योगों को भाधा किया जाता है। तब ( उन्हीं अद्धित राशियों के ) 
गोग को कथित अर्द्धित राशियों की संख्या द्वारा भाजित किया जाता है। भ्ौसत समाई को प्राप्त करने 
के छिये यह क्रिया है ॥ ४ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

नियप्रित खात के छेद के प्रतिरूपक, समान भुजाओंवाले चतुभुंज क्षेत्र, के संबंध में भुजाएँ 
तथा गहराई प्रत्येक साप में « हस्त है। इस नियमित गद़े ( खात ) में घनाकार समाई का 
सान क्‍या है?॥५॥ किसी नियमित खात के छेद का निरूपण करनेवाले समश्रिश्लुज क्षेश्र 
के संबंध में प्रत्येक भुजा ३२ हस्त है, ओर गहराई ३६ इस्त ६ अंगुल है । यहाँ समाई कितनी है ? 
0 ६ ॥ किसी नियमित खात के छेद ( 820007 ) का निरूपण करनेवाले समछृत्त क्षेत्र के संबद्ध में 
ब्यास ३०८ हस्त है, और खात की गहराई ३६५ हस्त हैं। बतछाओ कि इस दुक्षा में घनफल 
क्या है ! ॥ ७ ॥ ढिसो नियमित खात ( गड्ढे ) के छेद का निरूपण करनेवाले आयत चतुभुज क्षेत्र की 
चौड़ाई २५ हस्त है, लंबाई ६० हस्त है और खात बी गहराई १०८ हस्त है | इस नियमित खास की 
घगाकार समाई शीघ्र बतकाओ ॥ ८ ॥ 


परिणाम के रूप में प्राप्त कमोन्तिक दतथा ओऔण्डू को शात कर उनकी सहायता से, खात संयंधी 


पु 


गणना में घनाकार समाई का सूक्ष्म रूप से ठीक मान निकालने के छिये नियम--- 


(४ ) शत छोक का उत्तराद्व स्पष्ट ठः उस विधि का वर्णन करत! है, जिसके द्वारा इम वि 
इम किठी दिये 
गये अनियमित खात के सम्रुचित रूप से तुल्य नियमित खात के विस्तारों को प्रात्त कर सकते हैं । हर 


-<, १$ह ] | खातब्यवहारः [ २५३ 


बाह्याभ्यन्तरसंस्थिततत्तत्कषेत्रस्थवाहुकीटि भुवः । 

स्पप्रतिबाहुसमेता भक्तास्तत्क्षेत्रगणनयान्योन्यम्‌ ॥ ९ ॥| 

गुणिताश्व बेधगुणिताः कमोन्तिकसंज्गणितं स्यात्‌। 

वद्बाह्मान्तरसंस्थिततत्तत्क्षेत्रे फल समानीय ॥| १० ॥ 

संयोज्य संख्ययाप्त क्षेत्राणां वेधगुणितं च । औण्ड्फ्॑ तत्फल्योिशेषकस्य त्रिभागेन ॥। 
संयुक्त कमोन्तिकफलमेय हि भवति सृक्सफलम्‌ ॥ ११३ ॥ 





ऊपरी छेड्दोथ ( 86070॥8)] ) क्षेत्र का निरुपण करनेवाछी आकृति के आधार और अन्य 
भुजाओं के मानों को क्रमशः तछो के छेदीय क्षेत्र का निरूपण करनेदाछों आकृति के आधार ओर 
संबादी भुजञाओं के मानों में जोढ़ते हैं । इस प्रकार प्राप्त कई योग प्रइत में विच।धाधोन छेट्टीय क्षेत्रों की 
संख्या द्वारा भाजित किये जाते हैं। तब भुजाएँ ज्ञात रहने पर, क्षेत्रफछ निकालने के नियमानुसार, 
परिणाप्ती राशियों एक दूसरे के साथ गुणित की जाती हैं । तब कर्मान्तिक का घनफल उत्पन्न 
होता है। ऊपरो छेद्दीय क्षेत्र और नितऊ छेदोय क्षेत्र ढ्वारा निरूषित उन्हों आक्ृतियों के संबंध में, 
इनमें से प्रत्येक प्लेन्न का क्षेत्रफक अछग-अछग प्राप्त किया जाता है। इस भ्रकार प्राप्त क्षेत्रफलों को 
जापस में जोड़ा जाता है, जोर तव बोगफक विचाराधोन छेड्टीय छेत्रों को संझया द्वारा भाजित किया 
जाता है ॥ ९-११ ३ ॥ 

इस प्रकार प्राप्त मजनफछ गहराई के मान द्वारा गुणित किया जाता है। यह ओण्ड् नामक 
घनफछ माप को उत्पन्न करता है | यदि हन दो फ्छों के अन्यर को एक तिद्दाई राध्षि कमोन्तिक फू 
में जोड़ दी जाय तो हृष्ट घनफल का सूक्ष्म रूप में ठोक मान निश्चय रुप से प्राप्त होता है । 


(९-११६ ) दी गई आकइति में अबसद नियप्रित खात (गदे ) का ऊपरी छेदीय क्षेत्र 
( मुख ) है, और इ फ ग द नितल छेदीय क्षेत्र है । 

इस नियम में व्यवहार में छाई गई आकतियाँ या तो विपादित (काटे गये ) स्तूप 
(7५४78४॥7708) हैं, जिनके आधार आयत अथवा त्रिभुज होते हैं, अथवा 
विपाटित शंक्वाकार ( श॑कु के आकार की ) बस्तुएँ हैं। इस नियम में 
खातों की घनाकार समाई के तीन प्रकार के मार्पों का वर्णन है । इसमें 
से दो, जैसे कर्मातिक और औष्ड माप, समाइयों के ब्यावहारिक मानों 
को देते हैं | इन मानों की सहायता से सूक्ष्म माप की गणना की जाती 
है। यदि का कर्मातिक फल और आ ओऔण्डू फछ का निरूपण 


करते हों, तो सृक्ष्म रूपसे ठीक माप ( हे; थ का ) अर्थात्‌ 


(हे का+डआ ) होता है| 
यदि काटे गये तथा वर्ग आधारवाछे स्वृूप के ऊपरी तथा निम्न 
सलल्‍ की भुजाओं का माप क्रमशः “अ? और ब” हो तो घनाकार समाई 


का सुइम रूप से ठीक माप ३ ऊ (अ'"१+ब'*+२ अ ब' ) के बराबर बतछाया जा सकता है, जहाँ 





२७४ ] गणितसारसंग्रहः [ «. १९४- 


अन्रोदेशकः 
समचतुर्ना बापी बिंशतिरुपरीह षोडशैब तले । 
वेघो नव कि गणित गणितविदाचदब मे शीघ्रमू || १२३ ॥ 
बापी समत्रिबाहुर्विशतिरुपरीह षोडशैब तले । 
वेधो नव कि गणितं कर्मोन्तिकमौण्ड्सपि च सूक्ष्मफटम्‌॥ १३३॥ 
समवृत्तासौ वापी विंशतिरुपरीह षोडशैब तले । 
वेधो द्वादश द॒ण्डाः कि स्यात्कमोन्तिकोण्ड्रसूह्मफडम्‌ ॥ १४३६ ॥ 
आयतचतुरश्रस्यत्वायामःषष्टिरेब विस्तार:। द्वादश मुखे तले5ध्॑ वेधो5ष्टौ कि फ्ं भवति ॥१०३॥ 
नवतिरशीतिः सप्ततिरायामश्रोष्वेमध्यमूलेषु । 
विस्तारो द्वा््रिशत्‌ षोडश दश सप्त वेधोडयम्‌ ॥ १६३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 


एक ऐसा कूप है जिसका छेदीय ( 60000] ) क्षेत्र समभुज चतुभुंज है। ऊपरी ( मुख ) 
छेदीय क्षेत्र की भुजाओं में से प्रत्येक का मान २० हस्त है और निवछ ( 900007 ) छेड़ीय क्षेत्र की 
प्रत्येक भुजा १६ हस्त की है। गहराई ( वेध ) ९ हस्त है। दे गणितक्ष, घनकछ का माप श्षीघ्र 
बठलाओ ॥ १२४ ॥ 

समभुज त्रिभुजीय अनुप्रस्थ छेदवाले कूप के ऊपरी छेदीय क्षेत्र की भुजाओं में से प्रत्येक 
२० हस्व की और नितल छेदीय क्षेत्र की भुजाओं में से प्रत्येक १६ इस्त की है; गहराई ९ हस्त है । 
कर्मान्तिक घनफछ, ओण्ड्र घनफछ ओर सूक्ष्म रूप से ठीक घनफ़छ क्या-क्या हैं ? ॥ १३३ ॥ 

समदृत्त आकार के छेड्रोय क्षेत्रवाले कूप के ऊपरो छेड्रोय क्षेत्र क। ब्यास २० दंड और निन्न 
छेड़ोय क्षेत्र का व्यास १६ दंड है । गहराई १२ दंछ है । कर्मातिक, ओोण्ड्र और सूक्ष्म घनफक क्‍या 
हो सकते हैं ? ॥ १४२ 0 

भायताकार छेदीय क्षेत्र वाले खात के ऊपरो छेदीय क्षेत्र की लूुंबाई ६० हस्त भौर चौड़ाई 
१२ इस्त है, तथा निम्न छेदीय क्षेत्र की रम्बाई ऊपर के छद्ीय क्षेत्र की आधी है, भर चौड़ाई भो भाघी 
है | गहराई ५ ह€त है। यहाँ घनफर कया है ? ॥ १५७३ ॥ 

इसी प्रकार के एक और दूसरे कूप के ऊपरी छेदीय क्षेत्र, बीच के छेदीय क्षेत्र और निन्न छेदोय 
क्षेत्र की रम्बाईयों क्रम: ९०, ८० और ७० हस्त हैं, तथा चोड़ाईयों कमशझः ३२,३१६ और १० हस्त 
हैं । यह गहराह में ७ इस्त है। दृष्ट घनफक का माप दो ? ॥ १६ ३ ॥ 
+ऊ विपादित स्टेप की ऊँचाई है। घनाकार समाई के सूक्ष्म माप के लिये दिये गये 
इस सूत्र का सत्यापन कर्मातिक और औण्ड्र फर्छों के निम्नलिखित मानों की सहायता 
से किया जाता है । 


अ+ब' ९२ ही अ' )* + १२ 


इसो प्रकार, सम त्िभुजा कार एवं आयत!कार आधा!रवाले तिर्यक्‌ छिन्न ( ६०ए॥086०0 ) स्तूप 
तथा समर इत्ताकार आधार बाक़े तियंक्‌ छिन्न शंकुओं फे संबंध में भी सत्यापन किया जा सकता है। 





-<, १९६ ] स्ातब्यवह्ारः [ रणथ 


व्यासः पष्टिवैदने मध्ये त्रिशतले तु प०चदश | 
समवृत्तस्य च वेध: घोड़ा कि तस्य गणितफढम्‌ ॥ १७३॥ 
त्रिधुजस्य मुखेडशोतिः षष्टिमंध्ये ते च पठ्चाहातू | 
बाहुत्रयेडपि वेधो नव कि तस्यापि भवति गणितफलछम्‌ ॥ १८३ ॥ 

खातिकायाः खातगणिवफलानयनस्य च खातिकाया भध्ये सूचीमुखाकारवत्‌ उत्सेघे 
सति खातगणितफलानयनस्य च॒ सृत्रम्‌-- 
परिखामुखेन सहितो बिष्कृम्भ खिभुजवृत्तयोत्िगुणात्‌ | 
आयामश्चतुरभ्रे चतुगुणो व्याससंगुणितः ॥॥ १५९३ ॥ 

समझूस आकार के छेदीय क्षेत्र वाले खात के संबंध में मुख व्यास ६० हस्त है, मध्य व्यास 
३० हस्त और तऊरू व्यास १५ हस्त है। गहराई १६ हस्त है। बनफछ का माप देने वाकछा गणित 
फछ कया है 0 ॥ १७८ ॥ 

श्रिधुआकार के छेदीय क्षेत्रवाडे खात के सम्बन्ध में, प्रस्येक भुजा का माप ऊपर ८० हस्त, 
मध्य में ६० हस्त और तली में ७५० हस्त है। गहराई ९ हस्त है। ( घनाकार समाई देनेवाला ) 
घन्रफक क्‍या है ? ॥ १७२ ॥ 

किसी सात की घनाकार समाई के मान, तथा सध्य सें रूची मुखाकार के समान शस्सेच सहित 
( ठोस मिट्टी का गोपुच्छवत्‌ एक अँत की ओर घटने वाले प्रक्षेप ]70]0007 ) सद्दितखात की 
घनाकार समाई के मान को निकाछने के लिये नियम--- 

केन्द्रीय पुंज की चोड़ाई को वेशित खात की ऊपरी चौड़ाई द्वारा बढ़ाकर, और तब तीन द्वारा 
गुणित करने पर, त्रिभुजाकार और दृताकार खातों की इष्ट परिमिति का मान उत्पन्न होता है। चतुभुंजाकार 
खात के सम्बन्ध में, दृष्ट परिमिति के सी मान को, पूर्वोक्त विधि के अनुसार, चौढ़ाई को चार द्वारा 
शुणित करने से प्राप्त करते हैं. ॥ ५९३ ॥ 


( १९३३-२० ) ये शछोक किसी भी आकार के केन्द्रीय पुंज के चारों ओर खोदी गई खाईयों या 
खातों के घनाकार समाई के माप विषयक हैं। केन्द्रीय पुंज के छेद का आकार वगे, आयत, सम्रभुज 
त्रिभुज अथवा बृत्त सहश दो सकता है। खात ( तली में और ऊपर ) दोनों जगह समान चौड़ाई का 
हो सकता है, अथवा धरनेवाली या बढ़नेवाली चौड़ाई का हो सकता है। यह नियम, इन सभी तीन 
दक्षाओं में, खात की कुछ लम्बाई निकालने में सहायक होता है। 

(१)जब खात की चौड़ाई समांग (ऊपर नीचे एक सो ) हो, तब खात की 
लेबराई5 ( द+ब )»< २ होती है, जब कि सम तजिभुजाकार अथवा वृत्ताकार छेद हो। यहाँ “६ केन्धीय 
पुंज की भुजञा का माप अथवा व्यास का माप है, और “व” खात की चौड़ाई है। परन्तु यह 
लंबाई-( द+ब )9८४ होती है, जब कि छेद वर्गाकार तथा केन्द्रीय (जवाला वर्गाकार खात होता है। 

(२) यदि खात तही में या ऊपर जाकर बिन्दु रूप हो जाता हो, तो कर्मातिक फल निकालने 


के छिये, लंबाई-- ( द+ 7) » ३ अथवा ( द+ दर ) »८४ द्वोती है, जब केन्द्रीय पुल्छ का छेद 


( 800007 ) ( १ ) त्रिभुजाकार या इत्ताकार अथवा ( २) वर्गाकार होता है। औंड फल प्राप्त करने 
के लिए खात की लम्बाई क्रमशः ( द+ब )9८३ और (द+ब )9८४ छेते हैं । 
घनफलों निकालने के लिए, इन बीज वाक्यों को खात की आधी चौड़ाई और गहराई से गुणा 


२०६ ] गणितसारसंप्रहः [ ५. २०३- 


सूचीमुखबद्वेघे परिखा मध्ये तु परिखाधेम्‌ । 
मुखसहितमथो फरणं प्राग्वत्ततसूचिवेधे च | २०३ ॥ 


अन्रोदेशकः 


त्रिभुजचतुभुजबृत्त पुरोदितं परिखया परिक्षिप्तम्‌। 

दण्डाशीत्या व्यासः परिखाश्रतुरुविंका स्रिवेधा: स्युः ॥ २१३ ॥ 
आयतचतुरायामो विंशत्युत्तरशतं पुनव्योसः | 

चत्वारिंशत्‌ परिखा चतुरुवीका त्रिवेधा स्यात्‌ ॥ २२६ ॥ 


ऊपर की ओर घटने घाले अथवा बढ़ने वाले अंतोंसद्दित केन्द्रीय पुंज के ( ऐसे खातों के 
संबंध सें ) कर्मांतिक को प्राप्त करे के लिये खात की आधी चौड़ाई को केन्द्रीय पुंज की चौड़ाई में 
जोड़ते हैं । औण्ड्रफल को प्राप्त करने करने के लिये खात की चौड़ाई के मान को केन्द्रीय पुँञ को 
चौढ़ाह में जोदते हैं । तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि उपयोग में छाते हैं ॥ २०२ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

पूर्व कथित त्रिभुजाकार, चतुमुंजाकार और द्तत्ताकार क्षेत्रों के चारों ओर खाइयाँ खोदी जाती हैं । 
चौड़ाई ८० दंढ है, भोर खईयों ४ दंड चौड़ी और ३ दंढ गहरी हैं। घनाकार समाई बतलाओ 
॥ २१३ ॥ आयत की छंबाई १२० दंड और चौड़ाई ४० दंड है। आसपास को खाई चोढ़ाई में ४ दंड 
और गहराई में ३ दंद है | घनाकार समाईं बतछाओ ॥ २२३ ॥ 


करना पड़ता है। निभुजाकार और इत्ताकार छेद वाले खातों के संबंध में उपर्युक्त सूत्र केवछ सन्निकट 
फलों को देते हैं। इस प्रकार प्राप्त खात की कुल लम्बाई की सहायता से, नतितल वाली खातों के संबंध 
में गाया ९ से ११३ में दिये गये नियम का :योगकर, घन फलों (घनाकार समाई) का मान निकालते हैं। 

(२२३) मिट्टी का केन्द्रीय "ज का छेद आयताकार हो, तो वेष्टित खात की कुछ लंबाई को 
निकालने के छिये भुजाओं के मापों को खात की चौड़ाई अथवा आधी चौड़ाई द्वारा बढ़ाकर, जोड़ने से 
( क्रमशः कर्मान्तिक अथवा औण्डू ) इष्ट फल प्राप्त करते हैं। 

इस “होक में वणित किये गये प्रश्न ये हैं: (मं ) उद्टाये गये स्तूप या शंकु (०06 ) को 
कुछ ऊँचाई निकालना, ( व ) जब किसी काटे गये स्तूप या शंकु की ऊँचाई और ऊपरी तथा नीचे के 
तलों का विस्तार दिया गया होता है, तब इष्ट गहराई पर छेद ( &९०(3079 ) के विस्तार को निकालना | 
तुलनात्मक अध्ययन के लिये त्रिोक प्रशति ( १/१९४, ४/१७९७ ) तथा जम्बूद्वीप प्रशति (१२७, २८) 
देखिये। यदि बर्गोकार आघारवाके रंडित ( काटे गये ) स्तृप में आधार की भुजा का माप “अ?, ऊपरी तक 
की भुज्ा का माप “ब” और ऊँचाई “उ? हो, तो यहाँ दिये गये नियमानुसार, कुछ झ्तूप की ऊँचाई ऊ केकर 
रल्ट ३, ओर किसी दी गई उँचाई ड, पर सतूप के छेद की झुबा का माप ० रे अ 
होता है। ये दत्त शंकु के लिये भी प्रयोज्य होते हैं | स्तूप के बिन्दुरूपी माग को बनानेवाले छेद की भुजा 
का माप, नियमानुसार, दूसरे सूत्र के हर ऊ में जोड़ा जाता है, क्योंकि कुछ दशाओं में स्तृूप वास्तव में 


बिन्दु में प्रहाित नहीं होता। जहाँ वह बिन्दु में प्रहासत होता है, बहाँ इस झुषा का माप झूल्य 
केना पड़ता है । 


+<, २७३ ] स्वातब्यवहारः [ २५३ 


उत्सेघे बहुमकारवति सति खातफलानयनस्य च, यस्य कस्यचित्‌ खातफलं ज्ञात्वा तत्खात- 
फलात्‌ अन्यक्षेत्रत्य खातफछानयनस्य च सूत्रमू-- 
वेधयुतिः स्थानहता वेधो मुखफढछगुणः स्वखातफर्ल । 
श्रिचतुर्भुजबृत्तानां फलमन्यक्षेत्रफल्ह तं वेधः ॥ २३३ ॥ 


अन्रोददेशकः 


समचतुरअक्षेत्रे भूमिचतुहेस्तमात्रविस्ता रे | 
तत्रेकद्वित्रिचतुहैस्तनिल्लाते कियान्‌ हि समवेधः॥ २४६ ॥ 
समचतुरभ्राष्टादशहस्तभुजा बापिका चतुर्वधा । 
वापी तज्नछपृणोन्या नवबाह्यान्न को वेधः | २०३॥ 
यस्य कस्यचित्खातस्य ऊध्वेस्थितमुजासंस्यां च अधःस्थितभुजासंख्यां च उत्सेथप्रमाण 
च ज्ञात्वा, तत्खाते इष्टोत्सेघसंख्यायाः भुजासंख्यानयनस्य, अधःसृचिवेधस्य च संख्यानयनस्य 


सूजम्‌-- 


किसी खात को घनाकार समाई निकालने के छिये नियम, जबकि विभिन्न बिन्दुओं पर खात की 
गहराई बदछती है, अथवा जबकि घनाकार समाई समान करने के लिये दूसरे ज्ञात क्षेत्रफल के संबंध 
में जावश्यक खुदाई की गहराई पर खात को घनाकार समाई ज्ञात है-- 

विभिन्न स्थानों में मापी गईं गहराइयों के योग को उन स्थानों की संख्या द्वारा भाजित किया 
जाता है; इससे औसत गहराई प्राप्त होती है। इसे खात के ऊपरी क्षेत्रफल से गुणित करने पर 
ज्रिभुजांकार, चतुभभुंजाकार अथवा वृत्ताकार छेद वाले क्षेत्रफल सम्बन्धी खात की घनाकार समाई उत्पन्न 
होती है। दिये गये खात की घनाकार समाई, जब दूसरे ज्ञात क्षेत्रफल के मान द्वारा भाजित की जाती 
है, तब वह गहराई श्राप्त होती है, जहाँ तक खुदाई होने पर परिणांसी घनाकार समाई पुक-सी 
हो जाती हो ॥ २३५२ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी समभुज चतुमुंज क्षेन्न में, जिसके द्वारा वेशित मेद्वान विस्तार सें ( लंबाई ओर चौढ़ाई में ) 
४ इस्त माप का है, खातें चार भिन्न दक्ाओं में क्रमशः ३, २, $ और ४ इस्त गहरी हैं। खातों की 
औसत गहराई का माप क्‍या है १ ॥ २४८ ॥ 

समभुज चलुभुंज क्षेत्र जिसका छेद है, ऐसे कूप की भुजाएँ माप में १८ इस्त हैं। उसकी गहराई 
४ इस्त है। इस कूप के पानी से दूसरा कूप, जिसके छेद्‌ की प्रत्येक भुजा ५ हस्त की है, पूरी तरह 
भरा जाता है। इस दूसरे कूप की गइराई क्या है ? ॥ रणते ॥ 

जब किसी दिये गये ख्रात के संबंध में ऊपरी छेदीय क्षेत्र की भुजाभों के माप तथा निश्न ठछेदीय 
क्षेत्र की भुजाओं के माप ज्ञात हों, ओर जय गहराई का माप भी शात हो, तब किसी चुनी हुईं गददराह 
पर परिणामी निश्न छेद की भुजाओं के मान को प्राप्त करने के छिये, तथा यदि तली केवक एक बिन्दु में 
घटकर रह जाती हो, तव खात की परिणामी गहराई को प्राप्त करने के छिये नियम--- 

ग० सा» सें०-३१ 


श्ण८ ] गणिवसारसंभपरह: [«५, २६३- 


मुखगुणवेधो मुखतल्शेषहतो5श्रेब सूचिवेधः स्यात्‌ | 
विपरीतवेधगुणमुखतल्युयवलूम्बह द्दथासः ॥ २६३ | 


अन्रोदेशकः 


समचतुरश्रा बापी विशतिरूध्व चतुदेशाधाश्न । 
वेधो मुखे नवाधस्रयों भुजाः के5त्र सूचिवेधः कः ॥ २७३॥ 
गोलकाकारक्षेत्रर्य फलानयनसूत्रम--- 





ऊपर की भुजा के दिये गये माप के साथ दी गई गहराई का गुणा करने पर परिणामस्वरूप 
आ्राप्त होने वारा गुणनफल जब ऊपरी भुजा और तल्ी ढी भुजा के मापों के अंतर द्वारा भाजित किया 
जाता है, तब तलछ्ी बिन्दु ( अर्थात्‌ जब तछी अंत से बिन्दु रुप गह जाती हो ) की दशा में दृष्ट गहराई 
उत्पन्न होती है | बिन्दुरूप तली से ऊपर की ओर दृष्ट स्थिति तक मापी गई गदराई को ऊपर की भुजा 
के माप द्वारा गुणित करते हैं । तब प्राप्तफल को बिन्दुरूप तछी की ( यदि हो तो ) भुजा के माप तथा 
( ऊपर से लेकर बिन्दुरूप तछी तक की ) कुछ गहराई के योग हारा भाजित करने से खात की दृष्ट 
गहराई पर भुजा का माप डत्पन्न होता है ॥ २६२ ॥ 


उदाहरणार्थ एक प्रश्न 


समभुज चतुभुंजाकार आकृति के छेद॒वाली एक वापिका है । ऊपरी भुजा का माप २० है, और 
तली में भुजा का माप ३४ है| आरंभ में गहराई ९ है। यह गहराई नीचे की ओर ३ ओर बढ़ाई 
जाने पर तली की भुजा का माप क्या होगा! यदि तछी श्षैत में बिन्दु रूप हो जाती हो, तो गहराहे का 
साप क्‍या होगा १॥ २७३ ॥ 

गोलाकार क्षेत्र से पेष्टित जगह की घनाकार समाई का मान निकालने के लिये नियम--- 


( २६३ ) इस इक में वर्णित किये गये प्रइन ये हैं (अ) उब्ठाये गये स्तूप या शंकु (०076) 
की कुल ऊँचाई निकालना, (ब) जब किसी काटे गये स्तूप या शैंकु की ऊँचाई और ऊपरी तथा नीचे के 
तलों का विस्तार दिया गया हंता है, तब किसी इष्ट गहराई पर छेद ( 86007 ) के विस्तार को 
निकालना । तुलनात्मक अध्ययन के लिये त्रिडोक प्रशसि ( १/१९४, ४/१०९४ ) तथा जम्बूद्वीप प्रशप्ति 
(१, २७, २९ ) देखिये यदि वर्गाकार आधारबाछे रंडित ( काटे गये ) स्तूप में आधार की भुजा का 
माप “भ? ऊपरी तरू की भुजा का माप 'ब! ऊँचाई “उ! हो तो यहाँ दिये गये नियमानुसार, कुछ स्तृप 


की ऊँचाई ऊ लेकर ऊ++ सं -5 और किसी दी गई ऊँचाई ड, पर स्तृप के छेद की भुजा का 


_अ(ऊ-उ, ) की 
माप ८" ( कक होता है । ये सूत्र शंकु के डिये भी प्रयोज्य होते हैं। स्तूप के बिन्दुरूपी भाग 
को बनानेवाली छेद की भुजा का माप नियमानुसार, पूरे सूत्र के इर ऊ में ब्ोड़ा जाता है, क्योंकि कुछ 


दक्षाओं में स्तूप निश्चय रूप से बिन्दु में प्रहासित नहीं होता । जहाँ वह बिन्दु में प्रहसित नहीं होता 
यहाँ इस भुजा का माप शून्य छेना पड़ता है | 


८. देय ] खातव्यवहारः २५९ 


व्यासाधेघनाधेगुणा नव गो छव्यावहा रिक॑ गणितम्‌ । 
तदृशर्मांशं नवगुणसशेषसूक्ष्मं फल भवति ॥ २८३॥ 
अन्रोदेशकः 
बोडशबिष्कम्भस्य च गोरकवृत्तत्य विगणय्य । 
कि व्यावह्वारिकफलं सूक्ष्मफर्ल चापि मे कथय ॥ २९३॥ 
खंगाटकक्षेत्रस्य खातव्यावहारिकफलस्य खातसूक्ष्मफछस्य च सूत्रमू--- 
भुजहृतिदरूघनगुणदशपद नवहज्या वहा रिक॑ गणितम्‌ । 
त्रिगुणं दशपद्भक्तं झज्ञाटकसूक्ष्मधनगणितम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
अर व्यास के घन की भर्दराशि, ९ द्वारा गुणित होकर, गोछाकार क्षेत्र से ये्ित जगह की 
छनाकार समाहे का सम्मिकट मान टरपतन्ष करती है। यह सल्रिकट सान ९ द्वारा गुणित होकर 
भौर १० द्वारा भाजित होकर, शेषफछ की उपेक्षा करने पर, घनफक का सूइ्स साप उत्पस्ष करता 
है ॥ २८३ ॥ 
किसी १६ ब्यास वाले गोक के संर्बध में उसके घनफक का सपिकट मान तथा सूक्ष्म मान 
गणना कर बतछाओ ॥ २९३ ॥ 
श्रज्ञाटक क्षेत्र ( त्रिभुजाकार स्तूप ) के आकार के खात की घनाकार समाई के व्यावहारिक एवं 
सूक्ष्म मान को निकालने के लिये नियम, जबकि स्तूप की ऊँचाई आधार निर्मित करने वाले समश्रिभुन 
को भुजाओं में से एक की छंबाई के समान होती है-- 
आधारीय समभुज त्रिभ्ुुज की भुजा के वर्ग ढो अद्धराशि के घन को १० द्वारा गुणित किया 
जाता है | परिणामी गुणनफछ के वर्गसूछ को ५ द्वारा भाजित किया जाता है। यह सन्चिकट दृष्ट मान 
को उत्पन्न करता है। यह सब्निकट मान, जब ३ द्वारा गुणित होकर १० के वर्भेमूछ द्वारा भाजित किया 
जाता है, तब स्तूप खात की घनाकार समाई का सूक्ष्म रूप से टीक माप उरपन्न होता है ॥ ३०३ ॥ 


( २८३ ) यहाँ दिये गये नियमानुसार गोल का आयतन (१) सल्निकट रूप से (६) ८ रे 
दे), ९. , ९. गे जे 

होता है और (२) यृक्ष्म रूप से (२) ८ हरदा रोण है। किसी गोल के आयतन के घनफल 
का शुद्ध सूज् ई # ( जिज्या )१ है। यह ऊपर दिये गये मान से तुलनायोग्य तब बनता है, जबकि 7 
अर्थात्‌ न का अनुपात ९/ १० छिया जावे | दोनों हस्तलिपियों में 'तज्नवर्मांश द्श गुण” छिखा है, 
जिससे स्पष्ट होता है कि सक्षम मान, सन्चिकट मान का “३£ गुणा होता है। परन्तु यहाँ ग्रंथ में 
तहशर्मार्श नव गुण लिया गया है, जो सृक्ष्म मान को, सन्निकट का #४ बतलाता है। यह सरलतापूर्व॑क 
देखा जा सकता है कि यह गोल की घनाकार सप्ताई के माप के संबंध में सुक्ष्मतर माप देता है, जितना 
की और कोई भी माप नहीं देता | 


(३०३) श्स नियमानुसार तिभुजाकार स्तूप की धनाकार समाई के व्यावहारिक मान को बीजोीय 
हे सिक 
रूप से निरूपित करने पर रू >द ४ दबाव रैंर >0/ नर प्रात्त होता है, और दुक्ष्म मान 


२६० ] गणितसारसंग्रहः [ 4. ३१४८ 
अन्नोदेशकः 


अयश्रस्य च आज्भाटफषड्बाहुघनस्य गणयित्वा । 
कि व्यायहारिकफल गणितं सूक्ष्मं भवेत्कथय ॥। ३१३॥ 

बापीप्रणालिकानां विमोचने तत्तदिष्टप्रणाल्कासंयोगे तज्जलेन बाप्यां पूर्णीयां सत्यां 
तत्तत्काहानयमसूत्रम्‌ - 
बापीप्रणालिका: स्वस्वकालभक्ता: सवर्णविच्छेदाः । 
तथुतिभक्त रूप दिनांशकः स्यात्मणालिकयुत्या ॥ 
तहिनभागहतास्ते तजलगतयो भवन्ति तद्गवाप्याम ॥ ३३ ॥ 

अन्रोदेशकः 

चतस््र: प्रणालिका: स्पुस्तत्रेकेका प्रपूरयति वापीम। 
द्वित्रिचतुःपद्मांशैदिनस्य कतिभिर्दिनांशैस्ता: ।। ३४ ॥ 

तरैराशिकाख्यचतुर्थगणितव्यवह्द रे सूचनामात्रोदाहरणमेब; अत्र स स्यग्विस्ताये प्रवक्ष्यते- 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

६ जिसको लंशई दे ऐसे आधारीय श्रिभुज के त्रिभुजाकार स्तूप के घनफलछ का व्यावहारिक 
ओर सूक्ष्म मान गणना कर बतलाओ ॥ ३१२ ॥ 

जब किसी कूप में जाने वाले सभी नछ खुले हुए हों, तब कूप को पानी से पूरी तरद्द भर जाने 
का समय प्राप्त करने के छिये नियम, जबकि कोई' मन से चुनी हुड्डू संख्या की प्रणालिकाएँ वापिका को 
भरने के छिये छगाई गई हों-- 

प्ररयेक नक को निरूपित करने वाली संख्या एक”, अलग-अलग, नलों से प्रत्येक के संवादी 
समय द्वारा भाजित की जाती है। भिश्नों द्वारा निरूपित परिणामी भजनफकछ्ों को समान हर वाले भिश्रों 
में परिणत कर लिया जाता है । एक को समान हर वाले भिम्नों के योग द्वारा भाजित करने पर, एक 
दिन का वह भिश्नीय +एग डत्पन्न होता है, जिसमें कि सब नलिकाओं के खुले रहने पर वापिका पूरी 
भर जाती है| उन समान हर पाछे भिन्नों को दिन के इस परिणामी भिन्नीय भाग द्वारा गुणित करने 
पर उस वापिका में लछंगे हुए विभिन्न नलों में से प्रत्येक के पानी के बहाव का अछग-अछग माप उत्पन्न 
दोता है ॥ ३२१२-३३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

किसी वापिका के भीतर जानेवाछी ४ नछिकाएँ हैं । उनमें से प्रस्येक, वापिका को क्रमशः दिन 
के ३) ३) ३५ ए भाग में पूरी तरह भर देती है। कितने दिनांश में वे सब नलिकाएँ एक साथ खुछकर 
पूरी वापिका को भर सकेंगी, और प्रत्येक कितना-कितना भाग भरेगी ? ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार का एक प्रइन पहिले ही सूचनार्थ त्रैराशिक नामक चौथे व्यवहार सें दिया गया है; 
इस प्रइन का विषय यहाँ विस्तार पूर्वक दिया गया है । 


$ हन्‍्कन्‍्मनकक हज 4 हक 
श्र »«/२ प्राप्त दोता है| यहाँ सूप की ऊँचाई तथा आधारीम समन्रिभुज की एक भुजा का माप 


अ दहै। यह सरलता पूवक देखा जा सकता है कि ये दोनों मान थघुद्ध मान नहीं हैं। यहाँ दिया गया 
व्यावहारिक मान, सूक्ष्म मान की अपेक्षा विश्वुद्ध मान के निकट्तर है | 


-्ढ, ४०हे ] खातब्यवहारः २६१ 


समचतुर्रा बापी नवहस्तघना नगस्य तले। 
तब्छिखराज्जलघारा चतुरश्राहुडसमानविष्कम्भा ॥ ३५ ॥ 
पतिताप्रे विच्छिन्ना तया घना सान्तराछजलपूर्णा | 
शैल्लेत्सेधं वाप्यां जल्प्रमाणं च मे जहि ॥ २६॥ 

बापी समचतुरश्ना नवदस्तघना नगस्य तले । 
अश्लुलसमवृत्तथना जल्धारा निपतिता च तच्छिखरात्‌ ॥ ३७ ॥ 
अग्ने बिच्छिन्नाभूत्तस्या बाप्या मुख प्रविष्टा हि | 

सा पृ0्णोन्‍्तरगतजलूधारोत्सेघेन शैलस्य । 

उत्सेधं कथय सखे जलप्रमाणं च विगणय्य ॥ ३८३ ॥ 
समचतुरभ्रा वापी नवद्वस्तथना नगसर्य तले । 
तच्छिखराजलूघारा पतिताडुब्घनत्रिकोणा सा ॥ ३९३ ॥ 
वापीमुखप्रविष्ठा सा्रे छिन्नान्तरालजलूपूणों । 

कथय सखे विगणय्य च गियुस्सेध॑ जलप्रमाणं च ॥ ४०३ ॥ 





किसी पर्वत के तल में एक वापिका, समझुज चतुभुंज छेद वाली है, जिसका प्रत्येक विमिति 
(9:9०ह४ं०० ) में माप ९ हस्त है। पर्वत के शिखर से समांग समभझुज भ्रुजाबाले १ अंगुक 
चशुभुंज छेदवाछी एक जलघारा बहती है। ज्योंही जछघारा वापिका में गिरती है, त्योंही शिखर से 
जल्घारा हूट जाती है । तिस पर भी, उसके द्वारा वह वापिका पानी से पूरी तरह भर जाती है। 
पवेत की ऊँचाई तथा वापिका में पानी का माप बतकाओ ॥ ३५-१६ ॥ 

पर्वत की तक्ी में समचतुरञ्न छेदवाकी वापिका है, जिसका (तीन में से ) प्रत्येक विभिति में 
विस्तार ९ हस्त हे । पव॑त के शिखर से, $ अंगुल ब्यास वाले समवृत्त छेद वाली जलूघारा बहती है । 
ज्योंही जऊूघारा वापिका में गिरना प्रारंभ करती है, लोंही शिखर से जरूघारा टूट जाती दे | उतनी 
जकधारा से वह वापिका पूरी भर जाती है। हे मित्र, मुझे बतलाओ कि पर्वत की ऊँचाई क्या है, और 
पानी का माप क्या है ?॥ ३७-३८३ ॥ 

किसी पर्वत की तली में समचतुरश्न छेदुवाल्ली वापिका है लिसका (तीनों में से) प्रत्येक विमिति 
में बिसस्‍्तार ९ हस्त है । पर्बत के शिखर से, भ्रस्येक भुजा $ अंगुल है जिसकी ऐसे समत्रिभुुजाकार 
छेद्वाडी जलधारा बहती है। ज्योंद्दी जरूधारा वापिका में गिरना प्रारंभ करती है, स्योंड्ी क्षिखर से 
जलधारा टूट जाती है । उतनी जलऊधारा से वह वापिका पूरी भर जाती है । दे मिन्न, गणना कर मुझे 
बतकाओ कि पर्वत की ऊँचाई क्या है और पानी का साप क्‍या है १ ॥ ३९३१-४०) ॥ 


(३५-४ २३) यहाँ अध्याय ५ के १५-१६ ऋछोक में दिया गया प्रश्न तथा उसके नोट का प्रसंग दिया 
गया है | पानी का आयतन कदाचित्‌ वाहों में व्यक्त क्रिया गया है | ( प्रथम अध्याय के ३६ से छेकर 
३२८ तक के “छोकों में दिये गये इस प्रकार के आयतन माप के संबंध में सूची देखिये )। कन्नढ़ी दीका में 
यह दिया गया है कि १ घन अंगुल पानी, १ कष के तुल्य होता है | प्रथम अध्याय के ४१ वे छ'क में 
दी गई सूची के अनुसार, ४ कषे मिठकर एक पछ होता है । उसी अध्याय के ४४वें छोक के अनुसार 
१२३ पछ मिलकर एक प्रत्थ होता है, और उसी के ३६-३७ छोक के अनुसार प्रस्थ और बाह का 
संबंध ज्ञात होता है | 


२३२ गणितसारसंग्रह: [ 4, ७१ हा 


समचतुरक्रा बापा नवहस्तघना नगस्य तले | 
अद्जुछबिस्ताराहुलखाताजुल्युगलदीधजलूधारा ॥ ४१३ ॥ 
पतिताग्रे विच्छिन्ना बापीमुखसंस्थितान्तरालजलेः । 
सम्पूणों स्याद्वापी गियुत्सेधो जलप्रमाणं किम्‌॥ ४२३ ॥ 


इति खातव्यवद्दारे सूक्ष्ममणितम संपू्णम्‌ | 
चितिगशितम्‌ 


इतः पर॑ खातव्यवहारे वितिगणितमुदाहरिष्याम: | अन्न परिभाषा-- 
हस्तो दी्घों व्यासस्तद्ध मझ्ुछ चतुष्कमुत्से घः । 
दरृष्टस्तथेष्टकायास्ताभिः कमोणि कायोणि ॥ ४३३ ॥ 

इष्ठप्षे त्स्य खातफलानयने च तस्य खातफलस्य इृष्टकानयने व सूत्रमू-- 
मुखफणमुदयेन गुणं तदिष्ट कागणितभक्तरूब्धं॑ यत्‌ | 
. चितिगणितं तद्विय्यात्तदेव भववीष्रकासंख्या ॥ ४४३ ॥। 





किसी पत्त की तली में समभुज चतुर्भुज छेदवाला एक ऐसा! कुआँ है जिसका तीनों विभितियों 
में विध्तार ९ हस्त है। पर्वत के शिखर से एक ऐसी जरूघारा बहती है, जो समांग रूप से तली में 
॥ अंगुछ चोड़ी, १ अंगुछ ढाल खात तछऊों पर, कौर दो अंगुर लंबाई में शिखर पर रहती है । ज्योंही 
जरूधारा कुएँ सें गिरना प्रारंभ करती हैं, त्योंही शिखर पर जछूधारा हूट जाती है। उतनी जरूघार से 
वह कुआँ परी तरह भर जाता है। पव॑त की ऊँचाई क्‍या है? और पानी का प्रमाण क्‍या हे! 
॥ ४१६-४२२ ॥ 

इस भ्रकार खात व्यवहार में सूक्ष्म गणित नामक प्रकरण समाप्त हुआ | 


चिति गणित ( इंटों के ढेर संबंधी गणित ) 


इसके पश्चात्‌ हम खात व्यवहार में चिति गणित का वर्णन करेंगे। यहाँ इष्टका (ईंट ) के 

एकक ( इकाई ) संबंधी परिभाषा यह है -- 
हि (एकक) इंट, छंबाई में एक इस्त, चौड़ाई में उसकी आधो, और मुशह में ४ अंगुल होती है । 

ऐसो हों के साथ समस्त क्रियाएँ को जाती हैं ।। ४२२ ॥ 

किसी क्षेत्र में दिये गये खात को घनाकार समाई, तथा उक्त घनाकार समाई की संवादी इंटों 
की संझया निकाछने के लिये नियम-- 

खात के मुख का क्षेत्रफल, गददराई द्वारा गुणित किया जाता है | परिणामी गुणनफल को इकाई 
इंट के घनफर द्वारा भाजित किया जाता है। इस श्रकार प्राप्त मजनफ़छ, ईंट के ढेर का ( घनफल ) 
माप समझा जाता है। वही भजनफछ हंटों की संख्या का माप होता है॥ ४४३ ॥ 


(४४३) यहाँ इंट के ढेर का घनफछ माप स्पष्टत। इकाई ईंट के पदों में दिया गया है । 


-<, ५१४ ) खातब्यवहारः २६४६ 


अत्रोदेशकः 
बेदि: समचतुरश्रा साष्टमुजा हस्तनवकमुस्सेधः । 
घटिता तदिष्टकामि: करतीष्टकाः कथय गणितकज्ञ ॥ ४५३ ॥ 
अष्टफरसमत्रिकोणनबहस्तोत्सेधवेदिका रचिता । 
पूर्वेष्टकाभिरस्यां कतीष्टकाः कथय विगणय्य ॥ ४६३ ॥ 
समवृत्ताकृतिवेदिनेवद्दस्तोध्या कराष्रकव्यासा 
घटितेष्टका भिरस्यां कतीष्टका: कथय गणितज्ञ ॥ ४७३ ॥। 
आयतचतुरश्रस्य त्वायामः षष्रि रेव विस्तार: । 
पत्नकृति: षड्‌ वेधस्तदिष्टकाचितिमिद्दाच<ष्ब. ॥॥ ४८३ ॥ 
प्राकारस्य व्यास: सप्त चतुर्विशतिस्तदायाम: । 
घटितेष्टकाः फति स्युश्वोच्छायो विंशतिस्तस्थ ॥ ४९३ ॥ 
व्यासः प्राकारस्योध्व॑ पडघोड्थाष्ट तीर्थका दीघेः | 
घटितेष्टका: कति स्युश्वोच्छायो विंशतिस्तस्य ॥ ५०३ ॥ 
द्वादश षोडश विशतिरुत्सेधाः सप्त घट च पद्माघ: । 
व्यासा मुखे चतुणखिद्विकाश्वतुविशतिदीधेः ॥ ५१३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


समचसुरश्र छेदवाली एक शटी हुईं वेदी है, जिसकी भुजा का माप ८ हस्त और उँचाई ५ हस्त 
है। बह बेदी इईंटों की बनी हुईं है । दे गणितश, बतऊाओो कि उसमें कितनी दृष्टकाएँ हैं ?॥| ४७५३ ॥ 

समभुज त्रिभुज छेदुवाली किसी बेदी की भुजा का माप ८ हस्त और उचाई ५ हरत है। यह 
उपयुक्त ईंटों द्वारा बनाई गई है | गणनाकर यतलाओ कि इस संरचना में कितनी इश्टकाएँ हैं ? ।!४६३॥ 

वृत्ताकार छेदवाली एक बेदी जिसका ब्यास ८ इस्त और डँचाई ५९ हस्त है, उन्हीं इंटों की 
बनी है । हे गणितश्, बतकाओ कि उसमें कितनी ईंट हैं ?॥ ४०६ ॥ 

आयताकार छेदवाली किसी वेदी के संब्ध में लंबाई ६० दस्त, चौड़ाहे २० हस्त और ऊँचाई 
६ हस्त है । उस इंट के ढेर का माप बतकाओ ॥ ४८३ ॥ 

एक सीमारूप दीवार मोटाई ( ब्यास ) में ७ इस्त, लंबाहे ( भायाम ) में २४ दृस्त, ऊँचाई 
( डच्छाय ) में २० हस्त है| उसे बनाने में कितनी दृष्टकाओं की आवश्यकता होगी ९ ॥ ४५९४) ।। 

छिसी सीमारूप दीवाल की मुटाई शिखर पर ६ हस्त ओर तली में « हस्त है। उसकी लंबाई 
२४ इस्त और ऊँचाई २० हस्त है । उसे बनाने में क्तनी इृष्काओं की आवश्यकता होगी १ || ५न्ट्टे ॥ 

किसी प्रवण ( डवारवालो ) वेदी के रूदध में उँद्याइयाँ तीन स्थानों में क्रमशः १२, १६ 
और २० हस्त हैं; तली में चौड़ाई के माप ऋ्रमदा: ७, ६ और ५ तथा ऊपर ४, ३ और २ हस्त है; 
लंबाई २७ दस्त है। ठेर में इष्टकाओं की संख्या बतछाओ ॥५१६३॥७ 





(५०३-५ १६) दीवाल की धनाकार समाई प्राप्त करने के ट्ये उपयुक्त ४ ये छोक के उत्तराध में 
दिये गये चित्रानुसार परिगणित औसत चौड़ाई को उपयोग में छते हैं, इसल्यि यहाँ कर्मोन्तिक फछ का 
मान बिचाराघीन दो जाता है। 

(५१३) यह प्रवण बेदी दो अंतों ( ७१08 ) में दो ऊर्ध्वाघर (लंबरूप) समतढों द्वारा सोमित ह्दे) 


२९४ ] गणितसारसंप्रहः [ 4. ५१४० 


इृष्टवेदिका्या पतितायां सत्यां स्थितस्थाने इृष्टकासंख्यानयनस्य च पतितस्थाने इृष्टका- 
संख्यानयनरय च सूत्रम्‌ - 
मुखतल्शेष पतितोत्सेधगुणः सकलवेधहत्समुखः । 
मुखभूम्योभूमिमुखे पूर्वोक्तं करणमवशिष्टम्‌ ।। ५२३ ॥ 

अन्रोददेशकः 

द्वादश देध्यं व्यासः पत्नाधश्रोध्वेमेकमुत्से घः । 
दश तरिमिन्‌ पद्म करा भग्नास्तत्रेष्टका: कति स्थुस्ताः ॥ ५३३ ॥ 

प्राकारे कणोकरारेण भग्ने सति स्थितेष्टकानयनस्य च पतितेष्टकानयनस्य च सूत्रमू-- 


किसी पतित ( भप्न होकर गिरी हुई ) वेदी के संबंध में स्थित भाग में (शेष अपतित भाग में) 
तथा पतित-भांग में हैटों की संख्या अलग अछग निकालने के लिये नियम -- 

ऊपरी चौड़ाई और तछी की चौड़ाई के अंतर को पतित भाग की ऊँचाई द्वारा गुणित करते हैं, 
और पूर्ण ऊँचाई द्वारा भाजित करते हैं। इस परिणामी मजनफरू में ऊपरी चौढ़ाई' का मान जोड़ दिया 
जाता है । यह पतित भाग के संबंध में भाधारीय चौड़ाई का माप तथा अपतित भाग के संबंध में ऊपरी 
शौड़ाई का माप डत्पन्न करता है। शेष क्रिया पहले वर्णित कर दी गई है ॥ ५२२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


बेदी के संबंध में हंबाई ३१२ हस्त है, ती में चौढ़ाई ५ हश्त है; ऊपरी चौड़ाई १ हस्त है, 
ऊपरी चौड़ाई $ हस्त है, और उँचाई सत्र १० हस्त है। ५ इस्त ऊँचाई का भाग हूट कर गिर 
जाता है। उस पतित और अपतित भाग में अलूग-अछग कितनी ऐकिक इृश्टकाएँ हैं ?॥ ५३२ !। 


जब किले की दीबाऊ तिय॑ंक्‌ रूप से हूटी हो, तब स्थित भाग में तथा पतित भाग में इृष्टकाओं 
की संख्या निकालने के किये नियम-- 


शिखर और पाइवव तल प्रवण ( दाद ) हैं। ऊपरी अभिनत तल के उठे हुए अंत पर चौड़ाई २ इस्त है, 
और दूसरे अंत पर चोड़ाई ४ हस्त है ( चित्र देखिये )। 
(५१३) स्थित अपतित भाग की ऊपरी चौड़ाई 
का माप जो चेदी के पतित भाग की नितलू चौड़ाई के 
समान है, बीजीय रूप से (्भ सी +ब है, जहाँ तली 


की चोड़ाई “अ?ः और ऊपरी चौड़ाई “ब? है, संपूर्ण ऊँचाई हे 


४? है, और 'दः वेदी के पतित भाग की ऊँचाई है। यह सूत्र समरूप त्रिभुनों के गुणों द्वारा मी 
सरल्वापूर्वक थुद्ध सिद्ध किया ज्ञा सकता है। निम्रम में कथित 'क्रिया ऊपर गाया ४ में पहिले ही 
वर्णित की जा चुकी दे । 
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भूमिमुखे द्विगुणे मुखभूमियुते5भप्नभुदययुतोने.। 

देष्ियोंदयषछ्ठां शप्ने स्थितपतितेष्टकाः क्रमेण स्युः ॥ ५४३ ॥ 
अन्नोददेशकः 

प्राकारो5यं मूलान्मध्यावर्तेन चेकहस्तं गत्वा । 

कणोझुत्या भग्मः कतीष्टकाः स्थुः स्थिताश्थ पतिताः काः ॥ ५६३ ॥ 


अनिल लआरभ+न. 


तली की चौड़ाई ओर ऊपरी चौड़ाई में से प्रत्येक को दुगना किया जाता है। इनमें क्रमशः ऊपर 
को चौड़ाई ओर तछी की चौड़ाई जोड़ी जाती हैं। परिणामी राशियाँ, क्रमशः, जपतित भाग की दीवाक 
को जमीन से ऊपर की ऊंचाई द्वारा बढ़ाई व घटाई जाती है; और इस प्रकार प्राप्त राशियाँ लंबाई द्वारा 
तथा क्षंपूर्ण ऊँचाई के? भाग द्वारा गुणित की जातो हैं । इस प्रकार रोष अपतित भांग तथा पतित भाग 
में क्रम से इंटों की संख्याएँ प्राप्त होती हैं ॥॥ ५५३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

पूर्वोक्त माप बाकी यह किछे की दीवाऊ चक्रवात वायु से टकराई जाकर तली से तियेक रूप 
से विकर्ण छेद पर टूट जाती है | इसके संबंध में, स्थित ओर पतित भाग की हंटों की संख्याएँ क्या- 
क्या हैं ॥ ५५४ ॥ वही ऊंची दीवाछ चक्रवात वायु द्वारा तछी से एक इस्त ऊपर से तियंक्‌ रूप से 


9४ 


हूटी है । स्थित ओर पतित भाग को ईटों की संझ्याएं कोन-कौन हैं ॥। ५६३ ।। 


(५४४) यदि तली की चौडाई ः दो, ऊपर की चौड्ाई 'ब? हो, 'ऊ! कुछ ऊँचाई हो और 
दीवाढ की हरंबाई “लछ? हो, तथा दः जमीन से नापी गई अपतित दीवार की ऊंचाई हो; तो 


जय (इसम+ब+द) और -... (श्ब+अ-द) राशियाँ स्थित भाग और पतित भाग 


में इंटों की संख्याओं का निरूपण करती हैं। इस सूत्र से मिलता जुछता प्रतिपादन चीनी ग्रंथ 
ब्यु-चांग सुआन--चु में हैं, जिसके विषय में कूछिज को अभ्युक्ति है, “यह विचित्र रूप से वर्णित ठोस 
(8090) त्रिभुजाकार लंब समपार्ब ( ध'878 प्रोक्षा' 
एं8॥6 97787) ) का सम्च्छिक्षक है, और हमें यह 
सून्न प्राप्त होता है कि यह घनफल समपाश्य के आधार 

पर स्थित उन स्तू पों के योग के तुल्य होता है, जिनके 
शिखर सम्मुख फलक (£806 ) में होते हैं। यह 
सबते अधिक हृदय मंजक साध्यों में से एक है, जिन्हें 
हम प्रारम्मिक ठोस ज्यामिति में पढ़ाते हैं। इसके 
आविष्कार का श्रेय छेजान्ड (,0267070 ) को 
दिया गया है?--7., ., 0००४१४७, 4 प्रांड४07ए7 ०6 060 एर०णं०्ग १(०४7008, 9. 22, 
05४०९, ( 9+0 ). दी गई आकृति गाया ( छोक ) ५६३६ में कथित दीवाल को दर्शाती है; और 
कख गघ वह समतर्ू है जिस पर से दीवाल दूठते समय भप्न होती है । 

ग० सा० सं०-रे४ 
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प्राकारमध्यप्रदेशोत्सेवे तरबृद्धयानयनस्य आकारस्य उभयपाइर्थयोः तरहानेरानयनस्य 

च सूत्रमू-- 

इश्ेशकोदयहतो वेधश्व तरप्रमाणमेकोनम्‌ । 

मुखतलशेषेण हतं॑ फलमेव हि भवति तरहानि:॥ ७५७ड॥ ॥ 

अश्नोदेशकः 

प्राकारस्थ व्यासः सप्त तले विशतिस्तदुत्सेधः । 

एकेनाग्रे घटितस्तरबृद्धयने करोदयेष्टकया ॥ ५८३ ॥ 

समवृत्तायां वाप्यां व्यासचतुष्केडधेयुक्तकरभूमिः । 

घटितेष्टकामिरभितस्तस्यां वेधस्त्रयः का: स्थुः | 

घटितेष्टकाः सखे मे विगणय्य ब्रहि यदि बेत्सि ॥ ६० ॥ 

इष्टकाघटितस्थले अधस्तलूव्यासे सति ऊध्वेतलब्यासे सति च्‌ गणितन्यायसूत्रमू-- 
द्विगुणनिवेशो व्यासायामयुतो द्विगुणितस्तदायाम: । 

आयतचतुरश्रे स्यादुत्सेधव्याससंगुणितः ॥ ६१ ॥ 
किले की दीवाल की केस्द्रीय ऊँचाई के संदध में ( इंटों के ) तलों की बढ़ती हुई संख्या को 
निकालने के लिए निम्रम, ओर नीचे से ऊपर की ओर जाते समय दीवार को दोनों पांइवों की चोड़ाई 
में कमी होने से तकों की घटती ( की दर ) निकालने के लिए नियम-- 

... क्रेन्द्रीय छेद की उँचाई, दी गईं इृश्का। इंट ) की ऊँचाई द्वारा भाजित द्वोकर, इष्टकाओं की 
तली का हुए माप उत्पन्न करती है। यह संख्या, एक द्वारा हालित होकर और तब ऊपरी चौड़ाई तथा 
नीचे की चौड़ाई के अंतर द्वारा भाजित होकर, तछों के मान में ( ॥ 07778 0 &9७78 ) मापी 
गईं चौड़ाई की घटती की दर ( 7800 ) के मान को उस्पन्न करती है ॥ ण७ट ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी ऊँची किले की दीवार की वछ्ी में चौड़ाई ७ हस्त है। डसकी ऊँचाई २० हस्त है । 
वह दस तरह से बनी हुईं है कि ऊपर चौड़ाई १ हस्त रहे । $ इस्त ऊँची दृष्टकाओं की सहायता से 
केन्द्रीय ( तलों ) की वृद्धि तथा चौड़ाई की घटती ( की दर । का माप बतछाओ ॥ जढरे ॥ 
किसी समदृत्ताकार ४ हस्त ब्यास वाछी घापिका के चारों ओर १-६ हस्त मोटी दीवाछ 


पू्वोक्त इंटों द्वारा बनाई जादी है । वापिका की गद्दराई ३ हस्त है। यदि तुम जानते हो, तो दे 
भिन्न, बताओ कि बनाने में कितनो ईंट छगेंगी ? ॥ ००१३-६० ॥ 


किसी स्थान के चारों ओर बनी हुईं संरचना की घनाकार समाई का मान निकालने के छिए 
नियम, जब कि संरचना का अधस्तलऊ व्यास भोर ऊध्वंतक व्यास दिया गया हो-- 

संरचना की ओसत मुटाई की दुगनी राशि में दत्त व्यासायाम ( लंबाई एवं चौड़ाई ) का माप 
जोड़ा जाता दे । इस प्रकार प्राप्त योग दुगना किया जाता हैं। परिणामी राध्नि संरचना की कुछ 
लंबाई होती है, जबकि वह आयताकार रूप में होती हे । यह परिणामी राशि, दी गई ऊँचाई और 
पूर्वोक्त औसत मुठाई' से गुणित होकर, इृष्ट घनफल का माप डष्पन्न करती है ॥ ६१ ॥ 


(5५९३-६० ) यहाँ पूर्वोक्त छोक ४२३ में कयित एकक इष्टका मानी गई है। यह प्रश्न छोक 


५७३ में दिये गये नियम को निदर्शित नहीं करता है । उसे इस अध्याय के १९३१-२०३ और ४४३ वे 
छोकों के नियमानुसार साथित किया जाता है | 
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अन्रोददेशकः 
विद्याधरनगरस्य व्यासो5ष्टी द्वादशीव चायामः । 
पथ्च प्राकारतले मुखे तदेक॑ दशोत्सेघः ॥ ६२ ॥ 
इति खातव्यबद्दा रे चितिगणितं समाप्तम । 


वि 


ऋ्रकचिकाव्यवहारः 
इत:ः पर क्रकविकाव्यवहारमुदाहरिष्यासः | तन्न परिभाषा-- 
हस्तद्वयं पडड्ुलद्वीनं॑ किष्काहयं भवति | 
इष्टाग्नन्तच्छेदूनसंस्यैव हि सागेसंज्ञा स्थात्‌॥ ६३ ॥ 
अथ शाकाख्यव्यादिद्ृमसमुदायेपु बक्ष्यमाणेषु । 
व्यासोदयमागोणामइुछसंख्या परस्परपन्नाप्ता ॥ ६४ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
विद्याघर नगर के नाम से ज्ञात स्थान के संबंध में चोड़ाई ८ है, जोर लंबाई :२ दै। प्राकार 
दोवाक की तको को मुटाई ७ ओर सुख में ( ऊपर को ) मुटाई १ दहै। उसको ऊँचाई ० है। इस 
दीवाल का घनफकछ क्या है ! ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार खात व्यवहार में चिति गणित नाम# प्रकरण समाप्त हुआ | 


>पा+ 5 कक 


क्रकचिका व्यवहार 

इसके पश्चात्‌ हम क्रकचिका 'ब्यवद्वार ( छककड़ी चोरने वाले आरे से किए गये कमें संबंधी 
क्रियाओं ) का वर्णन करेंगे । पारिभाषिक शब्दों को परिभाषाः--- 

६ अंगुल से हीन दो हस्त, किप्कु कह ठाता दे। किसी दी गई रूकड्की को आरम्भ से लेकर 
अँत तक छेदन ( काटने के रास्तों के माप ) की संख्या को मार्ग संज्ञा दी गई दे ॥ ६३ ॥ 

तब कम से कस दो थ्रकार की शाक (0७४८ ) आदि ( प्रकारों वाढी ) रूकड्डियों के ढेर के 
संबंध सें चोड़ाई नापने वालो अँगुलों को संख्या और लंबाई नापने वाली संख्या, तथा मार्गों को नाएने 
वालो संख्या, इन तीनों को अ!पस में गुणित किया जाता है। परिणामी गुणनफछ हस्त अंगुलों की 
संख्या के बगे द्वारा भाजित किया जाता हैं। क्रकचिका व्यवहार से यह पट्टिका नामक कार्य के माप 
को उत्पन्न करता है । शाक ( ६6868-७४0०0 ) आदि ( प्रकारवाली ) लकड्ठियों के संबंध में चोडाई 
तथा छंबाई नापनेवाकों इस्तो को संख्याएँआपस में ग्रुणित की जातो हैं। परिणामी गुणनफछ 
राशि मार्गों की संख्या द्वारा गुणित की जातो दे, और तब ऊपर निकाको गई पहष्टिकाओं की संख्या द्वारा 


( ६३-६७६ ) १ किष्कु 5 १है दस्त । किसी लकड़ी के डुकड़े को चीरने भें किसी इृष्ट रास्ते 
अथवा रेखा का नाम मार्ग दिया गया है। किसी छकड़ो के ढुकड़े में काटे गये तछ का विश्तार, 
सामान्यतः उसे चोरने में किये गये काम्त का माप द्वोता है, जब्र कि किसी विशिष्ट कठोरतावालो ( जिसे 
कठोरता का एकक मान छिया हो ऐसी ) लछकड़ो दी गई हो । काटे गये तक का यह विस्तार क्षेत्रफ७ के 
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हस्ताहुडवर्गण क्राकचिके पट्टिकाप्रमाण स्यात्‌ । 
शाफाहयद्रुमादिदुमेषु परिणाइदेध्येहस्तानाम्‌ ॥ ६५॥ 
संख्या परस्परन्ना मागोणां संख्यया गुणिता । 
तत्पट्टिकासमांप्ता क्रचचकृता कर्मेसंख्या स्थोत्‌॥ ६६ ॥ 
श्ञाकाजुनाम्लवेतससरलासितसजेडुण्डुकाखूयेघु । 
श्रीपणीप्लक्षार्यदरुमेष्वसीष्वेकमागेस्य । 
षण्णवतिरज्जुलानामायामः किष्कुरेव विस्तारः ॥ ६७३ ॥ 


अन्नोदेशकः 


शाकाख्यतरो दीघे: षोडश हस्ताश्व विस्तारः | 
साधेत्रयश्व मारगौश्वाष्टी कान्यत्र कमोणि॥ ६८३ ॥ 
इति खातव्यवहा रे क्राचिकाव्यवहारः समाप्तः । 
इति सारसंग्रहे गणितशाखस्त्रे महावीराचायेस्य कृतौ सप्तमः खातव्यहारः समाप्त ॥ 


कजिज--ओ +5 


पह्टिका के माप को प्राप्त करने के लिए, निश्चकिखित नाम वाले दुक्षों से प्राप्त छकड़ियों के संबंध 
में प्रस्येक दशा में मार्ग $ होता हे, छंबाई ९६ अंगुझ होती है, और चौढ़ाई १ किष्कु होती है; उन 
बक्षों के नाम ये हैं--शाक, भजुंन, अम्लवेतस, सरक, असित, सर्ज और छुण्हुको, तथा श्रीपणों 
और छक्ष ॥ ६७-६७ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

किसी शाक छकड़ी के टुकड़े के संबंध में लंबाई १६ हस्त है, चौड़ाई ३३ हस्त है और मार्ग 
(अर्थात्‌ चोरने वाले आरे के रास्तों की ) संख्या ८ हैं। यहाँ आरे के काम के कितने एकक 
( इकाइयों ) के ( कार्य ) पू्ण हुआ है ? ॥ ६८३ ॥ 

इस प्रकार खात व्यवहार में क्रसिका व्यवहार नामक प्रकरण समाप्त हुआ | इस प्रकार महा- 
वीराचार्य की कृति सारसंग्रह नामक गणितशास्त्र में खातब्यपह्ाार नामक सप्तम व्यवहार समाप्त हुआ। 


लत कीनतओन न 
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अंगुल और चौड़ाई में १ किष्कु अथवा ४२ अंगुर होती है। यह सरलता पूर्वक देखा जा सकता है 
कि इस प्रकार पष्टिका ७ वर्ग हाथ के बराबर द्ोती है | 


९, ठायाव्यवहारः 


शान्तिर्जिनः शान्तिकरः प्रजानां जगस्प्रभुश्नोतसमस्तभावः! । 

यः प्रातिद्ायोष्टविवधेमानों नमामि त॑ निर्जितशत्रसंघम ॥ १ ॥ 
आदो भप्राच्यायष्टद्क्साधन प्रबक्ष्याम:--- 

सल्िलोपरितल्व॒त्स्थितसम भूमितले लिखेद्वत्तम्‌ । 

बिम्बं स्वेच्छाशइुद्विगुणितपरिणाहसूत्रेण ॥ २॥ 

तद्गवत्तमध्यस्थतर्दिष्टशझ्लोइछाया दि्नादी च दिनान्तकाले । 

तद्ठत्तरेखां स्पृश्गति क्रमेण पप्माव्पुरस्तान ककुंप प्रदिष्टा | ३ ॥ 

तदिग्दयान्तगेततन्तुना लिखेन्मत्स्याकृतिं याम्यकुत्रेरदिकस्थाम्‌ | 

तत्कोणमध्ये विदिशः प्रसाध्याइछायेब याम्योत्तर दिग्द्शा्धजा: ॥ ४ ॥ 


. व, # में तत्वः पाठ है। 


९, छाया व्यवद्वार ( छाया संबंधी गणित ) 


जो प्रजा को शांति कारक हैं ( शांति देने वाले हैं ), जगटप्रभु हैं, समस्त पदार्थों को जाननेवाले 
हैं, और अपने आठ प्रातिहायों द्वारा (सदा ) वर्धभान ( महनीय ) अवस्था को प्राप्त हैं--ऐसे 
( कम ) शत्रु संघ के विजेता श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 

आदि में, हम प्राची ( पूवे ) दिशा को आदि लेकर, आठ दिल्ञाओं के साधन करने के छिए 
डपाय बतलाते हैं-- 

पानी के ऊपरी सतह की भाँति, क्षेत्िज समतरक वाली समतर भूमि पर केन्द्र में स्थित स्वेच्छा 
से चुनी हुईं लंबाई पाली शांंकु छेकर, उसकी लंबाई को द्विगुणित राशि की लंबाई वाले धागे के फन्‍्दे 
(]00% ) की सहायता से एक बृत्त खींचना चाहिये ॥ २ ॥ 

इस केन्द्र में स्थित दृष्ट शंकु की छाया दिन के आदि में तथा दिन के भन्‍त समय में उस वृत्त 
की परिधि को स्पर्श करती है । इसके द्वारा, क्रम से, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा सूचित होती है ॥३॥ 

इन दो निश्चित की गई दिद्याओं की रेखा में धागे को रखकर, उसके द्वारा डत्तर से दक्षिण 
तक विस्तृत भरस्थाकार (संतरे की कछ्ी के समान ) आकृति खींचना चाहिए। इस मरस्थाकृृति 
के कोणों के मध्य से जाने वाकी सरक रेखा उत्तर और दृक्षिण दिशाओं को सूचित करती है | इन 
दिश्याओों के मध्य में ( स्थित जगह में ) विदिशार्ये प्रसाधित की जाती हैं ॥ ४॥ 


(४ ) वह थागा जिसकी सहायता से मत्स्याकार आकृति खींची जाती है, गाया २ में दिये 
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अजघटरबिसंक्रमणयुदलजभेक्याधेमेव विषुवद्धा | ४३ ॥ 
छड्डायां यवकोट्यां सिद्धपुरीरोमकापुर्योः । 
बिषुबद्धा नास्येव त्रिशद्वटिकं दिन भवेत्तस्मात्‌॥ ५३ || 
देशेध्वित रेषु दिन॑ त्रिशन्नाल्याधिफोन स्यात्‌ । 
मेषधटायनदिनयोलिंशद्धूटिकं दिन हि स्वेत्र || ६३ || 
दिनिसान दिनदलूमां ज्योतिरशास्रोक्तमार्गेण । 
ज्ञात्वा छायागणित॑ विद्यादिह बक््यमाणसूत्रोवैः ॥ ७३ ॥ 
बिषुवच्छाया यत्रयत्र देंशे नासिति तत्नतन्न देशे इष्टशझ्लोरिष्टकालच्छायां ज्ञात्वा तत्काढा- 
नयनसून्नमू--- 
छाया सैका द्विगुणा तया हत॑ द्निमित॑ च पृर्वाह्दे । 
-अपराहे वच्छेष॑ विज्ञेयं सारसंग्रहे गणिते ॥ ८६॥ 
विधुवद्धा ( अर्थात्‌ जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, उस समय पढ़ने वाली छाया ) 
वास्तव में उन दिनों के मध्याद्ध ( दोपहर ) समय प्राप्त छाया के सापों के योग ढी आधी होती है, 
जब कि सूर्य सेप राशि में प्रवेध करता है, तथा जब वह तुछा राश्षि में भी प्रवेश करता है ॥ ४२ ॥ 
लंका, यवकोटि, सिद्धपुरी और रोमकपुरी में ऐसा विपुबद्धा ( ९पणं॥00०79) शे॥0०फ ) 
बिलकुछ होती ही नहीं है; और इसकिप दिन ३० घटी का होता है ॥ ७३ ॥ 
अन्य पदेशों में दिन मान ३० घटी से अधिक या कम रहता है। जब सूये मेष राशि और 
तुका ( घदायन ) राशि में प्रवेश करता है, तब सभी जगह दिन मान ३० घटी का होता है ॥ ६४ ॥ 
ज्योतिष शास्त्र में वर्णित विधि के जनुधार दिन का साप तथा दिन की मध्याद्ग छाया का माप 
समझ लेने के पशच।त्‌, छाया संबंधी गणित निम्नलिखित नियमों द्वारा सीखना चाहिए ॥ ७८ ॥ 
ऐसे स्थान के संबंध में दिन का वह समय निकारूने के लिए नियम, जहाँ विपुवच्छाया नहीं 
होती हो, तथा किसी दिये गये समय पर ( दोपहर के पहिछे अथवा परुचात्‌ ) किसी दिये गये शंकु की 
छाया का भाप ज्ञात हो -- 
किप्ती बस्तु ( शंकु ) की ऊँचाई के पदों में व्यक्त छाया के माप में एक जोड़ा जाता है, और इस 
प्रकार परिणामों योग दुग्युन! किया जाता दहै। परिणामों राशि द्वारा पूणणे दिनमान भाजित किया जाता 
है। यह समझना चाहिये रि सारपंग्रह नामक गणित शास्त्र के अनुसार, यद्द प्राप्त फल पूर्ताष्ध 
और अपराह्म के शोष भागों (अथवा दोपहर के पहिले दिन के बीते हुए भाग और दोपहर के 
पश्चात्‌ दिन के शेष रहने वाछे भाग ) को उत्पन्न करता है ॥ ८३ ॥ 


गये त्रिज्या को माप में कुछ अधिक लंदाई बाढछा होना चाहिये । यदि “क पू? 
और “क प? पाइ्व॑ आक्ति में ऋमशः पू्ष और पश्चिप्त दिशा प्ररूपित 
करते हों; तो आकृति उ ख द ग, ऋ्रमदः पू और प को केन्द्र मान कर 
और पूग, तथा पख त्रिज्याएँ लेकर चाप खींचने से प्राप्त होती हैं, ५ ( 
जब कि पूग ओर प ख आपस में बराबर हों । भुजा उद जो पूर्वोक्त आकृति | 
के कप का अधंन करतो है, क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा का प्ररूपण 
कक ॥ 


(८३ ) यदि वस्दु की ऊँचाई ड है, और डसको छाया की लंबाई छ है, तो दिन का बीता हुआ 
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अन्नोदेशकः 
पूबोद्दे पौरुषी छाया त्रिगुणा बद कि गतम्‌। 
अपराह्देष्बशेष॑ च दिनस्यांशं बद प्रिय ॥ ९१ ॥ 
दिनांशे जाते सति घटिक्रानयनसूत्रम्‌-- 
अशहतं दिनमानं छेदविभक्त दिनांशके जाते । 
पूबोद्दे गतनाव्यरत्वपराद्दे शेषनाइ्यस्तु ॥ १०३ ॥| 


अत्रोददेशकः 
बिषुबच्छायाबिरहितदेशेडष्टाशो दिनस्थ गतः । 
शेषश्राष्टांशः का घटिकाः स्युः खामिनाड्यो5हः ॥ ११३ || 


महयुद्धफालानयनसूत्रमू-- 
काडानयना दिनगतरेषसमासोनितः फाल: । 
स्तम्भच्छाया स्वम्भप्रमाणभक्तेव पौरुषी छाया ॥ १२३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी मलुष्य की छाया उसकी उँचाहई से 2 गुनी है । डे प्रिय मित्र, बतऊाओ कि पूर्वाह्ष में 
बीते हुए दिन का भाग एवं अपराद्ध सें दोष रहने चाल दिन का भाग क्‍या है ! ॥ ९३ ॥ 
दिन का भाग ( जो बीत चुका है, या बीतने वाला है) प्राप्त हो चुकने पर घटिकाओं की 
संवादी संख्या को निकाछने के लिये नियम--- 
दिन मान के ज्ञात माप को, ( पदिले ही प्राप्त ) दिन के बीते हुए अथवा बीतने बाले भाग 
का निरूपण करने वाछे भिन्न के अंश द्वारा गुणित करने और हर द्वारा भाजित करने से, पूपरोह् के 
संबंध में बीती हुईं घटिकाएँ ओर अपराह के संबंध में घीतने वाली घटिकाएँ उत्पन्न होती हैं ॥ १०३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
ऐसे प्रदेश में जदाँ विधुवच्छाया नहीं होती, दिन 2 भाग योत गया है, अथवा अपराध के संबंध 


में शोष रहने वाला दिन का भाग टे है। इस ८ भाग की संवादी घटिकाएँ क्‍या हैं ? दिन में ३० 
घटिकाएँ मान ली गडे हैं ॥ ११४ ॥ 


मछयुद्ध का निकाकने के लिए नियम--- 


जय दिन के बीते हुए भाग तथा बीतने वाले भाग के योग द्वारा दिन की अवधि द्ासित कर, 
डसे घटिकाओं में परिवर्तित किया जाता है, तब इृष्ट समय डस्पन्न होता है । 


अथवा बीतनेवाढा समय ( नियमानुसार ) यह है-- 





श् 
अथवा न 
(् +२) २( कोस्पआ+ १ ) 


जहाँ कोण आ उस समय पर सूर्य का ऊँचाई निरूपक कोण है। यह 
सुत्र केवल आर ४५९", छोड़कर आ के शेष मानों के छिये सन्निकट दिन 
का समय देता है । जब यह कोण ९०? के निकटतर पहुँचता है, तब सन्निकट 
दिन का समय और भी गलत होता जाता है | यह्द सूत्र हस तथ्य पर आधारित 
है कि किसी समकोण त्रिभुज में छोटे मानों के लिए. कोण सन्निकटतः सम्मुख भुजाओं के समानुपाती होते हैं। 





२७२ ] गणितसारसंभहः [९, १शे३- 


अन्नोदेशकः 
पूषोद्दे शइृसमच्छायायां महयुद्धमारब्धम्‌ | 
अपराद्ठे द्विगुणायां समाप्तिरासीच युद्धकाढः कः ॥ १३३॥ 
अपराधेस्योदाहरणम्‌ 
द्वादश हस्तस्तम्भच्छाया चतुरुत्तरैव विंशतिका | 
तत्काले पौरुषिकच्छाया कियती भवेद्नणक ॥ १४३ ॥ 
विषुवच्छायायुक्ते देशे इष्टच्छायां ज्ञात्वा फालानयनस्य सूत्रमू!-- 
शक्कयुतेष्टच्छाया मध्यच्छायोनिता द्विगुणा । 
तदबाप्ता शक्कुमितिः पृवोपरयोिनांशः स्यात्‌ ॥ १५३ ॥ 


अन्रोदेशकः 
द्वादशाहुलशक्लोद्य इलच्छायाहुरूद्यी । 
इष्टच्छायाष्टाहुलिका दिनांश: को गतः स्थितः । 
अयंशो दिनांशों घटिका: कार्ख्रिशन्नाडिकं दिनम्‌ | १७॥ 
], किसी भी हस्तलिपि में प्राप्य नहीं है । 
किसी स्तम्भ की छाया के माप को स्तंभ की ऊँचाई द्वारा भाजित करने पर पौरुषो छाया माप 
( डप्त मजुष्य की छाया का साप उसको निज की ऊँचाई के पढ़ीं में ) प्राप्त होता है ॥ १२२ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
कोई महयुद्ध पूर्वाद्द में आरम्भ हुआ, जब कि किसी दांकु को छाया उसी शंकु के माप के तुल्य 
थी। उस युद्ध का निर्णय अपराह्न में हुआ, जबकि उसो ४ंकु को छाया का माप शंकु के माप से दुगुना 
था | बतकाओ #ि वह युद्ध कितने समय तक चछा १ ॥ १३४ ॥ 
छोक के उत्तरार्ध नियम के लिये उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी ३२ हस्त ऊँचाई वाले स्तंभ की छाया माप में २४ हस्त है। उस समय, हे अँकगणि- 
तश, मनुष्य की छाया का माप क्‍या होगा १ ॥ १४३ ॥ 


जब किसी भो समय पर छाया का माप ज्ञात हो, तब विषुवच्छाया वाले स्थानों में बीते हुए 
अथवा बीतने वाले दिन के भाग को प्राप्त करने के लिये नियम-- 


इांकु को शात छाया के माप में इांकु का माप जोड़ा जाता है । यह योग विषुवच्छ/या के माप 


द्वारा हासित किया जाता है, और परिणामी अंतर को हुगुना कर दिया जाता दहै। जब हांकु का माप 
इस परिणामी राशि द्वारा भाजित किया जाता है, तब दुशाबुसार पूर्वौन्ठ में दिन में बीते हुए अथवा 


अपराह् में दिन में बोतने वाले दिनांश का मान उत्पन्न होता है।॥ १७३ ॥ 
उदाहरणाथे प्रश्न 
3२ अंगुझ के शंकु के संबंध में विधुवच्छाया दोपहर के समय ( दिन के मध्याह्ल में )२ 


अँगुझ है, ओर अवछोकन के समय इृष्ट ( ज्ञात ) छाया ८ अंगुक है | दिन का कौनसा भाग बीत गया 
है, जोर कौनसा भाग दोष रहा है ? गदि दिन का बीता हुआ भाग अथवा बीतने वाला भाग डे हैं, 


तो उसको संवादी घटिकाएँ क्या हैं, जबकि दिन ३० घटियों का होता है ॥ ३१६१-१७ ॥ 


( १८४ ) यहाँ दिन के समय के माप के लिये दिया गया सूत्र बोजीय रूप से, श्‌्(छ जो 


९, २० ] , छावाव्यवहारः [३७३ 


इश्टनाडिफानां छायानयनसूत्रमू-- 
द्विगुणितदिनभागहता शह्ुमिति: शहुमानोना ! 
घुदढच्छायायुक्ता छाया तत्स्वेष्टकालिका भवति॥ १८॥ 


अन्नोदेशक! 
द्वादशाबुलुशझ्ेय दरूच्छायाडुलद्वयी । 
दशानां घटिकानां मा फा छिंशन्ााडिक॑ दिनम ॥ १९ ॥ 
पादच्छायाछक्षणे पुरुषस्य पादप्रमाणस्य परिभाषासूत्रम्‌--- 
पुरुषोन्नतिसप्रांशस्तत्पुरुषाउम्नेस्तु देध्य स्थात्‌ । 
यथेव॑ चेत्पुरुष: स भाग्यवानडःध्रिभा स्पष्टा || २० ॥ 
आरूढच्छायायाः संख्यानयनसूत्रमू-- 





घटियों में दिए गये दिन के समय की संवादी छाथा का साप निकाछने के नियम-- 

इंकु ( 8/96 ) का माप दिन के दिये गये भाग के माप को दुगुनी राशि द्वारा भाजित किया 
जाता है। परिणामी भमजनफलछ में से झंकु का माप घटाया जाता है, और डसमें विषुवच्छाया ( दोपहर 
के समय को ऐसे स्थान की छाया, जहाँ दिन रात तुल्य होते हैं ) का माप जोढ़ दिया जाता हे । यह 
दिन के दृष्ट समय पर छाया का साप उत्पन्न करता है ॥ ३८ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


यदि, रिसी १२ अंँगुऊ वाले शंकु के संबंध में, चुदकच्छाया ( विषुवच्छाया ) २ अंगुलू हो, तो 
जब १० घटो दिन बोत चुका हो अथवा बोतने वाछा हो उस समय शंकु की छाया का माप क्‍या है? 
दिन का मान ३० घटियाँ होता दे ॥ १९ ॥ 

छाया के पांद प्रमाण माप के द्वारा छिए गये मार्पों संबंधी मनुष्य के पाद माप की परिभाषा- 

किसी मनुष्य को ऊँचाई के १/७ भाग के घुल्य उसके पाद की छंबाई होतो हे | यदि ऐसा 
हो, तो वह मदुष्य भाग्यशाली होगा। इस प्रकार पाद प्रमाण से नापी गईं छाया का माप 
स्पष्ट है ।। २० ॥ 

ऊध्वोधर दीदाल पर आरूढ़ छाथा का संख्यात्मक माप निकालने के छिये नियम--- 


है, जहाँ “व? शंकु की विधुबच्छाया की लंबाई है। वह सूत्र ऊपर की गाथा ८३ में दिये गये सूत्र की पाद 
टिप्पणी पर आधारित है। 
( १८ ) बीजीय रूप से, 
छः पद “3उ+घ, जहाँ घ, दिन के समय का माप घटी में दिया गया है। यद्द सूत्र शहोक 
१५३ वें को पाद टिप्पणो में दिये गये दत्न से प्रात्त होता है । 
ग० सा० से०-१५ 


२७४ ] गणितसारउसं प्रहः [ ९, ३३० 


नृच्छायाहतशहुभित्तिस्तम्भान्तरो नितो भक्तः । 
नृच्छाययेब रूब्धं शड्लोमित््याश्रितच्छाया ॥ २६ ॥ 
अन्ोदेशकः 

विशतिदस्तः रतम्भो भित्तिस्तम्भान्तरं करा अष्टो । 
पुरुषच्छाया द्विन्ना भित्तिगता स्तम्भभा कि स्थात्‌ ॥ २२॥ ु 

स्तम्भप्रमाणं च भिक्ष्यारूढस्वम्भच्छायासंख्यां च ज्ञात्वा मित्तिस्तम्भान्तरसंख्यानयन- 
सूत्रमू-- 
पुरुषच्छायानिन्न स्तम्भारूढान्तरं तयोमेध्यम | 
स्तम्भारूढान्तरह्॒त तदन्तरं पौरुषी छाया ॥ २३ ॥ 





शक्कु की ऊँचाहे ( मनुष्य की ऊँचाई के पदों में ब्यक्त , मनुष्य की छाया द्वारा गुणित की 
जाती है। परिणामी गुणनफल दोवाक और शंकु के बीच की दूरी के माप द्वारा हासित किया जाता 
है। इस प्रकार प्राप्त अंतर मनुष्य की उपर्युक्त छाया के माप द्वारा भाजित किया जाता है। इस प्रकार 
प्राप्त मजनफ़छ दांकु की छाया के उस भाग का माप होता है जो दीवाक पर आरूढ़ है ॥ २१ ॥ 
ह उदादरणार्थ प्रश्न 

कोई स्तंभ २० हस्त ऊँचा है ; इस स्तंत ओर दीवाक् के बीच की दूरो ( जो छाया रेखानुसार 
नापी जाती है ) ८ हस्त है । उस समय मनुष्य की छाया मनुष्य की ऊँचाई से दुगुनी है । स्तंभ की 
छाया का वह कौन-सा भाग है जो दीवाल पर आरूढ़ है ?॥ २२॥ 

जब दोवाल पर आरूढ़ ( पड़ो हुई ) छाया का संख्यात्मक मान तथा स्तंभ को ऊँचाई, दोनों 
ज्ञात हों, तब दीवाछ ओर स्तंभ के अंतर ( बीच ढी दूरी ) के माप के संख्याव्मक मान को निकालने 
के छिये नियम--- 

स्तंभ की ऊँचाई और दीवाल पर जारूढ़ ( पड़ो हुईं ) छाया के माप का अँतर ( मजुष्य की 
ऊँचाई के पढों में ब्यक्त ) पुरुष की छाया के माप द्वारा गुणित होकर, उच्च स्तेभ भौर दीवाझ के भ्तर 
की माप को उत्पन्न करता है । इस अंतर का मान, स्तंभ की ऊँचाई और दीवार पर आरूढ़ (पढ़ी हुई) 
छायांश साप के अंतर द्वारा भाजित किया जाने पर, , मनुष्य क॑ ऊँचाई के पढ़ों में व्यक्त) मानवी छाया 
का माप उत्पश्ष करता है ॥ २३ ॥ 


( २१ ) बजीय रूप से, 






६ 
उ>८ब-स ३, का 
| हर श अ« -” - 3 जहाँड शंकु की ऊँचाई है, 
5 

उ | । अ दीवाल पर आरूद छाया की उँचाई के पदों में ब्यक्त 
| ् 

ही 88९ मनुष्य को छाया का माप है, और स स्तंभ ( शंकु ) और 
। ०. दीवाल के बीच की दूरी है। नियम का स्पष्टीकरण पाइव॑ में 


्ब्बा+ दिये गये चित्र द्वारा हो जाता है। यह बात ध्यान में रखने 
योग्य दे कि यहाँ स्तंभ और दीवार के बीच की दूरी छाया रेखा पर ही नापी जाना चाहिए । 

(२३ और २६ ) इस नियम तथा २६ वीं गाथा के नियम में २१ वीं गाया में दिये गंये डदाहरभों 
की विढोम दशा का उल्लेख है। 


>९, २७ ] छायाब्यवहारः (२७७ 


विंशतिदस्तः स्तम्भः षोडश् भिक्त्याश्रितच्छाया | 
द्विगुणा पुरुषच्छाया भित्तिस्तम्भान्तरं कि स्थात्‌॥ २४ ॥ 
र्धय्योदा 
अपराध॑सयोदाहरणम्‌ 
विशतिहस्तः स्तम्भः षोडश भित्त्याश्रितच्छाया । 
कियतो पुरुषच्छाया भित्तिस्तम्भान्तरं चाष्टी ॥ २५॥ 
आरूढच्छायायाः संख्यां च भित्तिस्तम्भान्तरभूमिसंख्यां च पुरुषच्छायायाः संख्यां 

च ज्ञात्वा स्तम्भप्रमाणतंख्यानयनस्‌ त्रम्‌-- 

नृच्छायाप्नारूढा भित्तिस्तम्भान्वरेण संयुक्ता । 

पौरुषभाहतलत्ध॑ बिदुः प्रमाणं बुवा: स्तम्भे ॥ २६ ॥ 
अत्रोदेशकः 

षोडश भिक्त्यारूढच्छाया द्विगुणैब पोरुषो छाया । 

स्तम्भोत्सेध: कः स्वाद्धित्तिस्तम्भान्तरं चाष्टो ॥ २७॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


एक स्तंभ २० दस्त ऊँचा है, ओर दीवाल पर पड़ने वालो छाया के अंश का माप (ऊँचाई ) 
१६ हस्त है। डस समय पुरुष की छाया पौरुषी ऊँचाई से दुगुनो है। स्तंभ और दीवालछ के अंतर 
का माप क्‍या हो सकता है १ ॥ २४ ॥ 


नियम के उत्तराद्ध भाग के लिए उदाहरणार्थ प्रश्न 
कोई स्तंभ ऊँचाई सें २० हस्त है, और दीवाल पर पढ़ने वाली उसकी छाया की ऊँचाई १६ 


है| दीवार और स्तंभ का अंतर ८ हस्त है। पोरुषों ऊँचाई के प्रमाण द्वारा व्यक्त मानवी छाया का 
माप क्‍या है ? ॥ २७ ॥ 


जब दीवाऊ पर पढ़ने वाकों छाया के भाग को ऊँचाई का संख्यात्मक मान, उस स्त॑स तथा 
दीवाह़ का अंतर, और माजुपी ऊँचाई के पदों में व्यक्त म/जुषी छाया का साप जी ज्ञात हो, तब स्तंभ 
की ऊँचाई का संख्या्मक मान निकाकने के छिये नियम 
दीवाल पर पड़ने वाकी छाया के भाग का माप, मानवी ऊँचाई के पदों में व्यक्त मानवी छाया 
के माप द्वारा गुणित किया जाता दै। इस गुणनफछ सें स्तंभ और दीवाछ के अंतर ( बीच की दूरी ) 
का माप जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त योग को मानवी ऊँचाई के पदों में ब्यक्त मानवी छाया के 
माप द्वारा भाजित करने से जो सजनफहल प्राप्त होता है वह बुद्धिमानों के द्वारा स्तंभ की डँंचाई का 
माप कहां जाता है ॥ २६ ।। 
उदाहरणार्थ प्रदन 


दोवाक पर स्तंभ की छाया पढ़ने वाका भाग १६ हस्त है। उस समय मानवो छावा का मान 
मानवी ऊँचाई ले दुगुना दे । दीवाक और स्तंभ का अंतर ८ इस्त है। स्तंभ की ऊँचाई क्‍या है? ॥२७॥ 


२७६ ] गणिवलारसंगहः [ ९, २५- 


शाहुप्रमाणशहच्छायामिभ्विभक्तसूत्रमू--- 
शहप्रमाणशहच्छायामिश्र॑ तु सेकपौरुष्या । 
भक्त शहुसितिः स्याच्छछुच्छाया तदुनभिश्न॑ हि॥ २८॥ 
अन्नोइेशकः 
शहप्रमाणशहच्छाया मिश्र तु पद्चाशत्‌ । 
शह्लुत्सेषः क॒ः स्याथवतुगुंणा पीरुषी छाया ॥ २५ ॥ 
शाहच्छायापुरुषच्छाया मिश्रविभक्तसूत्रमू--- 
शहनरच्छाययुतिविभाजिता शह्॒सेकमानेन । 
रष्धं पुरुषच्छाया शह्ृच्छाया तदूनमिश्न॑ स्थात्‌ ॥ ३० ॥ 


अन्नोदेशकः 


शहझ्ेरुत्सेधो दश नृच्छायाशइुभामिश्रम्‌ 
पद्चोत्तरपत्बाशन्नच्छाया भर्वात कियती च ॥ ३१ ॥ 





शंकु की ऊँचाई तथा शंकु की छाया की लंबाई के मापों के दस मिश्रित योग में से उन्हें 
अलूग-अढूग निकालने के किए नियम-- 

झंकु के माप ओर डसकी छाया के माप के मिश्चित योग को जब ५ द्वारा बढ़ाये गये ( मानदी 
ऊँचाई के पदों में व्यक्त ) मानवी छाया के माप हारा भाजित करते हैं, तब शंकु को ऊँचाई का माप 
प्राप्त होता है । दिये गये योग को शंकु के इस माप द्वारा हात्तित करने पर शंकु को छाया का माप 
प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

शंकु के ऊँचाई माप और इसकी छाया के रूबाई माप का योग ५० है। झंकु की ऊँचाई क्या 
होगी, जबकि मानवी छाया उस समय मानवी ऊँचाई की चौशुनी है ? ॥ २९ ॥ 

शंकु की छाथा की ढस्बाई के माप और ( मानवो ऊँचाई के पढ़ों में ब्यक्त ) मानवों छाया के 
मापके मिश्रित योग में से उन्हें अकूग-अछग प्राप्त करने के लिए नियम--- 

शंकु की छाया तथा मजुष्य की छाया के मापों के मिश्नित योग को एक द्वारा बढ़ाई गई शंकु 
की ज्ञाव ऊँचाई द्वारा भाजित करते हैं । इस प्रकार प्राप्त भमनफक ( मानवी ऊँचाई के पढ़ों में व्यक्त ) 
मानवी छाया का माप होता है। उपयुक्त मिश्रित योग जब मानवी छाया के इस माप द्वारा दात्तित 
ढिया जाता है, तब शंकु को छाया की लंबाई का साप उत्पन्न होता है ॥ ३० ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी शंकु की ऊँचाई १० है। ( मानवी ऊँचाई के पढ़ों में व्यक्त ) भानवी छापा और छांकु 
की छाया के मापों का योग ५५ है | मानवी छाया तथा शंकु की छाया की छंबाई क्या-क्या हैं ? ॥३१४ 


(२८ और ३०) यहाँ दिये गये नियम गाया १२६ फे उच्ताद्ध॑ में कयित नियप्र पर भाषारित हैं । 





>९, दे ] छादाव्यवहारः [२७७ 


स्तम्भस्य अवनतिसंस्यानयनसूत्रमू--- 
छायाबगोच्छोध्या नरभाकृतिगुणित शह्ुकूतिः । 
सैकनरच्छायाकतिगुणिता छायाकृतेः शोध्या ॥ ३२॥ 
तन्मूलं छायायां शोध्यं नरभानवर्गरूपेण! । 
भार्ग हत्या छब्ध॑ स्तम्भस्यावनतिरेव स्थात्‌॥ ३३॥ 


अन्नोदेशकः 


डिगुणा 28 03 अयुत्तरवशहस्तशझ्ो भो । 
त्सा स्तम्भावनतिश्व का तत्र॥। ३४ ॥ 


], इस्तलिपि में नरभान के लिए दभावर्ग पाठ है; परन्ठु वह छंद की दृष्टि से अशुद्ध है। 


मा की लक. अल जनक सकल लक, 


किसी स्तंम अथवा ऊध्वौधर शंकु की अवनति (झुकाव) के माप को निकाकने के छिए नियम--- 

मानवी छाया के ब्गे ओर शंकु को ऊँचाई के वर्ग के गुणनफछ को दो गई छाया के वर्ग में 
घथया जाता है। यह शेष, मानवों छाया की वर्ग राशि में एक जोड़ने से प्राप्त योगफछ द्वाश गुणित 
किया जाता है । इस प्रकार प्राप्त राशि दी गई छाया के वर्ग में से घटायी जाती है । परिणामी शेष 
के बरगेमूछ को छाया के दिये गये माप में से घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त राशि को जब मानपी 
छाया की वर्ग राशि में एक जोड़ने से प्राप्त योगफल द्वारा भाजित किया जाता है, तब स्तंभ की शुद्ध 
अवनति ( झुकाव ) का माप प्राप्त होता है ॥ ३२-१३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


इस समय मानवी छाया मानवी ऊँचाई से दुगुनी है। स्तंभ की छाया २९ हस्त है, ओर 
स्तंभ की ऊँचाई १३ इस है । यहाँ स्तंभ की अवनति का माप क्या है ? ॥ ३४ ॥ प्रासाद के भीतर 

(१२-३३ ) मानलो अवनत ( झुके हुए ) स्तंम की गिर रे 
स्थिति अ ब द्वारा निरूपित है । मानछो वह्दी स्तंभ ऊर्ष्याघर (बंब- [7 
रूप ) स्थिति में अ द द्वारा निरूपित है | क्रमशः अ स तथा अ इ 
उनफी -छाया हैं। तब उस समय मानव को छाया और उसकी 





ऊँचाई का अनुपात दिन होगी मानलछो यह अनुपात २ के बराबर 





है। न से अद पर गिराया गया लंब बग॒ अवनत स्तंभ अब की / 
अवनति निरूपित करता है। यह सरलता पूर्वक दिखाया जा सकता है कि 


अब *-(बग)_अद_ 
४४(अब)१-(बग)*_ अद म> | इससे यह देखा जा सकता है कि 


असनन्‍्बग जअइ र 
बगल ८ (अल) - (अत) - (अब)४:रूपए (रूपा 
रु ३ ४4% ७७३, 


यहाँ दिया गया नियम इसो सूत्र के रूप में प्रूपित द्ोता है। 


२०८ | गणिवसाससंग्रह: (६, इ५- 


कश्निद्राजकुमार: प्रासादाभ्यन्तरस्थ:सन्‌ । 

पूबोहे जिशासुर्दिनगतकार्ं नरच्छायाम्‌॥ ३५ ॥ 
द्वात्रिशद्धस्तोध्॑ जाले प्राग्मित्तिमध्य आयाता | 
रविभा पश्चाद्वितों व्येकत्रिशत्करोध्च रेशस्था ॥ ३६ ॥। 
तद्धित्तिद्दयमध्यं चतुरुत्तरविशतिः करास्तस्मिन्‌ 
काले दिनगतकालं नृच्छायां गणक विगणय्य | 
कथयच्छायागणिते यद्यस्ति परिश्रमस्तव चेत्‌ ।| ३७६ । 
समचतुरश्रायां दशहस्तवथनायां नरच्छाया । 
पुरुषोत्सेधद्विगुणा पूर्वाद्दे प्राक्ततच्छाया ॥ ३८३ ॥ 
तस्मिन्‌ काले पश्चात्त शाश्रिता का भवेद्रणक | 
आरूढच्छायाया आनयन वेत्सि चेत्कथय ॥ ३९३ ॥ 


शक्केदीपच्छायानयनसूत्रम--- 
शह्कूनितदीपोन्नतिराप्ता शह्प्रमाणेन । 
तहन्घह्वत॑ शझ्झीः प्रदीपशझुन्तरं छाया ॥ ४०३ ॥ 


ठड़रा हुआ कोई राजकुमार पूर्वाह्न दिन में बीते हुए समय को शात करने का, तथा! ( मानवी ऊँचाई के 
पदों में व्यक्त ) मानवी छाया के माप को ज्ञात करने का इच्छुक था। तब सूये की रश्मि पूर्व की 
ओर की दीवाल के मध्य में ३२ हस्त ऊँचाई पर स्थित खिड़की सें से आकर, पश्चिम ओर को दोवाल 
पर २९ हस्त को ऊँचाई तक पड़ी । उन दो दीबाकों का अंतर २४ हस्त है | हे छाया प्रदनों से भिज्ञ 
गणितक्ष, यदि तुमने छाथा-प्रइनों (से परिचित होने ) में परिश्रम किय! हो, तो ( उस दिन ) बीते 
हुए दिन के समय का माप ओर उस समय ( सानवो ऊँचाई के पदों में ब्यक्त ) मानदी छाया का 
माप बतराओ || ३५-३७३ ॥ 

पूरवोद्द समय सानवी छाया मानवो ऊँचाई से दुगुनो दे | भत्येक विभिति में ( प्रंग्राशाभ ०७) 
१० हस्त वाले वर्मोकार छेद के ऊध्योधर खात के संबंध में पूर्वी दीवाल से उत्पन्न, परश्चिमो दीवाक 
पर पड़ने वाली को ऊँचाई क्या होगी ? द्वे गणितज्ञ, यदि जानते हो, तो बतछाओ की हुबरूप दीवार 
पर आरूढ़ छाया छाया का माप कितना होगा ? ॥ ३<८.2--३५३ ॥ 

किसी दीवाऊ के प्रकाश के कारण उत्पन्न होनेवालो शंकु को छाया को निकालने के लिये नियम:- 

शंकु की ऊँचाई द्वारा द्ाप्तित दीपक की ऊंचाई को शंकु को ऊँचाई द्वारा भाजित करना 
आाहिये। यदि इस प्रकार प्राप्त अजनफछ के द्वारा दीपक ओर शंकु के बीच को क्षैतिज दूरो की भाजित 
किया जाय तो शंकु की छाया का माप उत्पन्न होता हैं ॥ ४०३ ॥ 





( ३५-३१७०३४ ) यह अन्न छोकों ८६ और २३ में दिये गये नियमों के विषय में है। 
( ३८३०२५३ ) यह प्रश्न छोक २१ में दिये गये नियमानुसार हछ किया जाता है। 


(४०३ ) बीजीय रूप से कथित नियम यह है:--छ & क्न्जपूा ? जहाँ 'छ शंकु की छाया का 


>९, ४४] छायान्यवहारः [२७०९ 


अत्रोदेशकः 
शहुप्रदीपयोगेध्यं षण्णवत्यड्छानि हि | 
दावशाइुलशक्षेस्तु दीगच्छायां बदाशु मे षष्टिदीपशिखोत्सेधो गणिताणे बपारग ॥ ४२ ॥। 
दीपशइडुन्तरानयनसूत्रम-- 
शाह नितदीपोम्न तिराप्रा शहुप्रामाणेन | 
तह्घदता शहूच्छाया शहुप्रदीपमध्यं स्थात्‌ ॥ ४३ ॥ 


अन्रोदेशकः 
शहच्छायाहुलान्यष्टी पष्टिदीपशिखोदयः । 


शहदीपान्तरं त्रहि गणिताणेबपारग ॥ ४४ ॥ 
दीपोन्न तिसंस्यानयनसूत्रमू-- 





उदाहरणार्थ प्रइन 


किसी शांकु और दीपक की क्षैतिज दूरी वास्तव में ९६ अंगुरू दे । दीपक की छो की उँचाई 
जमीन से ६० अंगुल है! दे गणितार्णव ( गणित समुद्र ) के पारगामी, मुझे शीघ्र ही १२ अंगुर 
ऊँचे शंकु के संबंध में दीपक की छो के कारण उत्पन्न इं!ने चाछ्ठी छाया का साप बतछाओ ॥ ४१४८४२ ॥ 

दीपक और शंक के क्षैतिज अंतर को प्राप्त करने के लिए नियम--- 

( जमोन से ) दीपक की ऊँचाई को शंकु की ऊँचाड़े द्वारा हासित किया जाता है। परिणामी 
राशि को शंकु की ऊँचाई द्वारा भाजित करते हैं । शंकु की छाया के माप को, इस प्रकार प्राप्त मजनफ़छ 
द्वारा गुणित करने पर, दीपक और शंकु का क्षैतिज अँतर प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


शंकु की छाया की छंबाई < अंगुझ है। दीप शिखा ( दीपक की लो ) को ( जमीन से ) 
ऊँचाई ६० अंगुरु है। दे गणिताण॑व के पारगामी, दीपक और शंकु के छत अंतर के माप को 
बतकाओ ॥ ४४ ॥ 


दीपक की ( जमोन से ऊपर की ) झऊँचाई के संख्यात्मक माप को प्राप्त करने के छिये नियम-- 


माप है, 'अ' शैकु की ऊँचाई का माप है; व? दीपक को ऊँचाई का माप है, , 


[| 
और 'स? दोपक तथा शंकु के बीच का क्षेत्िज अंतर ह्ै। ॥ हे 
यह सृश्न पाइ्व में दी गई आकृति से स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जा किक दम 
सकता है | ॥ 
“हू “या भय 


(४३ ) पिछली टिप्पणी में उपयोग में छाये गये प्रतीकों को ही उप- 
योग में छाकर, इस नियमानुसार सनूछर ना इोता है | 


(४४ ) अगछे ४६-४७ वें 'छोकों के अनुसार शंकु की ऊँचाई का दिया गया माप १२ 
अंगुल है । 


८७ ] गणितसास्संग्रहः [ ९, ४५० 


शहुच्छायामरक्त प्रदीपशद्डन्तरं सेकम । 
झहुप्रमाणगुणितं «ब्घं दीपोन्नतिभेवति ॥ ४५ ॥| 
अत्रोद्दे शकः 

शाहुच्छाया दिनिप्नेव द्विशतं शह॒दीपयोः । 
अन्नरं छाद्डुलान्यत्र का दीपस्य समुन्नतिः ॥ ४६॥ 
शंकुप्रमाणमन्नापि द्वाद्शाहुलक॑ गते | 
ज्ञात्वोदाहरणे सम्यग्बिद्यात्सूत्राथेपद्धतिम ॥ ४७ ॥ 

पुरुषस्य पादच्छायां च _तत्पादग्रमाणेन वृक्षच्छायां च॒ ज्ञात्वा वृक्षोत्नतेः संख्यानयनस्य 
च, वृक्षोश्नतिसंख्यां च पुरुषस्य पादच्छायाया: सडझुयानयनस्य च सूत्र मू--- 
स्वच्छायया अक्तनिजेष्टवृक्षच्छाया पुनस्सप्तभिराहता सा । 
वृक्षोन्नतिः साद्रिह्॒ता स्वपादच्छायाहता स्याददुमभेव नूनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दीपक और शंकु के क्षेव्रिज अंतर के माप को, शंकु की छाया द्वारा भाजित किया जाता है। 
तब इस परिणामी भजनफलछ में एक जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त राशि जब शंकु की ऊँचाई के 
माप क्वरा गुणित की जातो है, तब दोपक की ( जमीन से ऊपर की ) ऊँचाई का साप टत्पन्न 
होता है ॥ ४७ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 


शंकु की छाया की लंबाई उसकी ऊँचाई से दुगुनी है। दोपक ओर शंकु की क्षेत्रिज दूरी का 
माप २०० अंगुछ है। इस दशा में दीपक की जमोन से ऊँचाई कितनी है ? इसी तथा गत प्रइन में 
शंकु की ऊँचाई १२९ अंगुल लेकर नियम के साधन का अर्थ भली भाँति सोख लेना चाहिये ॥ ४३-४७ ॥ 

जब भलुष्य की ( पाद प्रमाण में दी गई ) छाया को लंबाई का माप तथा ( उसी पाद प्रमाण 
में दी गई ) वृक्ष की छाया की लंबाई का माप ज्ञात हों, दब उस वृक्ष को ऊँचाई का संख्यास्मक 
माप निकालने के छिए नियम; साथ हो जब ( उसी पाद भ्रमाण में ) वृक्ष की ऊँचाई का संख्यात्मक 
माप तथा अलुष्य की छाया की लंबाई का संख्यारमक माप ज्ञात हो, तब ( उसी पाद प्रमाण में ) छृक्ष 
की छाया की छंबाई' का संख्यात्मक माप निकाकने के छिये नियम-- 


किसो व्यक्ति द्वारा चुने गये वृक्ष की छाया की छैबाई के माप को निज पाद प्रमाण सें नापी 
गहे उसको निज की छाया के माप द्वारा भाजित किया जाता है | इससे वृक्ष को ऊँचाई प्राप्त होती है । 
यह दक्ष की ऊँचाई ७ द्वारा भाजित होकर और निज पाद प्रमाण में नापी गई निज की छाया द्वारा 
अुणित होकर, निःसन्देह, दक्ष की छाया की झुद्ध लंबाई के माप को उत्पन्न करती है | ४८ ॥ 


स॒ 
(४५ ) इसी प्रकार, ब८८ हि १ ) भा 


(४८ ) यह नियम उपयुक्त १२३ वें छोक के उत्तरा्ध में दिये गये नियम की विछोम दशा है। 
यहाँ के गये नियम में मनुध्य की ऊँचाई और उसके पाद माप के बीच का संबंध उपयोग म्रें ढाया 
गया है । 


है. 


“४, जश्ड्े | छायाष्यवहारः [२८१ 


बात्मण्छाया चतुःपादा वृक्षय्छाया शर्त पदाम | 
वृक्षोच्छायः को भवेत्स्वपादसानेन त॑ बद ॥ ४९॥ 
वृक्षुष्छायायाः संख्यानयनोदाहरणमू--- 
आत्मच्छाया चतुःपादा पदत्चसप्ततिमियुतम्‌। 
शतं वृक्षोन्नतिपक्षच्छाया स्यात्कियती तदा ॥ ५० ॥ 
पुरतो योजनान्यष्टी गत्वा शैलो दशोदयः । 
स्थित: पुरे च गत्वान्यो योजनाशीतितस्ततः ॥ ५१ | 
तद्प्रस्थाः प्रदृर्यन्ते दीपा राज्रौ पुरे स्थितैः । 
पूवरोगमूल्युक्‌ । 
अस्य शैरुूस्य वेध: फो गणकाशु प्रकथ्यताम ॥ ५२३ ॥ 
इति सारसंग्रदे गणितशास््रे मद्यावीरा चायेस्य ऋूदौ छायाव्यवह्ारो नाम अष्टमः समाप्त:॥ 
॥ समाप्तोष्यं सारसंग्रहः ॥ 


ज++-*कैकल--5 





उदाहरणार्थ एक प्रश्न 

पाद माप से निज को छाया की उम्बाई ४ दै। ( डसी पाद माप में ) छुक्ष की छाया की 
छम्बाई १०० है। बतकाओ कि ( उसी पाद माप में ) दक्ष की ऊँचाई क्या है !॥। ७९ ॥ 

किसी शक्ष की छाया के संख्यात्मक माप को निकाठने के संबंध में उदाइरण-- 

किसी समय निज की छाया की रूम्याई का साप निज के पाद से चौशुना है। किसो बृक्ष की 
कँंचाई ( ऐसे पाद-माप से ) १७०७ है। उस इक्ष की छाया का माप कया दे ? ॥५०॥ किसी नगर के पूर्व 
की ओर ८ भोजन (दृरी)'चकछ चुकने के पश्चात्‌, १० योजन उँचा चैक (पर्वत) मिरता है । नगर में मो 
३० बोजन ऊँचाई का परत हे । पूर्वी पंत से पश्चिम की ओर ८० योजन चऊ घुकने के पश्चात्‌ , एक 
ओर दूसरा पव॑त मिलता है । इस अंतिम पथ॑त के द्विखर पर रखे हुए. दीप नगर निवासियों को दिखाई 
देते हैं । नगर के मध्य में स्थित पंत की छाया पूर्वी पर्वव के मूछ को र्पश करती दे । दे गणक, इस 
(€ पश्चिमी ) पर्वत की ऊँचाई क्‍या है ! शीघ्र बतकाओ ॥ ५३-७५२४ ॥ 

इस प्रकार, महावोराचाय की कृति सार संप्रहनामक गणित शास्त्र में छाया नामक अष्टम व्यवहार 
समाप्त हुआ । 

इस प्रकार यह सारसंभदह समाप्त हुआ | 
अऑिनिलत-+-+ कल पी पेनननस>म >>. 


अननन न जननननबननन सैकनननजकन चल ननिल चन+ ० ++ “जनाब "कम ज>+4++०५० «+ अ>७39७००-०७५००७०५नननकपना 


(५ १-९२३ ) यह उदाहरण उपर्युक्त ४५ वें छोक में दिये गये नियम को निदर्शित करने 
के ढिये है । 


परिशिष्ट १ 


संख्याओं का अभिषान फरनेवाले सामान्य और संख्यात्मक अथेवोधक संस्कृत शब्द 


जन लगाए >लिपननन-नलस करत “नमन -कक»५ लानरननन 








] (ष्टि| 
शब्द, सामान्य अर्थ (2 | उद्गम 

अक्षि.. | आँख ० ७००७! २ ' मनुष्य की दो आँखें द्वोती हैं । 

अग्नि. आग 7 प/७0 । ई ! होमाभ्ियों की संख्या ३ है, अर्थात्‌ , गराईपत्य, आइहवनीय 
| । ! और दक्षिण । 

भड् संख्या पिपफछः, ९ : शृत्य को छोड़कर केवल ९ अछ होते हैं । 

अन्भ विज्ञान का एक विभाग | ५ ; वेदों के अध्ययन के संबंध में ६ विभाग दवोते हैं, अर्थात्‌ , 
| सैए छपरां।ंछए ता- |; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द्स, ज्योतिष । 
| शंभंणा०7त०एक8४- || 


. प्राग्रा ० 8ञंणा०8 || 
अचल : पर्बंत 4 एा0प्शषं।0 ७ | पौराणिक भूगोल में माने गये ७ मुख्य पंत जो कुछाचल 
| कहलाते हैं; अर्थात्‌ , महेन्द्र, मलय, सह्य, शक्तिमत्‌ , ऋ्क्ष, 

। विंध्य, पारियात्र । 


भ्रद्रि | परत 3 720 प्र॥कांए ै - अचल देखिए | 
पु + | 

अनन्त; आकाश ५॥७ #डफ॒ , ० | आकाश को झज्य समझा जाता है | 
ा ५ (2 

अनक_. आग ७७ ! ३ ; अम्रि देखिए । 


अनीक. : सेना 4॥ ७075 ८ | संस्कृत में ८ प्रकार की सेनाओं का उल्लेख है, अथोंत्‌ 
| | पत्ति, सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पतना, चमू, 
अनीकिनी । ( जिनागम में गण की जगद अक्षौह्ििणी का 


उल्लेख है | ) 


अन्तरिक्ष | आकाश 776 8६9 











अन्धि.| भद्दासागर 7006 ००७७४ ४ |! चार मद्दासागर माने जाते हैं अर्थात्‌ , पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी 


। ओऔर उत्तरी । 
अम्बक | आंख 7७ ०५७ ._२ | अक्षि देखिए। 
अम्ब | आकाश *॥७ धॉंटए | ० | अनन्त देखिए । 
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उद्गम 
डर 
४ | अब्धि देखिए | 
४ | अब्धि देखिए । 
७ | सूथे के रथ में ७ धोड़े माने जाते हैं । 
| अश्व देखिए । 
० | अनन्त देखिए । 


१२ | वर्ष के बारदह माहों के संवादी सूर्यों की संख्या १२ होती 
है; अर्थात्‌ , धातृ, मित्र, अर्यमन्‌, रुद्र, वरुण, सूये, भग, 
बिवस्वत, पूषन्‌, सवितृ, त्वष्ठ और विष्णु। ये बारह 
आदित्य कहलाते हैं। 

१ | पृथ्वी के लिये केवल एक चन्द्रमा है| 

१४ | चौदह मन्वन्तरों में से प्रत्येक के लिये १ इन्द्र की दर से 
चौदह इन्द्र होते हैं। 

५ | इन्द्रियां पांच प्रकार की होती हैं, आँख, नाक, जीम, कान 
और शरीर ( स्पशन्‌ )। 

| संसार की आठ दिशा विदिशाओं की रक्षा आठ द्वाथी करते 

| हुए कद्दे जाते हैं। वे ऐराबत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, 

| अज्ञन, पुष्पदन्त, सावभौम और सुप्रतीक हैं 

॥। 


इ 


मन्मथ के पाँच बाण माने बाते हैं, अर्थात्‌ , अरविन्द, अशोक, 
| चूत, नवमल्लिका और नीलछोत्पछ । 
अक्षि देखिए । 
अन्धि देखिए । 


६ ९! 





| विष्णु के ९ अवतार माने जाते हैं । 


नए 


संस्कृत साहित्य के अनुसार वर्षा में ६ ऋतुएँ होती हैं, 
अर्थात्‌ , वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्ष, शरद्‌ , हेमनत, शिशिर | 
मानव के दो द्वाय द्वोते हैं। 

जैन धर्म के अनुसार पाँच प्रकार के त्रत द्वोते हैं, अर्थात्‌ , 
अहिंसा, अद्त, अस्तेय, ब्रक्षवये और अपरिग्रद । 


गए 


रा अत 








गणिवसारसंप्रह ३ 

















काका पाआाला्कबदात 7 आा लाल 
शब्द | सामान्य अर्थ टू ठ्द्व्म 
करिन्‌ हाथी 37 ७0०.)४६8४४ । ८ | इम देखिए । 
कर्मन्‌ कर्म अथवा कार्य करने | ८ | बैन धर्म के अनुसार आठ प्रकार के कमे ( प्रकृतिबंध ) 
फट पट आका होते हैं, अर्थात्‌ , शानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोइनीय, 
कि ह७ पक | अन्तराय, वेदनीय, नामिक, गोपिक और आयुष्क | 
ए्र778 । | 
कलाधघर चन्द्रमा 6 परा000 १ | इन्दु देखिए । 
। 
| 
कषाय संसारी वस्तुओं में आसक्ति | ४ | जैन धर्म के अनुसार कर्मों के आसव का एक भेद कषाय 
| ##8ण7थां। 00० | | है, बिसके चार प्रकार हैं, अर्थात्‌, क्रोष, मान, माया 
छ0094)ए 00]0०0 08 | और लछोम । 
ऊमाखदन | कुमार अथवा हिंदू युद्ध- ६ | यह युद्धदेव छः मुखोंवाला माना जाता है। 
देव के मुख १6 पण्मुख देखिये | 
48008 07 ६ एा६/& 
्ण ७6 मांज्या 
ज्ा-200 
केशव | विष्णु काएक नाम 8 | ९ उपेन्द्र देखिए । 
६ ए6 ०0 ई शाह | | 
क्षपाकर | चन्द्रमा 709० 77क्‍00 | १ | इन्हु देखिए। 
ख्ब | आकाश 5859 | ० | अनन्त देखिए। 
खर । ६ 
गगन... आकाश 5४859 | ० | अनन्त देखिए । 
गज | हाथी 7079॥७&70 । ८ | इम देखिए। 
गति पुनर्जन्म का मार्ग | ४ | जैन धमे के अनुसार संसारी जीव चार गतियों में जन्म लेते 
28888&289. 7700 । (है, अर्थात्‌, देव, तियंश्च, मनुष्य, नरक | पियेगोरस का 
| क्णीएफ । पृ७४:७०५५४ इससे तुल्नीय है । 
गिरि पंत है०प्रा'४ं॥श_ | ५ | अचछ देलिए। 
गुण गुण ऐप७॥ ५ | ३ | आदि पदार्थ में तीन गुण माने जाते हैं, अर्थात्‌ , सत्य, 
। रजस्‌ , तमस्‌ । 
ग्रह ग्रह 4 ए)8706/ | ९ | हिन्दू ज्योतिष में ९ प्रकार के प्रह माने जाते हैं, अर्थात्‌ , 
| मंगल, बुध, इृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, के, सूर्य और 
| चन्द्रमा । 
बहुत. | आँख 7॥60 ०७४० | २ | अधि देखिए। 


न 




















्र 
कह... शमाल् सामान्य अर्थ उद्गम 
| ० 
चन्द्र चन्द्रमा 776 घ्रा०000 | १ | इन्दु देखिए । 
चन्द्रमस्‌ | चन्द्रमा 76 70070 | १ | इन्दु देखिए | 
जल्धर पथ | आकाश 5४५9 | ० | अनन्त देखिए। 
छलघि महासागर 00685 ४ | अब्धि देखिए | 
जलनिधि | महासागर 00087 ४ | अन्धि देखिए। 
| 
जिन वह नाम जिसमें अरिहंत | २४ | जिन आगम के अनुसार भरत कर्मक्षेत्र में अवसर्पिणी काल 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय में २४ तीयेकर होते हैं; प्रथम तीथेंकर ऋषभदेव और 
और सर्व साधुओं का | अंतिम तीर्थकर वर्द्धमान महावीर माने जाते हैं। 
नाम गर्मित रहता है। | । 
पर७)्र४76० शांओ | 
॥7ए008 7७६, | 
शि00088, 077७8, 
एए०्व१॒० ७४. & 
| 8) 8947(8, | 
| 
ल्वल्न । आग 7७ . ३ | अग्नि देखिए | 
तत्व | तत्व ' ७ | जैन धर्म में सात तत्वों की मान्यता इस प्रकार है जीव 
| ग्रल्ाथाछाज एलं- .._| ( चेतन ) अजीब ( अचेतन ), आखव ( कर्मों के आने 
| 7० 9]68. | के द्वार ), बंध ( कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध ), 
| | संबर ( आखब का निरोध ), निजेरा ( कर्मों का एक देश 
ह | नाश ) और मोक्ष (आत्मा का पूर्ण रूप से कर्मों से छूटना)। 
तनु ; काय 8009 : ८ | शिव का तनु आठ वस्तुओं से बना हुआ माना जाता है: 
|| पृथ्वी, अप्‌ , तेजस्‌ , वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, यजमान | 
तक | अरांव७ा१०० । ६ | तक के छः प्रकार हैं : प्रस्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
॥ ः अर्थापत्ति और अनुपलब्धि | 
ताक्ष्ये्वज | विष्णु शाह्षाप | ९ | डेन्द्र देखिए । 
तीर्थंक पृपक्याय&०.. 07 | २४ | जिन देखिए । 
णंध७. 
दन्तिन्‌ू._ | हाथी 4॥7 ७०७४७॥४ | ८ | इम देखिए | 
दुरित सांसारिक कर्म ८ | कर्मन्‌ देखिए । 


फ़्जवार ४०४०७ 















६ 
ने खकट न सामान्य अर्थ ि । उद्गम 
दुर्गा पाती का अवतार ९ | दुर्गा के ९ अवतार माने जाते हैं । 
76 07 पा 0- 
88707 ० ?78७४- 
पका 07 9प7९४०, | कर 
दिक्‌ दिद्या बिन्दु ९०७०४७/ | < | छोक में आठ दिशाबिन्दु माने जाते हैं । 
०7 & ठछपींच्छ७ | | 
| एण॑ंए॥ ० ध७! |। 
। परांप०786. : । 
दिकू.| दिशाएँ ॥)7800४0708 | १० | दस दिल्ञाओं की मान्यता इस प्रकार है कि चार दिशाएँ, 
| ! चार विदिशाएँ तथा अधो और ऊध्व॑ दिशाएँ मिछकर दस 
! ' दिशाएँ ोती हे | 
दिकू.. । आकाश 5४५ ! ० | अनन्त देखिए | 
हक | आँख 776 ७५७ २ | अक्षि देखिए | 
द्ष्टि | १9. 99 १ है 99. 99 
द्रव्य | द्रव्य का लक्षण सत्‌ है | 5 | जिनागम के अनुसार ६ द्रव्य हैं: 
| और जो उत्पत्ति, विनाश | जीव, धर्म, अधर्म, पुद्रछ, काछ और आकाश । 
| और औब्यता सहित है 
| बह सत्‌ है । 70]006- 
| 00879 8प्रो280870069 | 
| ज्7088 087.8008- 
। णंडत0 48. 6ड्ांह- 
| ७7०6७. एरोशंगएड | 
। पखा&76०9088007 , । 
| 848809०8787006 & 
। एथएर६॥0706, । 
द्व्पि | हाथी ८ | इम देखिए । 
। 47 िी6एओोथा४ 
ब्दि.. 9 ३ ५ 
द्वीप | धृथ्वी में स्थित पौराणिक | ० | इनके सात विभाग हैं: जम्बू, पक्ष, शाव्मली, कुश, 
द्वीप विभाग क्रौद्च, शाक, पौष्कर । 


4. एपा'8080 व8प- 
[7 तांरांश्रएणपम 


पिीा6  शफल्हाणाको 
छ0०्लेत, 











090०2००ए७ ० | 
भ्रांप्रर्र5 








६ गणितसारसंप्रह 
| 
शब्द सामान्य अथे हि उद्गम 

जद शसर के सरचक | ७ | सत घातुएं ये ई-रस ( 00 [शरीर के सरंचक | ७ | सन्त धातुएँ ये ईं--रस ( 005० ), रक्त, मांस, 
: अवयव (000606ए०॥४ चर्बी, अस्थि, मजा, बीये। 
: फएुणाणंएछी०8४.. ०। | 
| ॥6 90059 । न 

धृति छंद के एक विमेद | १८ | इस छंद में छोक के प्रत्येक पद में १८ अक्षर 
! का नाम 'प&706 0 रहते हैं। 
| & दािएते 06 7009, | 

नग | पब॑त | ७ | अचल देखिए! 
| ०णर(#ां0 | 

नन्‍्द राजाओं के वंश का नाम | ९ । कहा जाता है कि मगधघ में ९ नन्द राजाओं ने राज्य 
| ि8ए० ०६8 0978- | किया । 
| धाप् 0 धांप28 ह 

नमस आकाश 589 | ० | अनन्त देखिये। 

नय वस्तु के एक अंश ग्रहण : २ | बिनागम में मुख्यतः दो नयों का निरूषण है: द्रव्यार्थिक 
| करने वाला शान । नय और पर्यायार्थिक नय । 
किल्काणत... ०| :; 
। 0०फफशाणावंपड 
| फाहड.... फ्य' 
| एथाधंतोक्ा' 8 ते- 
* ए०॥६8 ' 

नयन..: आँख 70७ ०9० २ ; अक्षि देखिए | 

नाग | द्वाथी 00 6090876 . ८ : इम देखिए । 

निधि..| खजाना 'फि७क४प्रा० | ९ : हुबेर के पास नव प्रसिद्ध निधियाँ मानी जाती हैं 
| ; पद्म, महाप्ग्म, शडख, मकर, कच्छप, भुकुन्द, कुन्द, 
॥ | नील, खब । जिनागम में चक्रवती के भी इनसे मिन्न नव 
। |; निवियों का डल्लेल है । 

नेत्र | आँख 6 ७३७ | २ ; अक्षि देखिए । 

पदार्थ. वस्तुओं के विभेद ; ९ | जिनागम में सात तत्व तथा पुण्य और पाप ये दो 


| मिलकर नव पदार्थ होते हैं। तत्व देखिए। 


गणितसारसंप्रह . | हि] 


शब्द सामान्य अर्थ ड् ट उद्गम 


पन्नग | सप %6 807७६ | ७ | हिन्दू पुराणों में कमी कमी आठ और कमी कभी 
। :.। सात प्रकार के सर्पों का वर्णन मिलता है । 

पयोधि समुद्र 0008॥ | ४ | अब्धि देखिए । 

प्रयोनेषि | # |] | #। 9 छ 

पावक. | अप्रि 7७ | ३ | अप्नि देखिए । 

पुर । नगर 0४६४५ । ह | हिन्दू पुराणों के अनुसार तीन असुर्गें के प्ररूपक तीन 
| |! | पुरों ने देवों के प्रति अत्याचार किया और शिव ने उन्हें 
। । । बिनष्ट किया त्रिपुरान्तक से तुलना करिए. । 

पुष्करिन्‌ हाथी 70॥090&7६ । इ्म लक । 

प्रालियांघ | चंद्रमा 7४७ ००9 '. ६ | इन्दु देखिए । 

बन्ध. | कर्म बंध हैं &7070 । ४ | जिनागम में बंध के मुख्यतः चार भेद बतलाए गये 
| ७०४१8६6० | | हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध | 

बाण | बाण &770छ ; 5 | इषु देखिए । 

भर | मक्षत्र | २७ | हिन्दू ज्योतिष में सूर्य पथ पर मुख्यतः २७ नक्षत्रों 
(4 ०णाशंगा[ढणत0 | | की गणना की गई है। 

भय | डर #'0७7 की 

भाव | तत्व दोक्रा०्तं8ई_| ५ | पांच तत्व या पंच भूतये हैं: प्रथबी, अप, तेजस्‌ , 


। | बायु, आकाश | 

भास्कर. स्व ए6 8एा.._, १२ ; इन देखिए। 

मुबन॒ | छोक ग%७० फ़०एशेत ! ३ , ऊध्वेोक, मध्यकोक, और अघोलोक, की मान्यता है। 
भूत । तत्व डिशा।॥०॥४ ' ५ । भाव देखिए । 


| | इद्रों की संख्या ११ मानी गई है । 
| 


मुगाझु चंद्रमा 7॥6 0००7 
म्ड शिव या रद्र का नाम 
3. ग&7706 0 8ए79 
0०7 रिपएकल8 


| 

भृप्र | पव॑त (०प्राशं। 0 | अचल देखिए । 

मद | घमष्ड 2700७ , ८ | अष्ट मंद के भेद इस प्रकार है: शान, रूप, कुल, 
| जाति, बल, ऋद्धि, तप, शरीर का मद । 

महदीधर पर्वत धै0परा।ं।.. ७ | अचल देखिए | 

मातृका | देवी 4 &000088 । ७ | साधारणतः सात प्रकार की देवियाँ मानी जाती हैं | 

भुनि | साधु 582० | ७ | गरुख्यतः सात प्रकार के क्राषियों का डल्लेख मिलता 
| | है : कश्यप, अन्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदमि, 
; वसिष्ठ 
| इन्दु देखिए । 

















(44 

| 
शब्द । सामान्य अर्थ 

यति | मुनि 5886 

रजनीकर | चंद्रमा 76 (007 

रत शत्रयनिधि पंप 

रक्ष | मूल्यवान पत्थर 4 970- ! 
| 0008 8०० 

स्न्त्र छिद्र 079०॥7798 

रस स्वाद 7७866 
| 

द्द्र | शिव का नाम 'रि&706 

| ०8 70ं(ण 

रूप । आकार #'6ज्ा 07 
| ४8]00 

छन्ध , | नव शक्तियों की प्राप्ति 
| 56 ७0फला रा 
| पां06 ए0श७/8 
। 

लब्धि 40 ७४४७7०)७४( 

लेख्य 

लोक ण्णत 

लोचन | 96७ ०४७ 

वर्ण | 

बसु वैदिक देवताओं की एक 





१९७४० 06865 
बह्नि अग्नि #7७ 


बारण हाथी 70607908॥६ 
वाधि समुद्र 006७7 
विधु चंद्रमा #.6 77007 


विषधि समुद्र 006७॥ 
विपनिधि हट 


जाति 3 0०888 ०0६7 


| 
। 
| 
| 


। 
| 
4 
| 
|| 
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गणितसारसंप्रह 


[7 
उद्रम 





| मुनि देखिए, । 

इन्दु देखिए । 
जिनागम में मोक्ष का मार्ग सम्यग्दशेन, सम्यस्शान, 
और सम्यग्चारित्र का एक होना बतलाया गया है, जिन्हें 
' तीन रक्ष भी निरूपित किया गया है। 
| नव प्रकार के रक् माने गये हैं; वज्ज, वेड़ये, गोमेद, 
| पृष्पराग, पद्मराग, मरकत, नीछ, मुक्ता, प्रवाल । 
मानव शरीर में नव मुख्य रन्प्र होते हैं । 
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। प्रत्येक वस्तु का केवल एक रूप होता है। 
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ये देवता संख्या में आठ द्वोते हैं । 
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(१२३) ८; पु ४; यदि ३; है; ६ मन से विपाटित किये गये भाग हैं। (१२८) ५ (१२७) ६४ कर्ष 
(१ २८) 2 (१२९) १ ( ३०) (१ ३१) १ (१३३) जु) ड) $$ गर्म क्कि ४6 दर और «& मन से विपाटित 
किये गये भार हैं। (१३४) ई (११७) ३ जब कि है, हैं; 3) २ दर आदि के स्थान को छोड़कर अन्य 
स्थानों में मन से चुने हुए मिन्न हैं। ३ जब कि है, दे, हई, डे, 2 ऐसे ही सजातीय भिन्न हैं । 
(१३१९ और १४०) ८<४ ) 

अध्याय--७ 


(५) २४ हस्त (६) २० मघुमक्खियाँ (भंग) (७) १०८ कम (८ से ११) २८८ साधु 
(१२ से १६) २५२० शुक (१७ से २२) ३४८६ मुक्ता ( २३ से २०) ५५६० षटपद (२८) ८१९२ गाएँ 
(२९ और ३०) १८ आम (३१) ४२ हाथी (३२) १०८ पुराण (३४) ३६ ऊंट (३५) १४४ मयूर 
(३६) ५७६ पक्षी (३७) ६४ बन्दर (३८) ३६ कोयले. (३९) १०० इंस (४१) २४ द्वाथी 
(४२ से ४५) १०० मुनि (४६) १४४ हाथी (४८) १६ मधुकर (४९) १९६ सिंह . (५०) ३२४ हिरण 
(५२) अंगुल ४८. (५४ और ५५) १५० द्ाथी (५६) २०० वराह (८८) ९६ या ३२ वाह 
(५९) १४४ या १६१२ मयूर (६०) २४० या १२० हस्त (६२) ६४ या १६ महिष 
(६२) १०० या ४० हाथी (६४) १२० या ४५ मयूर (६६) १६ कपोत . (६७) १०० कपोत 
(६८) २५६ राजहंस (७०) ७२ (७१) ३२४ हाथी (७२) १७२८ साधु । 


अध्याय -५ 


(३) ६३८३६ योजन (४) ९३७ योजन (५) १०५६००००० (६) १०४४ दिन (७) ३११०८ वर्ष 
(८) ९३६६६३ ३ वाइ (९) ३२७ पर (१०) ५७ह१४ पल (११) १९६३ भार (१२) ६६०३४ दीनार 


३८ गणितसाश्संप्रह 


(१३) २३८० पर (१४) १६३ युगढ (१५ और १६) ११४८ योजन; २०ईशए वाह 
(१७) ११२ द्रोण मुद्र; ५०४ कुडब घो; ३३६ दोग तप्दुल; ४४८ युगछ बच्च; २३६ गाएँ; १६८ सुबर्ण 
(१८) १६०; ११२६३ घरण (१९) १२० खंड (२०) ५२५ खंड (२१) २४ तीर्थंकर (२२) २१६ शिला 
(२४ और २५) ५ वर्ष और ११७ दिन (२६) २१२३ दिन (२७) १० वर्ष और २४५ दिन 
(२८ से ३०) ३५१इबं दिन (३१) ७६६ दिन (३३) १० पुराण; १८ पुराण; २८ पुराण 
(३४) २९३३३ सुबर्ण (३५) ३६ गोधूम (३६) ४००० पण (३७) २५० कर्ष (२८) ९६० अनार 
(३९) ५६०००० सुवर्ण (४०) छ५० सुबर्ण (४१) घध्डं (४२) रण्र छुबणे (४३) ९४५ वाद । 


अध्याय-६ 


(३) ७; ५ : ४, ५ (५) ९; १८ और २५६ पुराण (६) १७इ३ कर्षापध्‌ (०) ५१ पुराण और 
१४ पण (2) २०० (९) ह३द कर्षाषण (११) १३३३ पुराण (१२) :४ (१३) ५०; ६०; ७० 
(१५) १० मास (१६) ६ मास (१७) १० मास (१९ और २०) ३५४ पल (२२) ३०; १८ (२४) ३० 
(२६) ५ मास (२७) ५ मास; ७५ (२८) ४इ मात; रेश्डे (३०) ३१३ (३१) ६०; ६ मास 
(३२) २४ मास; ३६ (३४) १०; २॥ मास (३६) ४८; १० मास; २४ (३८) १०; ६; रें; १५ 
(४०) ४०; ३०; २०; ५० (४१) ५; १० १५; २०; २० (४३) ५ मास; ४ मास; ३ मास; ६मास; 
(४५) ८ (४६) ६; १६ (४८) २० २८; २६ (४६ और ५०) २५ (५२) १८ (५३) ३० (५५) ९०० 
(५६) ८०० (५८) २८ मास (५९) १८ मास (६१) २४००; ८००; ११९००; ९६६ (६२) १०००; 
४२०; ४८०; ९० (६४) ६० (६५) ९० (६७) २४००; रण७२०; र४०० (६८) १०५०; १४००; १८०० 
(६९) ५१००; ४५९०; ४०५० (७०) ६३००३ १६९८; ११५०; (७२ और ७३४) अल, <रेडड़; 
हैं; मास (७३३ से ७६) ४८०; *१;५ मास (७८३) है मास; है. (८०३) ४८; ३२; २४; १६ 
(८१३) रे; ९; २७; ८१३ २४३ (८२३ से ८५३) १२०; ८०; ४०; १६०; &० २० (४६३) ४८; 
७२; ९६; १२० १४४ (९०३ से ९१३) ७० अनाए ३५ आम; है कपित्थ (९५२४ से ९४३)-- 


द्धि घी द्ग्घ 
प्रथम घट २है£ 2 ज्र 
द्वितीय घट “हु ८ हु 
तृतीय घट श् 


(९५३ और ९६३) १५ मनुष्य; ५० मनुष्य (९८३) ४; ९; १८; ३६ (९९३) ८; १३; २१; ३६ 
(१००३) २; ४; ७; १३; २०३ (१०१३) १६; ३९; ९६; २२४ (१०३३) २२०; ३७ (१०४३) २०; ६ 
(१०५६) ६; ४; + ( अंतिम दो मन से चुनी हुई राशियाँ हैं। ) (१०६३) ८ (१०८३) ८०३१६००; 
१८६०; २२३१ (११०३) १४८; १५३२८; १८४ (११२४ और ११३३) रह कुसुम (११४३) 385 
कुपुम (११७३) ५ (११८३) *७ (११९३) २६ (१२०३) ५ (१२१३) ५५ (१२२४) ६१ 
(१२३४) ५९ (:२४३) १९ (१२५३) १६ (१२६३) १५ (१६७है) ५३७ (१२८३) १३८ 
(१२९४) १९४ (१३११३) ११ (१३२३ और १३१३३) २५ (१३५३) ई; ६ (१२७३) १०; ५७ 
(१३८३) भनात्मक संयवित संख्याओं की दशा में--२१; १६; १३; ११; २१; १९; ३७ ७; ३७; 
६; हर) १२ ५; १२; १; २५। काशात्मक संग्रवित संख्याओों की दशशा में-- 


गणितसारसंप्रदद ३१ 


११; ९८; रहे; २७ १९; २३; ७; ३९; ११; ४४; ईण) ४९३ ५९३ ४५; ५९; ३७ 
(१४०३ से १४२३). ८; ५। 
(१४४३ और १४५३ )-: 

मातुलेंग कदली कपित्थ दाडिम 


प्रथम ढेरी श्ष रे रे १ 
ब्रितीय 7 १६ ्े २्‌ १ 
तृतीय # १८ ; श्‌ १ 
नूल्य २्‌ १७ ड डे 
(१४७३६ से १४९):-- 

मयूर कपोत हंस सारस 
संख्या ७ श्र्द् ४५ डे 
पौ्षों में मूल्य... १२ ३६ हब 
(१५०)-- 

शझुण्ठि पिप्पल मरिच 
परिमाण २० ४ हा 
पण्णों में मूल्य ५२ १६ ३२ 
(१५२ और १५३) पण ९; २०; रे (१५५ और १५६) जब चुनी हुई संख्या 


६ हो तो ईहै; ६३; २; ७ जब चुनी हुई संख्या ८ हो तो ५; ६; १६; ४ (१५८) क्षेत्र की 
ल्म्थाई १० योजन; प्रत्येक अश्वको ४० योजन वहन करना पढ़ता है। 

(१६० से १६२) १०; ९; ८;५ (१६४) २०; १५ और १६; (१६५ और १६६) ८; २० 
४० (१६८) २४३ पण; (१७० से १७१३); १०३; रद) रह) छे) १ पर) 3) छा. (१७२३) 
३२; (१७४३) ८७ है; (१७७३ और २१७८) १४ (१७९) ३; (१८१) २१; (१८४) १६९ "३९ 
(१८६) २०; ड। ४; ४) ४; २४; (१८८) हर को; अथवा इक भढो) (१ हम '्ऊ है $९ ३ड (१ न्‍ १) 
८; १३३ १० ३४१ (१९३२ से १९६३४) (आओ) ४'४ै; "४"; "३२; (ब) है 53 दर) 
(१९८३); ५६०; ४४८(२००३से २०१) १३९; १००; १५७९; «३7; (२०४ और २०५) 
४७; १७; रे४; ६८; १३२६ (२०७ और २०८) २४००; (रश्३से २१५) ३, २ #६; ४ 
(२१७) १६१ (२१९) ६ १५; २० १५; ६; १३ ६३ (२२०) ५३ १० १० ५ ९; ३१ 
(२२१) ४; ६; ४; ९ १५ ३ से २२५) १०; २४; ३२ (२२७) ४ पनस (जें&०८ (8) 
(२२९) २ योजन (२३१ और २३२) १८; ५७; १५५; ४९० दीनारें (२२६ और २३७) १५; १; ३२; ५ 
(२६९ और २४०) २६१; ९२१; १४१६; १८०१; २१०९; ११०८८० (२४२ और २४३) ११; १३; ३० 
(२४४ और २४४३) ३; ४; ५ (२४९३ और २४७) ५१७७, १०३; १६९; २२३; २६८ (२४८) 
१४७६०, ३५६; ५८५; ४४५; ६२४ (२४९ से २५०३) ५५; ७१:६६; ८७६ (२५३३ से २५५३) ७; ८; ९ 
(२५६३ से २५८३) ११; १७, २० (२६०६ और २६१३) ७; ३: २ (२६२३) ८; १२; १४; १५; २१ 
(२६३३) ५४; ७२; ७८; ८०; १२१ (२६४३) १८७५, २६२५; २९२५; ३०४५; ३०९३; ५१८७ 
(२६६३) ४; ७; १३ (२६७६) १९; १६; २२; ३१ (२७० से २७२३) ४२; ४० (२७४३) ५; ८ 


शेर गणितसारसंभह 


(२७६३) १८६ (२७७३) १५१ (२७८३) 3६इ३+ (२८०३) २६ (२८२३ से २८३) १२९६;१२२४६ 
(२८५) (आ) ३; डे (ब) पड. (२८७) ४ (२८९) ३७ (२९१) ४०; १८४ (२९३) २; रे 
(२९५) ५ ह्लियाँ; ४० फूल (२९७) २०४; २१०९, २८७०; ७३८१०; १८०४४१; १६२०६ 
(३००) १०९५, १६२४ (३०४) २५५५; १२६२२५ (३०६३) २७६६३ (३२०८३) ५०४; ७३२; १०२०; 
१३७५; ०३०४; १५०८७५; २७२३०४ (३१०३) १५६३१००;००३८८६९; ९६४६; १२७०५; ११४४०० 
(११२३-२१३२) बह; स्टंट (३१०) ४६ (३१६) ४१६३४८८७३ (३१८) २; है; ५; ४० 
(३२०) “४५ (३२१ से ३२१३७) २४ दिन (३२३३) ३ (३२५०३) ६ (३२७३) २५ दिन (१२२९६) १३९; ९ 
(३३१६) ५५ (२१२३) ६२० (३३७३) उत्तर के लिए, अनुवाद की पादटिप्पणी देखिए । 


अध्याय--७ 


(८) ३२ वर्ग दण्ड (९) ८६६ वर्ग दण्ड और ४ वर्ग हस्त (१०) ९८ वर्ग दण्ड 
(११) १२०० वर्ग दण्ड. (१२) ३६०० वरगे दण्ड (१३) १९५२ वर्ग दण्ड (१४) २३७८६ वगे दण्ड 
(१५) ६३०४३ वर्ग दण्ड... (१६) १९२५ वर्ग दण्ड. (१७) ७४४२५ वे दण्ड. (१८) ५० वर्ग हस्त 
(२०) अ) ५४; २४३ (ब) २७; ११३ (२२) ८४; २५२ (२४) ४८ इस्त; १९५ वर्ग हस्त 
(२६) २७८ (२७) ११५ (२९) १८९ वे इस्त; १३५ वर्ग इस्त (३१) १०८; 
९७२; ३६; (३३) १६०० (३४) २,४०० वगे दण्ड. (३५) ४६२ वर्ग दण्ड (३६) ६४० बर्गेदण्ड 
(३८) ३२४ वर्गदण्ड; ४८६ वर्गेदण्ड... (४०) 3३5; १८० (४१) १८; ३०६ (४२) २०३; रेट; 
(४४) २५३४६ २९ (४६) १३; २६ (४८) 5३5; 55 (५१९ / ७६८ बगंदण्ड (४ ४; ४ दण्ड 
(५२) ६० वे दण्ड; १९३ ५; ५ दण्ड (०३) ८४ १६; ५; ९ (५९) ९८ ५८; २५ (५६) ११; ६० 
(५७) ६५; १५०० (५८) ३१२; २८८; ११९; १२०; ३४५६० ।५९) ३१५; २८०; ४८; ९५२; १३२; 
१६८; २२४; १८९; ४४१०९ (६१) ९१/८३१२४०; ४ दृए६१०; ७ ३६००७ (दिशग्णगग्ग 
४ बव्ट ४१४६४१० (६२ ९$/३६० ५/३२४० ४३२४०; // २६२४४० (६४) 
४६०४८ ४/५४४२२ (६६३) ९/ २५६० दण्ड; १/ ४२२५० वे दण्ड; (६८२) ९/ इर६९० 
वर्ग दण्ड; १/ २०२९० वर्ग दण्ड (६९३) १/३१३६० वे दण्ड (०१३) ९/ १४४० वर्ग दण्ड 
(७२९) ४५७६० (७५३) ४/३६०; १६; ६ (०७०३) १९२+९/ २३०४० (७८३) १९२- 
५५७६० (७९२) १९२-९५८२३०४० (८१३) ५/5४३ै४८; (५/डव्छ ७हसचछछ, (८२२) 
१६-%/ ६६० (८५३) ५८ ४८-५/४० (८०३) १६; १९; ४८ (८९३) २०; ८ (९१३) ३; ४; ५ 
(९२३) ५; १९ १३ (९४३) १६; ३०; २४ (९६३) ५; २; तीन दक्शाओं के लिये । 

(९८३) अ. ६०; 5१; ब. ११; ६१; स, ११; ६०; 

(१००३) ८०; १०२; ६१ ६०; १०९; ११; ५४६० (१०२३) १६९; ४०७; १६९; १२० 
३१२; ११९; ३४५६० (१०४३) १२५; ३००; २६०; १९५; २२४; १८९; ४८; २५२; १६८; १३२ 
४४१०० (१०९३) रे४; ६०; १६; (१११३) १३; १५; १४; १२ (११३३) ४; १ (११४४) ९/ २; २ 
(११५६) ६; ३ (११६३) 3; ५“ ह (११७३) ३२; ( छम्ब २४) (११८३) कह; पड (११९४३) पर; 
( ल्य्य बह) (१२१३) २; ८ (१२३२३ और १२४२) ३९; ५२; २५; ६०; ३३; ५६, ६३, १६ 
(१२६३) ५, १२ (१२८३) ५; १२ (१३०३) २५; ६० (१३४) ८; १५; ३. २० (१३५) ८; ७; २; २८ - 
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(१३६) २२३ ८७; ६ २३२ (१३८) ३७; २४; २९; ४० (१३९) १७; १६; १३; २४ (१४०) ६२५; 
६७२; ९७०; १९०४ (१४१) २८१; ३२०; ४४२; ८८० (१४३ से १४५) दत्त २५९२० महिलाएँ; 
७२० दण्ड | सम चतुरभ (वर्ग ) ३४५६० महिल्यएँ; ७२० दण्ड । समबाहु त्रिभुज ३८८८० महिलाएँ; 
१०८० दण्ड । आयतचतुरअ्र ; ३८८८० महिलाएँ; १०८० दण्ड, ५४० दण्ड । (१४७) () मुा ८ 
(7) आधार १२; रूम्ब ५ (१४९) “है; पे; बे) ३) ४ (१५१) १३; १३; १३; २३ १९ (१५३ से 
१०३३) रे; १६; १९१३ १९ (१५४५३) /४८ (१६७३६) ५; ५; ४ (१९९३) है); ६३; पल 
(१६२२) “56; $९; इंढे.. (१६४३) १/ ४० (१६६३) ७; १; है (१६७५) ऐि; “पेड “ही नह 
(१६९६३) ६ (१७०३) १२ (१७२३) १०; १३१(१७४३) भुजाएँ “८९; मुखभुजा कैट; तलमुजा के (१७६) १७ 
(१७७॥ से १७८३) (अ) ३२६००; ७२००; १०८००; १४४००; (ब) ५४; ९०; १२६; १६९; (स) १००; 
६००; १००; १०० (१७ ) (अ) २७००; ७२००, ४५९००; 'ब) 3०; ७०१ ८०: ? (स) ६० १२० 
६० (१८१४) ८ इस्त; ८ हस्त (१८२३) “है इस्त; ह४* हस्त; 4४० इस्त (१८३३ और १८४५) ३ इस्त; 
६ हस्त, ९ दृस्त (१८५३) 3 हस्त; ७ हस्त; ४ हस्त (१८६३) हे हस्त; -छो इस्त; नै इस्त 
(१८७३) ९ हस्त; १२ हस्त; ५ हस्त (१८८६ और १८९६) ८ हस्त; २ इस्त; ४ हस्त (१९१४) १३ इस्त 
(१९२३) २९ दस्त (१९३३ से १९५३) २९ हस्त; २१ हस्त (१९७३) १० इस्त (१९९ से २००३) 
१२ योजन; ३ योजन (२०४३ से २०५) ९ इस्त; ५ हस्त; १// २५० इस्त (२०६ से २०७४) ५ योजन; 
१४ योजन; ५/ ५३२० योजन (२०८३ से २०९३) १५ योजन; ७ योजन (२११३ से २१२३) १३ दिन 
(२१४३) ९५८१८; १३ (२१५३) कह (र१६३) ३5 (२१७३) ६५ (२१८६) ६/ पट से 
(२१९३) *ह (२२०४) ४ (२२२६) बर्ग : ९१/२६४ आयत : ५; १२; दो समान भुजाओं बाछा चतुर्भुज 
भुजाएँ “पु; मुख भुजा -४४; तल ५६४८ तीन समान भुजाओं वाला चतुर्भेब भुजाएँ 5४; तल सफर 
असमान भुजाओं वाल चत॒भुज भुजाएँ ४; 'छं। मंखभुजा ५; तक १२ समबाहु त्रिभुन९/ *इ* 
समद्रिजाहु. जिभुजः-भुजाएँ १२; आधार -देंडो विषम बत्रिधुज: भुजाएँ; १२; छे, तल 'झह 
(२२४६) वगे, ह दो समान भुजाओं वाला चतुभुज : “इब* तीन समान भुजाओं वाला चतुर्भुज : “इप 
विषम चतुमुंज : “+६, समन्राहु निभुज : १” १२, समहिबाहु त्रिभुज : “5”, विषम त्रिभ्रुज ८ 
घटकोण : ९/ >फ, यदि क्षेत्रफल इस अध्याय के ८६३ वें छोक में दत नियम के अनुसार ५/ ८८ किया 
जाता है। (२२६३) ८ (२२८३) २ (२३०३) १० (२३२३) ५; २ । 
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(५) ५१२ घन हस्त (६) १८५६० घन हस्त (७) १४४३२० घन हस्त (८) १६२००० घन इस्त 
(१२३) २९२८ घन हस्त (१३३) १४५८ घन हस्त; १४७६ घन हस्त; १४६४ घन हस्त (१४३) २९१६ 
घन इस्त; २९५२ घन इस्त; २९९८ घन हस्त (१५३) ३१६० घन हस्त (१६३) “£३<> घन इस्त 
(१०३) १६१०० घन इस्त (१८३) १८२८२४ घन हस्त (२१३) (7 ) ३२०२४ घन दण्ड; ३०२४ घन दण्ड; 
४०३२ घन दण्ड (7) केन्द्रीय पुश्च एक ओर घटता हुआ है १४८८; १४८८; १९८४ घन दण्ड 
(२२३) ४०३२; १९८४ घनदण्ड (२४३) ४० घन हस्त (२८३) १६४ हस्त (२७३) १२; ३० 
(२९६) २३०४; २०७३६ (३१४) ५८७२०; ५/दुप्८ (३४) उडे दिनांश, पड़े) गे) पे) पड केए 
का भाग (३५ और ३६) १३ योबन और ९७६ दण्ड; ३९९६३ वाह (३२७ से २८३) १७ योजन, १ कोश 


झट गनणिवसारसंग्रह 


और १९६८ दण्ड (३९३ और ४०३) २६ योजन और १९५२ दण्ड (४१६ और ४२३) ६ योजन, 
२ क्रोश और ४८८ दण्ड (४५३) ६९१२ इकाई इंटें (४६८४) ३२४५६ इकाई इंटें (४७३) ५१८४ इकाई 
३५५ ५ ९ बे ५ थ्‌ 

इंटे (४८३) १०८००० इकाई हंटें (४९३) ४०३२० इकाई .ईंटें (६५०३) ४०३२० इकाई हंटें . 
(५१३) २०७२६ इकाई इंटें (५१३) १४४० इकाई इंटें और २८८० इकाई ईंटें (९५३) २६४० इकाई 
हैं; १६८० इकाई इंटें (५६३) २८८० इकाई ईंटें और १४४० इकाई ईंटें (५८३) २०; ६५ 
(५९-६०) ८९१ इकाई इंट (६२) १८७२० इकाई ईटें (६८३) ६४ पट्चिका । 
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(९३) २े दिनांश (११३) रह घटी (१३३) ९४ दिनांश (१४३) २ (१६३ से १७) ३ दिनांश; 
१० घटी (१९) ८ अन्लुक (२२) १६ हरत (२४) ८ हस्त (२५) २ (२७) २० इस्त (२९) १० 
(३१) ५; ५० (३५) ५ हस्त (३५ से २७३) इ४ दिनांश; ८ (३८३ और ३९३) ५ इस्त (४१३ से 
४२) २४ अज्लुछ (४४) १९ अ्डल (४६ और ४७) ११२ अड्ल (४९) १७५ पाद (५०) १ » पाद 
(५१ से ५२२) १०० योजन | 


+७..-अदकपकअत 9... 


परिशिष्ट-९ 


साप-सारिणियाँ 
१, रेखा-माप # 
अनन्त परमाणु -+ ? अणु 
८ अणु 5१ चसरेणु 
८ त्सरेणु # १ रथरेणु 
८ रथरेणु + १ उत्तम मोगभूमि बाल-माप 
८ उ, भो, बा. 55१ मध्यम भोगभूमि का बाल-माप 
८ मे. भो. बा, रू जघन्य ०» 9 9५ 
८ ज, भो, बा. ८ १ कर्मभूमि का बाल-माप 
८ कमंभूमि का बाल-माप 5 १ रीक्षा-माप 
८ लीक्षा माप ह १ तिल माप या सरसो-माप + 
८ तिल-माप १ यव-माप 
८ यव-माप +2 अज्जुल या व्यवहाराजुल 
५०० व्यवद्दाराद्डुल < ९ प्रमाण या प्रमागाछुल 
वर्तमान नराइछ..._ ८! आत्मा 
६ आत्माहुल + १ पाद-माप ( तियंक ) 
२ पाद > १ वितस्ति 
२ वितस्ति ल्‍ है हस्त 
४ दस्त पूरे दण्ड | 
२००० दण्ड मू १ क्रोश 
४ क्रोश ज है योजन 
२, काल-माप [] 
असंख्यात समय १ आवलि 
संख्यात आवलि. 5१ उच्छवास 
७ उच्छवास ः १ स्तोक 
७ स्तोक झर लव 


.._# इस सम्बन्ध में तिकोयपण्णती में दिया गया रेखा-माप दृष्ग्य है १:९३-४४९। 


न विछोयपण्णती में छीक्षा के पश्चाद्‌ जूं माप है । 
| लिकोयपण्णसी में दण्ड को धनुष, मुसऊ या नाठी भी बतकावा दे | 
[] इस सम्बन्ध में तिकोयपण्णसो में दिया गया काक-साथ दृष्ण्य है। ४; २८५-२०६ 


गणितसारसंत्रह 


इ८३ लव * १ घदी 
२ घटी ४ १ मुह त॑ 

३० मुहूर्त ल्‍ १ दिन 

१५ दिन ब्"९ पक्ष 
२ पक्ष नव मास 
२ मात 5१ ऋतु 
इब्छु व| ह अयन 
२ अयन न्‍ १ वर्ष 


३. धारिता-माप ( धान्य-माप ) 


४ षोडशिका रह कुडह 

४ कुडद सई प्रस्थ 

५ प्रस्थ * १ आदक 
४ आठक रू; द्रोण 

४ द्रोण # १ मानी 

४ मानी - १ खारी 

५ खारी ८ १ प्रवर्तिका 
४ प्रवर्तिका ८४१ वाह 

५ प्रवर्तिका १ कुम्म 

४. सुवर्ण मार-माप 

४ गण्डक रे गुख्ा 
५ गुझा १ पृण 
८ पर घर घरण 
२ घरण पत्र कष 
४ कष २? पलक 


५. रजत भार-माप 


२ भान्य 5 १ गुझ्ला 
२ गुझा ब्० १ माप 
१६ साष ब्न्र घरण 
२३ घरण ॑| करे या पुराण 
४ कर्ष या पुराण व: है पल 
६. लोहादि भार-माप 
४ पाद भव कछा 


६५ करा ब्झ १ यव 
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४ यव नर अंश 
४ अंश हू ?ै भांग 
६ भाग 5० ? द्रक्षूण 
२ द्रक्षूण » £ दीनार 
२ दीनार 5१ सतेर 
१९३ पलक 55१ प्रस्थ 
२०० प्र # * तुला 
१० तुला हू? भार 
७. बख्र, आमरण और वेत्रमाप 
२० युगल # १ कोटिका 
८. भूमि-प्रमाण 


१ घन हस्त घनीभूत भूमि 5३६०० पल 
१ घन हस्त ढीली (00086) १ 5 ३२०० पल 
९, इंट-प्रमाण 
१ हस्त )८ ३हस्त १८ ४ अद्बुल ईंट 5: इकाई ईंट 
१०. काष्उ-प्रमाण 
१ इस्त और १८ अच्जछुल + १ किष्कु 
९६ अन्जुल छम्बे और १ किष्कु चौड़े 


काष्ठंड को आरे से काटने में 
किया गया कारये * १ पटष्टिका 


११. छाया-प्रमाण 
मनुष्य की ३ ऊँचाई ८ उसका पाद माप 


अननन++नकेडकनीीकऊक-- 


अगर 


अग्र 


अणु 


अध्चान 


अन्त्यधन 


अन्‍तेरावद्बक 


परिशिष्ट-५ 


ग्रंथ में प्रयुक्त संस्कृत पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण 


हक कब ० ॥ टक हनी 2032 ला कर मन कली जललली कक. 3... हम. 2 चतक क अी जी न ली पक पी. »८__ अमन. अर नम कि कपल अमल क परत यन तीर पहन पलक जल बी: न शशम लग... पलट जप जी न्जीक आ जल शक न 2 फल कि अर ४ अर आप 
| 
] री] म 
] . ० 
ली > 


सूत्र 





| ) 
। अध्याय पृष्ठ ; 


[ हिन्दी-बणेमाहा क्रम में ] 





| | 
स्पष्टीकरण | 


। अभ्युक्ति 





| 
| 








| 
१५: 


ना 
ढ़ 
# रु री] 
< न * 
जाए चन्नननिन+-----्भ5+5+5 


६ १० | 


| सुगंधित काष्ठ । 


#पाज्रां8 82- 
आगे अथवा आरम्म का । 


+ &)0०& 
| 


श्रुतशान के भेदों में से एक भेद का | 
नाम अंग है | ये बारह होते हैं । 
लम्बाई का माप | 


| 
| 
। परिशिष्ट ४ की सूची 
! १ भी देखिये । 

परमाणु या अंत्यमहत्ता को प्राप्त पुद्रल | 


| 


फण | | 
किसी दत्त संख्या के अक्षरोंवाले छन्द ' 
। के समस्त सम्भव ग्रकारों के दीघे | 
। । और लघु अक्षरों को उपस्थित करने 

। के लिए उदग्र (१९७०७)! ) | 
| अन्तराल । लघु अथवा दीघ॑ अक्षर के | 
| प्रतीक का अन्तराल एक अंगुल तथा | 
प्रत्येक प्रकार के बीच का अन्तराल 
। 

। 

| 

। 

| 

| 








भी एक अंगुल होता है। 
समान्तर या गुणोत्तर श्रेंढि में अंतिम 
पद | ह 
' | भीतरी छा्ब; दो स्तम्मों के शिखर से 
| दोनों स्वम्भों के तल से जाने वाली | 
| रेखा में रिथित बिन्दु तक तत 
( 8076060 ) दो धागों के मिथ- 
इछेदन बिन्दु से लटकने वाले धागे 
का माप | 





अन्तश्रक्रवाल इत्त 


अपर 
अमोध वर्ष 


अम्लवेवस 
अयन 


अरिष्टनेमि 
अर्जुन 


९ 


भन्ुद 
अवनति 
अवल्म्ब 
अग्यक्त 
अशोक 
अमित 
आदक 


भादि 


आदिधन 


आंदि मिश्रधन 


आंबाधा 


आयत पृत्त 








। #०० 
| 
। 


। 
पे 
। 
| 
। 
| 


श्श्दे 


६३-६४ 


८००८ 


छ्‌ 


| 
। 
। 
| 
। 
| 


हे 


हि. 


>० |] » 
| 
' 
॥ 
॥ 
। 


| 
॥ 
। 
न 
| 
। 


[ 
। 
। 
*०० | 
| 
। 
| 
) 





सुन्च अध्याय पृष्ठ । 


|] 
| 
|] 
॥ 
| 








। 


श्रेटि का प्रथम पद | 


समान्तर श्रेंद्दि के प्रत्येक पद को प्रथम 
। पद एवं प्रचय के अपवत्य के योग से ॥ 
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स्पष्टीकरण अम्युक्ति 
*' | कछुण की भीतरी परिधि । | 
*** | उत्तर, बाद की । । 
| राजा का नाम; (साहित्यक ) ; वह । 
जो वास्तव में उपयोगी वर्षा करते हैं। ' 
/'। खडट्टी पत्तियों वाली एक प्रकार की ।. सेपाध०्द 
जड़ी | 'एछश्ॉंठ्छापंप8, 
कालछ का माप ) | परिशिष्ट ४ की 
| सूची २ देखिये | 
बाईस वें तीथेकर । | 
वृक्ष का नाम | । अछ्य्रांत&)॥8 
कैुंणा&॥ शे 
। & 4 
ग्यारइवें स्थान की संकेतना का नाम | | 
झुकाव । 
शीर्ष से गिराया हुआ ल्म्व । 
भशत | 
इृक्ष का नाम । | बेणाहश& 
(480 ६ & 70 05%, 
है ७7७8068 ॥.0- 
706877008&8, 
घान्य-माप परिंशिष्ट ४ को 
सूची ३ देखिये । 


| 
| 


| संबबित मान लेते हैं। समस्त प्रथम | 
| पदों के योग को आदिधन कहते हैं। | 


“| प्रथम पद से संयुक्त । समान्तर भ्रेटि 
का योग | 
किसी त्रिभुज या चत॒र्भुण के आधार 
को संचरित करनेवाली सरल रेखा 
का खण्ड | 


ऊनेन्द्र ( &॥986 ) 


गणितसार संप्रह 














० 
|] [7 | 
धाब्द सूत्र नि पृष्ठ स्पष्टीकरण |. अम्युक्ति 
पिन जि किट अल डम 
आयाम | | *** |... | लम्बाई । 
आवलि | «-« । --- | *-- | काल माप। परिशिष्ट ४ की 
| |. | सूची २ देखिये | 
इच्छा | कक. औैराशिक प्रश्न सम्बन्धी वह राशि जिसके 
| । | सम्बन्ध में दत्त अथ ( ३७6७ ) पर 
| । कुछ निकालना इष्ट होता है। 
इन्द्रनील | ««« [***« |. | शनिप्रिय, नील्मणि 989ए॥76 
इभमदस्ताकार | ७५३ | ७ | हाथी के दांत ( खीस ) का आकार | 
उच्छवास कह कहर काल माप । परिशिष्ट ४ की 
] | सूची २ देखिये । 
उत्तर धन ६३-६४| २ |... | समान्तर भ्रेढ़ि में पाये जाने वाले प्रचय 
| के समस्त अपवर्त्यों का योग । 
उत्तर मिश्रण. | ८०-८र २ ... | समान्तर भ्रेढ़ि के प्रचयों तथा भ्रेढि के 
। | योग को जोड़ने से प्राप्त मिश्र योगफल | 
उत्पल हैक । ० | जल में ऊगने वाला नहछिनो पुष्प | 
उत्सेध ०० | | *** | उक्याय या ऊँचाई । 
उन्नत इंच ६ | ७ | »*+ | उठे हुए सम्मितीय तलवाली आंकृति | 
उभय निषेध | ३७ | ७ (««« | एक प्रकार का चत॒र्भज । 
श्र्तु शो पा । काल माप | परिशिष्ट ४ की 
| | सूची २ देखिये। 
एक 3४ ४६2०२ ् | इकाई का स्थान । ! 
औण्ड्औण्ट्रफफ |. २ | ८ | ““+ | किसी सांद्र अथवा खात की घनात्मक | 
। | | समाई का व्यावहारिक माप चिसे 
। । ब्रह्मगुप्त ने औत्र कहा है । । 
अंश या पर किक धाठुओं सम्बन्धी भार का माप | । परिशिष्ट ४ की 
५ ! | के हु ' सूची 
अंगधमूछ कि । 2५ भेन्नांश का वर्गमूल | । परिशिष्ट हक 
। सूची ३ देखिये | 
अंशवगे । न के ४४५ । भिन्नांश का वगं। | के भ 
! 
कृदम्ब 49% 9१७ ०० चृक्ष का नाम ॥ | उछप००७ 
| . ॥ (8प४७प708, 
कम्बुका वृत्त ६ ।+ ०७ »»« | शंख के आकार की आकइति | | 
| 





कमौन्तिका 


९ 
कृष 


कला 

कला सव्ण 
कार्षापण 
किष्कु 
कुक्कम 
कुद्टीकार 


डा 


कुत्जा 


सत्र रण श्‌ष्ट स्पष्टीकरण 
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। 


सम्मुख कोण बिन्दुओं को जोड़ने वाली 

सरल रेखा | 

जीव के रागद्वेषादिक परिणामों के | परिशिष्ट ! में मी 
निमित्त से कार्माग वर्गंधारूप जो पुद्छ | मे देलिए । 

| स्कंध जीव के साथ बंधको प्राप्त होते 

| हैं, उनको कम कहते हैं। 

| 2७ 

। किसी सान्द्र अथवा खात की घनात्मक 

| समाई का व्यावहारिक माप । 

















। स्वर्ण या रज्ञत का भार माप | परिशिष्ट ४ की 
। यूचियों ४ और ५ 
। ! देखिये । 
| क्षप्य (०४४९) घातुओं का भार माप। परिशिष्ट ४ की 
| घची ६ देखिये। 
4 
। भिन्न । । अध्याय तीन के 
। प्रारम्भ में पाद 
| टिप्पणी देखिये । 
कष | | 
काष्ट चीरने के सम्बन्ध में लम्बाई का 
| माप । हे 
| कुंकुम फूछों के पराग एवं अंशु ||] 2008 
; 880एप8 _ 
अनुपाती विभाजन । 
| धान्य का आयतन सम्बन्धी माप । परिशिष्ट ४ की 
। | चूची ३ देखिये। 
॥ वृक्ष का नाम | ज़हर 
| | ्रएंत्रेष्रष्शा- 
| | $000%&,. 
। घान्य का आयतन सम्बन्धी माप । । परिशिष्ट ४ की 
" सूची ३ देखिये । 
| वृक्ष का नाम । ६6 4 पा%7&- 
ग7&7 07 ६॥6 
3&7४0४8, 
एशग709प्र8 
00078(088- 
फ्रापन्‍6, 


४२ 


शब्द 


कोटि 
कोटिका 


क्रोश 


क्र्ति 
कृष्णागर 
खर्व 
खारी 
गच्छ 
गण्डक 


गतना ड्य 
गुल्ला 


गुण 
गुणकार 
गुणबन 


बन भूल 


व+०>-.. 
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। डर || 
सूत्र अष्याष घर | स्पष्टीकरण | अस्‍्युक्ति 
। । | 
| ; करोड़, संकेतना का आठवाँ स्थान | | 
बच्र, आभूषण तथा बेत का संख्यात्मक । परिशिष्ठ ४ की 








| माप । _: सूची ७ देखिये | 
। .-. | लम्बाई ( दूरी ) का माप । : परिशिष्ट ३ की 
रा । सूची १ देखिये । 
;....  .-. | वर्ग करण क्रिया | । 


... : सुगन्धित काष्ठ की कालो विभिन्नता | ! 

संकेतना का तेरहवोँ स्थान । 

; चान्य का आयतन सम्बन्धी माप ।..' 

। श्रेढि के पदों की संख्या | | 

!.. रवर्ण का भार माप । ! परिशिष्ट ४ की 
। चैची ४ देखिये । 


पूर्वाह्न में बीता हुआ दिनांश । 

स्वर्ण या रजत का भार माप | : परिशिष्ट ४ की 
| सूचियाँ ४ एवं 
' ५ देखिये | 


जीवा | ; 
गुणा । । 
* | गुणोत्तर श्रदि के पदों की संख्या के | 

। तुल्य साधारण निष्पत्तियों को लेकर, | 





| उनके परस्पर गुशनफल में प्रथम पद | 

| का गुणा करने से गुणधन प्रास होता है । 
- | गुणोत्तर श्रेढि ( 96070090७] 

| ए70६87७४४07 ), 

| 

। 





काल माप परिशिष्ट ४ की 


' सूची २ देखिये। 
किसी राशि का घन करना; जिस राशि 


का घनमूल निकाडना इ४ट द्ोता है, 
उसे इकाई के स्थान से प्रारम्भ कर 


| तीन-तीन के समूह में विभाजित कर 
| लेते हैं| इन समूहों में से प्रत्येक का 
दाहिनी ओर का अंतिक अंक घन 


कहलाता है। 
घनमुल निकालने की क्रिया। 
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नये हम आल + मल लि 6० 


१ | १ | अन्ममरण के चक्र का संहार करनेवाले; | 

































| राष्ट्रकूट राजवंश के राजा का नाम | 
चतुमंण्डल क्षेत्र ८२३ | ७ | २०१ | मध्य स्थिति । 
चम्पक दर । ४ पीले सुगन्धित पुष्प वाला दृक्ष जांगराणां६ 
। ! एाणए१४७ 
खय ६ट | २ २२ | प्रचय। वह राशि जो समान्तर भेढि 
|| | के उत्तरोत्तर पदों में समान अन्तर | 
। । | स्थापित करती है। | 
चरमार्ष १०३३ | ६ ११२ शेष मूल्य । 
चिति ३०३ । ६ | १६९ | श्रेढि संकलन । ढेर | | 
|. २६२ | 
चित्र कुट्टीकार २१६ । ६ [१४५ | अनुपाती विमाजन समन्वित विचित्र 
| एवं मनोरञ्ञक प्रश्न | 
चित्र कुद्टीकार मिश्र| २७३३ | ६ [१६० अनुपाती विभाजन किया के प्रयोग 
गर्भित विचित्र एवं मनोरज्ञक निश्चित 
प्रश्न । । 
छ्न्द ३१३३ | 3 #जं4॥00 
ढ | |... प०ंक0 
लन्य ९०३ | ७ [२०४ बीज! नामक दत्त न्यास से व्युत्यादित | 
| | ब्रिमुण और चतु्जुण आकतियाँ।..! 
जम्बू ध्ड | ४ । ८० | बृक्ष का नाम | |. घएु०्परां& 
। | | गंभाप्०8078, 
जिन | १ । ६ | ९१ | जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश किया | जिन्होंने अनेक 
| है वे सकल जिन हैं इनमें अरहंत और विषम भवों के 
सिद्धगभित हैं । आचार्य, उपाध्याय | बहन दुःख प्रदान 
तथा साधु एक देश जिन कह्दे जाते हैं | करनेवाले कर्म 
क्योंकि वे रक्षश्नय सहित होते हैं। | शत्रुओं को जीता 
। असंयत सम्यक्‌ दृष्टि से लेकर अयोगी | है-निजंरा की है, 
क्‍ पर्यन्त समी जिन होते हैं | वे बिन कहलाते 
हें! 
जिनपति ८३३ | ६ १०८ | तीर्थंकर | 
ज्येष्ठ अन १०२३ | ६ (११२| सबसे बड़ा धन । 


डुण्ड्क ६७ ८ २६८ | पक्ष का नाम । 
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असरेणु २६ 
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निसमचतुरभ्र ५ 
द्ण्ड ३० 
द्श ६३ 
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दश सहस 
६४ 
द्विस्र शेषमूल है 
द्विसम बिभुज ७ 
द्विसम चतुरभ्र के 
द्विद्विसम चतुरभ | ,, 
दौनार कर 
दृष्ट धन | 
द्रद्युण | ४३ 
द्रोष डे छ 
धमुषाफार क्षेत्र | ४३ 
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१९० | जृत्त के चाप एवं चापकर्ण से सीमित क्षेत्र । 


मो घृष्ठ स्पष्टीकरण अम्युक्ति 
पक्ष का नाम । ऋ्‌ु७७(०0- 
जाजणए 
) | वृक्ष का नाम ए7940फांपए8 
सुन्दर पुष्पों वाला वृक्ष । 
उथला स्थान जहाँ से नदी आदि को 
पार कर सकते हैं । 


तीर्थों को उत्पन्न करनेवाली, चार- 
घातिया कर्मों का नाशकर अह्टत पद 
से विभूषित आत्मा । 
कुप्प ( 39607 ) धातुओं का भार | 
माप। | 
कण । क्षेत्रमाप | 
संस्कृत ज्योतिष ग्रंथों के किसी अध्याय 
का नाम | 
तीन समान भुजाओं वाला चतुर्भुज 
। क्षेत्र । 


४ | दूरी की माप । परिशिष्ट ४ की 


संकेतना का दसवों स्थान । दी: दलित] 


दस करोड़ | 
दस छाख ( 096 75॥607 )। 
दस इजार | 

| मिन्नों के विविध प्रन्‍नों की एक जाति | 


१८० | दो समान भुजाओं वाल ( समद्रिबाहु ) । 


| निसुज क्षेत्र । 

दो समान भ्रुजाओं वाला चतुभुज क्षेत्र 

आयत क्षेत्र । 

कुष्य धातुओं का भार माप। टैक- | परिशिष्ट ४ की 
( सिक्के ) का नाम भी दीनार है । | सूची ६ देखिये | 
ज्ञात धन 

कुप्य घातुओं ( 88867 ॥6808 ) | » के 

का भार माप । 

धान्य सम्बन्धी आयतन माप परिशिष्ट ४ की 
रची २ देखियें। 
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व लि िफक|  &उ]लल | 
घरण ३९ १| ५ | स्वर्ण या रजत का भार माप। | परिशिष्ट ४ की 
' सूचियों ४ और 
५ देखिये । 
नन्यावर्त रेरेश्इ | ६५ | १७७ विशेष प्रकार के बने हुए राजमहल 
| का नाम | 
|] 
नरपाछ् १० २ श्१। राजा; सम्भवतः किसी राजा का नाम । 
निरुद्ध ५६ । ३ ४९ | छ्घुत्तम समापवर्त्य | 
निष्क श्श्ड | ३ | ६१ । स्वर्ण टंक ( सिक्का )। 
नीलोत्पल २२१ | ६ | १४७ नील कमल (जल में उगने वाली 
नीली नछिनी ) | 
नेमिक्षेत्र १७ ७ | १८४ दो संकेन्द्र परिधियों का मध्यवर्ती 
८०है | » | २००, क्षेत्र ( थैधापए8 ) | 
न्यबुंद ६५ | १ | ८ | संकेतना का बारहवाँ स्थान । 
। 
पटष्टिका ६३० | ८ | २६७ क्रनच कम (59फछ-ज077: ) का | परिशिष्ट ४ की. - 
| ६७३ | माप । सूची १० देखिये। 
पथ ३९ | १| ५ स्वर्ण का भार माप; ख्र्ण टंक | परिशिष्ट ४ की 
| (सिक्का )। सूची ४ देखिये। 
पणव शै२ ७ | १८८ डिंडम या भेरी; । 
(अन्वायाम छेद) 
| 
पश्च ६६ १। ८ | संकेतना का पंद्रहवाँ स्थान । 
प्च्मराग । २ | १० | एक प्रकार का रत । 
परमाणु २५ १।| ४ | पुदुलक का अविभागी कण | परिक्षिष्ट ४ की 
| क 























भर अथवा वुष्ट कर देती है; यहाँ 
स्व कृष्य धातुएँ; तलछट 
(87088 )। 


छ६ गणिवसारसंप्रह 
|| 
झर्हू सूत्र ।! पृष्ठ स्पष्टीकरण |. अम्युक्ति 
परिकर्म ४७ | १ | ६ | ग्रणितीय कियाएँ। इन्द्रनन्दि ऋत 
४८ | |. झतावतार ( छोक १६०-१६१) के 
| अनुसार ढुन्दकुन्दपुर के पद्मनन्दि 
। । | ( अर्थात्‌ कुन्दकुन्द ) ने अपने गुरुओं 
| (० 2०%] से तिद्धान्त का अध्ययन किया और | 
। | घट्खंडागम के तीन खंडों पर परि 
| ह कम नाम की टीका छिखी। यह 
। । | अनुपलब्ध है। ( त्रिोक प्रशपति ॥ 
| । | भाग २, १९५१ की प्रस्तावना से | 
|... 9 | | डद्बृत)। । 
पल । ३९ ; | ५ | स्वण, रजत एवं अन्य धातुओं का | परिशिष्ट ४ की 
| ४१ | १। ५ भार माप। सचियाँ ४, ५, ६ 
४८ | | ६] | देखिये | 
पक्ष रै४ | ५ | ५ | काल माप। | परिशिष्ट ४ की 
| | । चूची २ देखिये । 
पायें हि । ४ | ६९ | मधुर गंध वाले पुष्पों क्‍ सांहएग्रां& 
। 2 | ७२ | बाला वृक्ष । | 5प8760]0॥8, 
पाद | २६५... #० । ठम्बाई का माप। | परिशिष्ट ४ की 
७० | सूची १ देखिये । 
पाहव॑ [८रै३ | ६ १०८ पाइर्वनाथ, २३वें तीयंकर | बाजू में । | 
पुत्नाग ३८ | ४। ७३ वृक्ष का नाम | | 8०४७०छ८ं8 
|. | / | पुथाठठ लक 
पुराण ४१ । १ ६ | सजत का भार माप, सम्मबत | परिशिष्ट ४ की 
। रा टक भी । । सूची ५ देखिये । 
पृष्यराग |. ४ । ३२ | १० एक प्रकार का रक् । ] 
पैशाचिक | ११३४ | ७ २१३ पिशाच सम्बन्धी ; इसलिये अत्यन्त | 
। | | कठिन अथवा जटिलछ । 
प्रकीर्णक हैं| ४ | १८ | विविध प्रइनाबलि। 
प्रतिबाहु “४ | ७ | “८ पाइ्व या बाजू की भुजा । 
प्रत्युत्पन्न ४ | २|९ | गुणन। । 
प्रपूरणिका +*5९ | ६ | १४० (साहित्यिक ) वढ जो पूर्ण रूप से 
| | 




















की, | 
झब्द्‌ सूत्र तप पृष्ठ । स्पष्टीकरण । अभ्युक्ति 
| 
के मल वीक शक | | ५5 | मिन्न का मिन्न ( भाग का भाग )। 
२८ | * लम्बाई का माप। परिक्षिष्ट ४ की 
2 | 0 सूची १ देखिए ! 
| २ । रे संवादी दत्त राशि जो 
। , | जैराशिक प्रश्नों से सम्बन्धित है। | 
प्रवर्तिका | ०४ | £ | *  धान्य सम्बन्धी आयतन माप। या 
प्रस्थ | डेह  £ पट हे परेशिप्ट ४ 
| " सूचियाँ ३ औौर ६ 
। | ९ देखिये | 
प्रक्षेपक | 3९ ! ६,४९१ ०८. अनुपाती वितरण | । 
प्रलेषक करण | ७९३ | * १ ०८] अनुपाती वितरण सम्बन्धी क्रिया । री प 
पक्ष । ६७ | ८ ; २६८| वृक्ष का नाम; प्रोदुम्बर । कलर मर 
| . | छणा 20829 
के | २ | ५ | ८३ | ब्रैराशिक प्रइन में निकाली जाने वाली पद 
। || - | राशि की संवादी दत्त राशि | 
बहिश्रक्रवाल बृत्त २८ ७ | 5३] कक्कूण की बाहिरी परिधि | 
ब७३ | ४. | 
बाण । फ | ७ | “१० घनुषाकार क्षेत्र में चाप और चापकर्ण 
| रा की महत्तम उदग्र दूरी । ( ॥०ं४॥6 
। या | 0०७ 8०270९76 ) 
बाकेन्दु क्षेत्र. | ७९३ | | ९०० चंद्रमा की कछा सहश क्षेत्र । | 
बीन | | | | ( साहित्यिक ), बोया जाने बाला 
| | |. | धान्य आदि। 
| ६न्ड्र | ७] २०४| ( यहाँ ) इसका उपयोग घनात्मक | 
। ५ «| दो पूर्णाक्"ों के अमिधान देतु होता है | 
| !।_]| जिनके गुणनफल एवं वर्मो की सहायता ; 
| || से भुजाओं के माप को निकालने | 
। |... | पर समकोण त्रिमुज संरचित होता है। । 
। | । 
भाग | डर न ६ कुप्य ( 08867 ) धातुओं का माप | परिशिष्ट ४ की 
भागानुबंध | ११३ ३। ६१ । संयव मित्र ( अऑए8०ध४४०णा४8 . -प । 
|... &8800॑&#07 ) | 
भागा पवाह १२६ ६३ | वियुत मित्र ( 9088008/000 | 
4900078 ) | 


























भागाम्यास | ह | ४ | ६८ | प्रकीणंक मिन्नों का एक प्रकार. 
भागमाग | १११ । ३ । ६० | जटिर भिन्न (007ए०ड 4780- | 
| का धंगा )। | 
मागमातृ ! ३८ | हे | ६६ | भाग, प्रभाग, मागभाग, भागानुबन्ध, | 
। |. | | और भागापवाह भिन्न जातियों के | 
; / ! । दोयादोसे अधिक प्रकारों के संयोग । 
। | | से संरचित । ह 
भाग सम्बंग | ३ | ४ । ६८ । ग्रकीर्णक भिन्नों की एक ज्ञाति | । 
भागहार | १८ | २ | १२ | विभाजन क्रिया। 
भाज्य [५३-९४ | २ | १८  घनमूछ समूह की रचना करने वाले | 
। | | । तीन स्थानों में से बीच का स्थान। | 
। ||. * जिममें भाग देते हैं। । 
भार | ४४ | १| ६ कुप्य (9807 ) धातुओं का माप। | परिशिष्ट ४ की 
5 | बेल] 
। | ..|। ' 
भिन्न कुट्टीकार | ११४ | ६ ! | भिन्नीय राशियों का अन्‍्तर्धारक | 
। | | ३ 
मिन्न दृश्य |; ३ : ४; ६८ | प्रकीणक मिन्नों की एकनाति। 
मघुक !। २९४ . ४; ७२ | वृक्ष का नाम | ;.._.8888ं& 
ह हल मल | | 48४08 
मध्यघन । ६३ | २ | श्१ | समानान्तर भ्रेढि का मध्य पद | । 
मर्दछ | हर | ७ । १८८ डिंडिम या भेरी । । 
( अन्वायाम छेद) | ! ता | 
| (५ 2 । 
महाखव | ६६ | १| ८ | संकेतना का चौदहवों स्थान । 
महापद्म | ६६ : * | ८ संकेतना का सोलहवाँ स्थान । ! 
मद्गावीर | १ । १।| १, रध४वें तीर्थकर वर्द्मान ्वामी।.. | 
महाशंख | ६७ | | ८ संकेतना का बीसवाँ स्थान । 
महत्षित्या ६८ | * | < | संकेतना का बाईसवोँ स्थान | | 
महाक्षोम ६८ | १ | ८ | संकेतना का चौबीसर्वों स्थान । 
महाक्षोणी | ६७ | १ ८ | संकेतना का अठारहवों स्थान । 
मार्ग ६३ ८ | १६७| छेद (8600४0०7 ); वह अनुरेखा 
ह || 


जिस पर से काष्ठ का हुकड़ा आरे से 
चीरा जाता है ह 








शब्द सत्र 
मानी ३७ 
माष ४० 
मिभ्रषन ८०-८२ 
मुख (० 
। 
मुरज | रै२ 
मह॒त | हेड । 
| | 
मूल ३६ 
३ 
मूलमिश्र ३ 
मे | ५ 
| 
मृदंग । ३२ 
( अन्वायाम छेद) | | 
यब २७ ।, 
४२ 
यव कोटि हि 
योग ४२ 
योजन ३१ 
रयरेणु २६ 
ह्प ९७च्रे 
रोमकापुरी पड 
































स्थान । 








गणितसारसंप्रह £९ 
अष्पाष ष्ष्ठ स्पष्टीकरण अम्युक्ति 
4० | ५ | धान्य सम्बन्धी आयतन माप । परिशिष्ट ४ की 
। सची २ देखिये। 
५ | ५ | रजत का भार माप टंक (सिक्का )। | परिशिष्ट ४ की 
। सूची ५ देखिये | 
२ | २४ | संयुक्त या मिला हुआ योग | 
७ | १९३ | चत॒भुज की ऊपरी भुजा (+09-800) | शब्भाकार और 
| ।ै मृदख्तु आकार वाले 
५ १ क्षेत्रों में भी मुख का 
। उपयोग हुआ है । 
७ | १८८ | झदंग के समान डिंडिम या भेरी । मे 
१ ५ | काल माप परिशिष्ट ४ की 
६०8 सूची २ देखिये । 
२ | १५ | बगमूल; प्रकीर्णक मिन्नों को एक जाति 
४६८ 
४ | ६८ | जिसमें वर्गमूल अंतर्भूत हो; प्रकी्णक 
भिन्नों की एक जाति। ! 
५ । ८रे प के मध्यमाग में स्थित 
। पा विशेष विवरण के लिये कर 
प्रशप्ति भाग २ में (४/१८०२-१८११; 
। ४/२८१३, २८२३१) देखिये । । 
७ | १८८ | एक प्रकार की डिंडिम या मेरी ।.' 
१। ४ | एक प्रकार का धान्य; लम्बाई का माप। परिशिष्ट « की 
ए । ६ | एक प्रकार का धातु माप | यूची १ देखिये। 
९ [२७० | रुका के पूब से ९०? की ओर एक 
स्थान । 
४ | ७५ | मन बचन काय के निमित्त से आत्मा के | ( जैन परिभाषा ) 
| प्रदेशों के चंचछ होने की क्रिया । 
। तपस्या; ध्यान का अभ्यास (अन्य मत से ) 
१। ४ | लम्बाई का माप परिशिष्ट ४ की 
सूची ! देखिये । 
१। ४ | पुद्रंल कण भर | 
६ | १११ पूर्णोक। 
९ [२७० | छेका के पश्चिम से ९०? की ओर एक 
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रा ॥ 
शब्द सूच्र॒भकध्याय| पृष्ठ स्पष्टीकरण । अभ्युक्ति 
| 
ल्ड्ढा । ५३ | ९ |२७० | वह स्थान जहाँ उज्जैन से निकलने | 
। | । वाज प्रववत्त ( एा०यंत्रछा ) विधु । 
। | | वत्‌ रेखा से मिलता है । । 
लव (हैक | “है| 0505 काड आप । | परिक्षिष्ट ४ की 
अधि जा, | चूची २ देखिये । 
| ६४ १ ८ | छाख, संकेतना का छठवाँ स्‍थान । | 
छाभ | ५ | ६ | ९२ | भजनफलया हिस्सा (अंश )। | रा 
बकुछ | २५ | ४ [७२ | वृक्ष का नाम | |. वीक्राए8098 
| | । |. जरणाहरी, 
; ३२९ | ७ १८८ | इंद्र का आयुष । । 
(अन्वायाम छेद) | 0 ४ | 
आओ 
वज़ापव्तन. / २ | ३ | ३६ | मिन्नों के गुणन में तियंक्‌ प्रहासन। | 
वगमूल | ३६ |२ | १५ | वह इष्ट राशि जिसका वर्ग करने से वह ' 
। हा दत्त राशि उत्पन्न होती है जिसका | 
हि । | । बगेमूल निकालना इष्ट होता है।. | 
वण १६९५ | ६ |१३५ | (साहित्यिक ) रंग; शुद्ध स्वर्ण १६ , 
| वर्ण का मानकर दत्त स्वर्ण की श्रुद्धता | 
| :..। ' के अंश का अमिधान वर्ण द्वारा | 
| ्ि होता है । 
बधमान |! १ | ५ ८३! चौबीसवें तीर्थेंकर | | 
वल्लिका । | १.५३ ५ | ११५! छता सहश अंकर्शखछा पर आधारित ; 
वल्लिका कुट्टीकार | है... * अनुपाती वितरण। | 
वाह | इट | | “5: धान्य सम्बन्धी आयतन माप । | 
विचित्र कुट्टीकार | २१६ | ६ [१४५| अनुपाती विभाजन समन्वित विचित्र | 
! | ' एवं मनोरख्क प्रध्नावलि । | 
वितत्ति | ३० | १| ४ ' छाम्बाई का माप | | परिशिष्ट ४ की 
| | चूची १ देखिये । 
विद्याघ नगर... ६९ | ८ २६७! यहाँ आयताकार नगर का प्रयोजन 
| | । | मालूम पढ़ता है। । 
विषम कुट्टीकार | १३४ | ६ | १२१ ! मिन्नीय राशियों का अंतर्धारक अनुपाती 
४5 27 । ( भिन्न कुट्टीकार )। 
विषम चतुरभ्ष । प्‌ | ७ | १८१ | सामान्य चतुभुज | 


























गणितसारसंग्रह ५१ 
| 
धाब्द | सूत्र जे घट ! स्पष्टीकरण |. अम्युरति 

॥ | 
विषम संक्रम | २ | ६ ९१ | कोई भी दत्त दो राशियों के भाजक 

| की मजनफल द्वारा प्ररूषित दो 

|. |. शशियों के योग एवं अंतर की अब 

। ;.. ' राष्षियों सम्बन्धी क्रिया ' 
झ्पभ | ८३३ | ५९ | १६०८ | प्रथम तीथेकर का नाम । 
व्यवहारांगुल,.. | २७ ; १| ४ | हम्बाई का माप । ' परिशिष्ट ४ की 

अं, सूची १ देखिये | 
ज्युत्कलित । १०६ | २! ३१२ . समानान्तर भेढ़ि की समस्त श्रेढ़ि में से 

। :..| . ' श्रेढि का अंश घटाने की क्रिया । 
शद्जु । ६७ ११ ८  संकेतना का उन्नीसवां स्थान । 
शत । ई३ 2. हा सौ; सैकड़ा । 
शत कोटि | ६५ है सौ करोड़ । 
शाक | ६४ ८, २६७ | 'क्ष का नाम ( 6७८ 0766 ) | 
शान्ति | ८४४ ' ६ | १०८ | शान्तिनाथ तीर्थेक्षर | | 
शेष | है . ४ | ६८ ; आरम्म से श्रेढि के अंश को निकाल 

। | देने पर शेष बचनेवाले पद । 
शेषनाड्य | !“ह. ९ [२७१ अपराह में बीतनेवाला दिनांश । 
शेषमूल | है | ४ । 5८ | प्रकीरणक मिन्नों की एक जाति। 
शोध्य [१३०५४, २ | १८- । घनमूल समूह के तीन अंकों में से एक। 

; | ीी! 
भ्रावक | इ६ । २ | २२ | बैनधर्म का पालन करने वाला गृहस्थ । 

श्रीपणीं ] * ] । 
भीपणों ९ जुड़े. 8 २६८ , इक्ष का नाम | पल 

४ ह। । 

ल्‍ ः | '.... 4ए7089, 
अ्ज्ञाटक । २१०३ | ८ | ७५ | त्रिभुजाकार स्तूप । । हे 
घोडशिका ३६ | १ धान्य सम्बन्धी आयतन माप । | परिशिष्ट ४ को 

| | सूची ३ देखिये । 
सकल कुद्दीकार ११६३ ६ [११४] 2 जनही अं जिसमे मिन्न अंत 
तन 
सकुमग २ | ६ | ९१ | दो साथियों के योग एवं अन्तर की ' 

| अड्डे राशियों सम्बन्धी क्रिया । 
सककूलित । ६१ २ | २० | ओेढि का योग निकालने की क्रिया । 
सन्लान्ति | 32 ५ सूर्य का एक राशि से दुसरो राशि में ' 

| प्रवेश करने का मार्ग । | 
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| 
शब्द सूत्र॒भध्याय| पृष्ठ स्पष्टीकरण अम्युक्ति 
सतेर ॥. कह: | 5 | ६ | कुप्य (08867) घातुओं का मारमाप | | परिक्षिष्ठ ४ को 
| । घूची ६ देखिये। 
समचतुरभ | ११२३ | ७ | २१३| वर्गाकार आइति। 
सम त्रिभुज | ५ ६ ७ | हटश वह त्रिभुज जिसकी सब भक्ाएँ | 
॥ | | समान हों। । 
समय | रैर | १ ४ | काल्माप। एक परमाणु का दूसरे | परिशिष्ट ४ की 
| तो परमाणु के व्यतिक्रम करने में जितना | सूची २ देखिये। 
| ।_;. | काल लगता है, उसे समय कहते हैं। | 
समज्त्त | ६ | ७ १८१ बृत्त ( 072०७ )। | 
सरल | २६ ४ । ७२ | बृक्ष का नाम .... एंम्रपक 
| न | ॥,णाए्टा0'8 
सर्ज | ६७ | ८ (२६८: बृक्ष का नाम (साल बृक्ष के समान) । 
सर्वधन [६३-६४ | २ | २१ | समान्तर श्रेढि का योग | । 
सल्लकी | हव्रे [४ | <० | वृक्ष का नाम । । छ05्ल88 
| तर । : प्परलंलि& 
सहस्त ६३ ! ! | ८  हक्षार। 
सारस | है | ४ ७४ | एक प्रकार का पक्षी । ै 
सार संग्रह 0 ( साहित्यक ) किसी विषय के द 
|... | सिद्धान्तों का संक्षिप्त प्रतिपादन । ' 
| ( यहाँ ) गणित ग्रंथ का नाम | | 
साल । २४ / ४ | ७२ | वृक्ष का नाम | ! 9790798 ०- 
/ | ह । ' फफां४,.. 07 
|. ५, | ! ए865४ ह०- 
| ॥ ' फैपश&. 
सिद्ध ५ हैं #& | हुए घातिया और अघातिया कर्मों का | । 
हे नाश कर अष्टगुगों आदि को ग्रात्त | 
| मुक्त आव्मा | | 
सिद्धपुरी । ५३ | ९ | २७० | छछ्ढा के प्रतिश्रवस्थ । । 
छुमति | ७ | ४ | ७० | पांचवें तीर्थकुर का नाम | | 
सुवर्णकुद्दीकीर. १६९ “5 ख्र्ण सम्बन्धी अरनों में प्रयुक्त अनु- | 
' | पाती बितरण । | 
बुब्रत ! ८३३ | ६ [१०८ बीसवें तीर्थंकर का नाम | । 
सुइमफल | २ ; ७ |२८१| क्षेत्ररठ अथवा धनफल का शुद्ध माप | परिशिष्ट ४ की 
स्तोक | रै३ | १| ५ | काव्माप। सूची २ देखिये | 

















स्यादबाद ८ १ २ | “कर्थचित्‌” का पर्यायवाची शन्द | 
( पाद टिप्पणी भी देखिये ) | 
स्व ९६ २ | ३० | सोने का टंक ( सिक्का )। बुबर्ण भी । 
दस्त ३० | १।| ४ | लम्बाई का माप | परिशिष्ट ४ की 
। सूची १ देखिये । 
हिन्ताल ११६३ | ६११ 5! बृक्ष का नाम | | शशाब्चांड ०० 
पा | ॥90० ए.प्र- 
| | । | 0088, 
क्षित्या | ६८ | १ | ८ | संक्ेतना का इक्कीसवां स्थान | ! 
क्षेपपद ॥ ७० २२१२ | समान्तर भ्रेढि के दुगुने प्रथम पद | 
|. | एवं प्रचय के अंतर की अर्दराशि || 
क्षोगी | ६७ १ । ८ | संकेतना का सत्रइवां स्थान | | 
क्षोम । ६८ १ ८ | संकेतना का तेईसवां स्थान । । 


नोट--उपयुक्त सारणी में सूत्र अध्याय एवं पृष्ठ के प्रारम्भ के कुछ स्तम्भ भूल से रिक्त रद्द 
गये हैं | उन्हें क्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है-- 


अगर--९|। ३। ३७। अग्र--६२ | 

अज्ञ--४५।४।७५। अज्लुल--२७।६।४। 

अणु--४ अध्वान--१७७॥। अन्त्यधन-- ६ ३२॥।२।२ १| 
अन्तरावरम्बक-- १८०३ |७।२३६। 

अन्तश्रक्रवाल वृत्त--६७३ (७।१९७। 

अपर--२७२। अमोधवर्ष--३।१)१। 
अम्ल्वेतस--६७।८।२६८। अयन--३५। 0 ९। 
अरिष्टनेमि--८४३॥६।१०८। अजुन--६७।८।२६८। 
अब्ुद---६५।१।८। अवनति---२७७। 
अवलम्ब---१९२। अव्यक्त---१ २२।३।६२॥। 
अशोक--२४।४।७२॥ असित--६७॥८.२६८॥। 
आदक--३६। १॥५ आदि---६४। २।२ १॥ 
आदिधन---२१॥ आदि मिश्रधन--२४। 
आबाधा--४९।७।१९२। आयतकृत्त---१८ १। 
आयाम--१७ १८४ आवलि---३ २।१।४ 
इच्छा---२।५।८ ३। इन्द्रनीह---२२०।६।१४७॥ 
इभसदस्ताकार-- ८०३ ।७।२००। उच्छदास--३३। १॥५। 


पे 


गणितसारसंपग्रद 


उत्तर धन--२ (| उत्तर मिश्रथन--२४। 
उत्पन्न--१४०३।६७। उत्सेघ---१९८३॥७२४१॥ 

उम्नत वृत्त---१2 १। उमय निषेध -- १८९ 

ऋतु--३५। १५। एक-६३।११८। औण्डू-औण्डूफड--२५१) 
अंश--४२।१।६। अंशमूल--२॥४६८। अंशवगे--३।४६८। 
कदम्ब---६।४।६९ कम्बुकाबत्त--१८ १) कणे--१९४) 
कर्म--६०।१।७। कर्मान्तिका--२५३॥। कर्षे ३९---४०।१०। 
कलछा--४२।१।६। कछा सवर्ग--२।३।३६। 
कोषोपण-+११।५।८४। किष्कु--६३।८।२६५७। 
कुडम--६३।३१।५ ०। कुद्दीकार--१०८। 
कुडब-कुडदा--२६। १/५। कुटज--२३।४|७२। 
कुम्म--३८। १८। कुरबक--२६।४।७२। 

केतकी--६१० २।३।९९। कोटि---६४।१।८। 

कोटिका--४५। १६। क्रोश--३ १।१॥४। 
कृति--१२।३।३८। क्ृष्णगद--६।५।८४। 

खब--६६।११८। खारी--१७१॥।%। 

गच्छ--६१।२।२०। गण्दक--३ ९। १५) 

गतनाड्य--२०१॥ 

गुज्ञा--२९।१।५। गुग--- ६८ १) 

गुणकार-- २।३।३६। गुभघन--२८। 

गुण सझुलित--%४।२।२९॥ 

घन--४३॥२।१६। 

घनमूल---५ ३२। २।१८। 

घटी--३३॥१॥०। 


पा 


परिशिष्ट-५ 


डॉ ० दीरालाल जैन ने जव सन्‌ १९२३-२४ में कारंजा के जैन भण्डारों की ग्रन्थवूची तैयार की थी 
तभी से उन्हें वर्हाँ की गणितसार संग्रद की प्राचीन प्रतियों की जानकारी थी। प्रस्ट॒ुत ग्रन्थ के पुनः 
सम्पादन का विचार उत्पन्न होते ही उन्होंने उन प्रतियों को प्राप्त कर उनके पाठान्तर लेने का प्रयक् 
किया | इस कार्य में उन्हें उनके प्रिय शिष्य व वर्तमान में पाली प्राकृत के प्राध्यापक भी जगदीश 
किह्लेदार से बहुत सद्दायता मिडी। उक्त अ्रतियों का जो परिचय तथा उनमें से उपलब्ध टिप्पण 
यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं वे उक्त प्रयास का ह्वी फल है। अतः सम्पादक उक्त सजनों के बहुत 


अनुप्रद्दीत हैं । 


(१) 
(२) 
(३) 


कारंजा जैन भण्डार की प्रतियों का परिचय 


क्रसांक-अ० नं० ६३ 
( मुख प्रृष्ठ पर ) छत्तीसी गणितग्रंथ ( १ )--( पुष्पिका में ) सारसंग्रह गणितशास्त्र । 
पत्र ४९--प्रति पत्र ११ पंक्तियाँ-आकार ११.७५३८ ५” 
प्रथम व्यवह्वार पत्र १५, द्वितीय २२ (१ ), द्वितीय ३२, ठृतीय २७, चतुर्थ ४२ 


(४) आरंभ-॥ ८० ॥ ३४ नमः सिद्धेम्यः ॥ अडंध्यं त्रिजगत्सारं ३० 


(५) 


(६) 


(७) 
(८) 
(९) 


अन्तिम--( पत्र ४२ ) इति सारसंग्रहे गणितशास्त्रे मद्दावीराचार्यस्थ कृतौ त्रिराशिको 
नाम चतुर्थों व्यवहारः समात्तः ॥ 

श्रीवीतरागाय.) नमः ॥ & ॥ छत्तीसमेतेन सकल ८ भिन्न ८ मभिन्नजाति ६ 
प्रकीणक १० तैराशिक ४ इंता ३६ नू छत्तीसमे बुदु वीराचार्यरू पेल्हगणितबनु माघव- 
चंद्रश्रेविद्याथायं.. शोधिसिदरागि शोध्य सारसंप्रहमेनित्तिकॉबुदु ॥ वर्ग्रसंकलिता- 
नयनसूझ | 
अन्तिम--( पत्र ४९ ) घने ३५ अंकसंहृष्टः छः ॥ इति छत्तीसीगणितग्रंथसमाप्तः ॥ 
छे | छ ॥ भ्रीः ॥ शर्म भूयात्‌ सर्वेषां॥ ||  संवत्‌ १७०२ बे मात्र शिर वदी ४ बुचे 
संबत्‌ १७०२ वर्ष माह भ्रुदि ३ शक्छे भीमूलसंघे सरस्वतीगछे बल्ात्कारगगे श्रीक्ष॑ंदकुंदा- 
चार्योन्चये भ० भीसकलकीतिदेवास्तदन्बये म० भ्रीवादिभूषण तत्पट्टे भ० भ्रीरामकीति- 
स्तत्पट्टे म० श्रीपश्ननंदीविराजमाने आचार्यश्रीनरेंद्रकीत्तिस्तन्छिष्य ब्र० श्रीलाब्यका तच्छिष्य 
ब्र० कामरानस्तन्छिष्य ब्र० छालनि ताम्यां भीगयदेशे श्रीमीलोडानगरे भीरचंद्रप्रभवैत्यालये 
दोसी कुंहा भायां पदमा तयोः सुतौ दोसी केशर भार्या लछाछा द्वितीय सुत दोसी वीरभाण 
भार्या जितादे ताम्यां स्वज्ञानावर्णिकमेक्षयार्थ निजद्रन्येण लिखाप्य छत्तीसीगणितशास्त्रे 
दत्त भीरस्तु ॥ 
प्रातिस्थान--बलारका रगणमंदिर, कारंजा, अ० नं० ६३ 
स्थिति उत्कृष्ट, अक्षर स्पष्ट, 
विशेषता--प्ृष्ठमात्रा, टिप्पण--( समांस मे.) 


५६ गणितसारसंभरह 
प्रति क्रमांक--अ० नं० ६४ 

(१) साससंग्रह गणितशात्र । 

(२ ) पत्नसंख्या १४२ प्रतिपत्न १० पक्तियाँ--प्रतिपैक्ति २५ अक्षर आकार ५”४३८१६१९। 

(३ ) प्रथमव्यवहार ३७ द्वितीय ७८ तृतीय ९५ चतुर्थ १०४ पश्चम १११ षष्ट १३१ सप्तम 
१४० अंतिम १४२। 

(४) प्रारंम-- ८०॥ भी जिनाय नमः। भीगुदभ्यो नमः ॥ प्रणिपत्य वद्धेमानं विद्यानंद 
विश्द्वगुणनिलयं । सूरिं च महावीर कुवें तद्रणितशाज्सद्गत्ति ॥ १॥ अरूध्ये इत्यादि । 

(५ ) अ्रंतिम--छत्तीसी टीका प्रैथस॑स्या २०००५ शुभ भवत ॥ भीरस्तु ॥ श॒र्भ ॥ स्वस्ति भी 
संवत्‌ १६१६ व्षे कार्तिक सुदि ३ गुरो श्रीगंघारशभस्थाने भीमदादिजिनचैत्याल्ये 
भीमूछसंघे श्रीसरस्व॒तीगच्छे भीबलात्कारगणे भोकुंदकुंदाचा्योन्चये भ० पह्नन॑दिदेवास्तत्पट्ट 
भ० भीदेवेद्रकीतिदेवास्तसट्टे म० भ्रीविद्यानंद्देवास्तपपट्ट भ० श्री मक्तिभूषणदेवास्तत्पट्टे म० 
भीव्व्मीच॑द्रदेवास्तपपटटे भ० भीबीरचंद्रदेवास्तत्पट्टे म० भ्रीशानभूषणदेवास्तदन्बये आचार्य- 
सुमतिकीततेसपदेशात्‌ भीहुंब शातीय सोनी सांतू भार्या बाई हर॒षाई तयोः पुत्र सोनी देधर 
भार्या मरघाई तयोः घुतौ सोनी देवजी क्षीमछी एतेषां मध्ये सोनी देधरकेन इदं शाज् 
लिलाप्य प्रदर्त किचत्‌ आवके: लिखापितं ॥ छ || 

आए वीरत्तभूषणानामरिद ॥ 

छत्तीसि गणितनि टिका 

संवत्‌ १८४२ मिति वेसाख सुदि ११ भ्टारक भीवीयाभूषणइदं गणत छत्तिसी भद्ारक श्री देवेन्द्र- 

कीतिजीज्यां प्रदत्त सुम॑ भूयात्‌ । 


(६) बलात्कार मंदिर कारंजा ऋ० ६४ | 
प्रति क्रमंक--अ० नं० ६५ 

(१) सारसंग्रह गणितशाखत्र--प्रशस्ति मे-षट्त्रिंशतिकागणितशात्र । 

(२) पत्र ५३; प्रति पत्र १० पंक्तियाँ; आकार ११” %८ ४ ७५ । 

(३ ) प्रथम व्यवह्दार १६; द्वितीय ३४; तृतीय ४०; चतुर्थ ४६; पंचम ५३ । 

(४ ) प्रारंग--८०॥ भीवीतरागाय नमः ॥ अल्ध्यं त्रिज्गत्सारं इत्यादि | 

(५) अन्तिम--( पत्र ५३) घनं॥ इति सारसंग्रदे गणितशास्त्र मद्दावीराचार्यस्य कृतौ 
वर्गसंकलितादिव्यवहारः पंचमः समाप्त: ॥ ह 

संबत्‌ १७२५ वर्ष कातिक भ्रदि १० भौमे श्रीमूछरंघे सरस्वतीगछे बलात्कारगगे 

भीकुंदकुंदाचार्या न्वये म० भ्रीसकलकीत्येन्चये म० भ्रीवादिभूषणदेवात्तत्पट्टे म० भीरामकीर्ति 
देवास्तस्पट्टे म० श्रीपद्मनंदिदेवास्तत्पष्टे भ० भीदेवेंद्रकीतिंगुरूपदेशात्‌ मुनि श्रीभ्तकीर्ति- 
स्तन्छिष्य मुनि अदेवकीतिस्तब्छिष्य आचार्य भीकस्याणकीर्तिस्तच्छिष्य मुनि भीजिभुवन- 
चंद्रेगेदे धटजिंशतिका गणितशार्् कर्मक्षयार्थ छिखित॑। 

(७ ) प्रातिस्थान--बल्यत्कारगणमंदिर, कारंबा, अ० नं० ६५ । 

(८ ) स्थिति मष्यम, अक्षर स्पष्ट । 

(९ ) विशेषता--समास मे टिप्पण; कचित्‌ पृष्ठमात्रा। 


गणिवसारसंग्रह ध्७ 


नोट--ऐसा प्रतीत होता है मानो यह माधवचंद्र जैविद्यदेव का विभिन्न प्रंथ हो-- 
१. बर्ग संकलितानयनसूर् । २९६-१९७ | 
२. घनसंकलितानयनयूत्र | ३२०१-८२ । 
३, एकवारादिसंकलितधनानयनपूर्ज । 
४. सर्वधनानयने सूत्रद्वयं । 
५. उच्तरोत्तत्वययमबर्संकलितधनानयनवूत्र । 
5६, उमयान्तादागत पुरुषद्धयसंयोगानयनसूर्ज । 
७. वणिक्वरत्थितधनानयनयत्र । 
८, समुद्रमध्ये---१-२-३ । 
९५. छेदोशशेषज्ञातौ करणसूत् ) 
१०. करणसुत्रत्रयम्‌ । 
११. गुणगुण्यमिश्रे सति गुणगुण्यानयनसूत्र । 
१२, बाहुकरणानयनसूर्र । 
१३, व्यासायानयनसूत्र । 
इति सार9ग्रहे गणितशास््रे महावीराचार्यस्य कृतीौ बगैसंकलितादिब्यवहारः पंचमः समात्तः । 
प्रति ऋभांक--अ० नं० ६२ 
(१) डत्तरछत्तीसी टीका । 
(२) पत्र १९; प्रति पन्र १३ पंक्तियाँ; आकार १११ ३८ ४"७५। 
(३) आरंभ--७“ नमः सिद्धेभ्यः ॥ सिद्धेभ्यों निष्चितार्थेम्यों ० । 
( ४ ) अन्तिम -- घनः २९२७७१५५८४ ॥ छ ॥ 
इति श्रीउत्तरछत्तीसी टीका समात्ता ॥ 
# आचार्य भीकल्याणकीतिस्तच्छिष्य मुनि भीतिभुवनचंद्रेगेंदं गणितशास्त्र लिखित॑ ॥ 


उजलो पाषाण सुतारी गज १ समचोरस मण ४८ पालेवो पाषाण गज १ मण ६० धारो 
पाषाण गज १ मंण ४० । 


(५) ग्राप्तिस्थान --अ० नं० ६२ । 
(६) स्थिति उत्तम, अक्षर स्पष्ट । 
(७) छवचित्‌ टिप्पण | 
पति क्रमांक--अ० नं० ६६ 

(१) पत्र १५; प्रतिपत्न १४ पंक्तियाँ; आकार ११९७८ ९ 
(३) # बक्ष जसवंतास्यैन स्वपरपठनार्थ स्वइस्तेन छिखित॑ । 
(५) अ०» ने० ६६। 

अति कर्मांक--आ० लं० ६० 
(२) पत्र २८; प्रतिपत्र ११ पंक्तियाँ; आकार १२१८ ५”५ ! 
(५) अ# नं० ६०। 


५८ गणितसारसंभद 


अति क्रमांक--अ० नं० ६१ 
(२) पत्र १८; प्रतिपत्र १४ पंक्तियाँ; आकार १०४५ ८६” | 
(५ ) अ० नं० ६१। 
गणितसा रसंग्रह 
प्रतिक्रमांक ६६ ७ अ, प्र० क्र> ६५० य, प्र० ऋर ६४ -स 
अयंबोधक टिप्पण 

'छोक १-१ अलबध्यमू--अ मिथ्यादृष्टिमिः । व मिथ्याहश्टिमिः लडघयितुम्‌ अशक्यमित्य्थः | 
स आताभासागम्यम्‌ अतत्लम्यम्स्ति । ख॒ त्रिजगत्सास्म--निरावरणत्वादनन्यताधारणल्वाच छोकत्रयसारम्‌ , 
भिजगद्धव्याराध्यमित्यर्थ: । अर अनन्तचतुष्टयम्‌ अनन्तशान-दशंन-सुख-वीय॑चतुष्टयम्‌। खत तस्मै महावीराय 
वर्धमानश्वामिने । ख॒ जिनेन्द्राय--ए कदेशेन कर्मारातीन्‌ जयन्तीति बिना असंयतसम्यग्धष्य्यादयस्तेपामिन्द्र: 
स्वामी, तस्मै नमः । अ तायिने-धर्मो पदेशकत्वेन भव्यन्नाणाय । ह 

छोक १-२ अब [ जै ]नेन्द्रेण--जिनो देवता येषां ते जैनाः, तेषामिन्द्रओ, तेन। पक्षे-- 
बिनेन्द्रस्यायं सम्बन्धी जैनेन्द्रः तेन वा। जिन एवं जैनः, स एवं इन्द्र प्रधानों यत्र संख्याशानग्रदीपे सः, 
तेन । स जैनेन्द्रे--जिनप्रणीतेन । स्तर संख्याशानप्रदीपेन-- गणितशास््रज्योतिषा | स॑ महात्विषा-- 
बहुप्रकाशेन । स सबम्‌ 'धड्भव्यसमुदायरूपम्‌ | अ तम--महावीरम्‌ , पक्षे संख्याशानप्रदीपम्‌ । 

'छोक १०२ ख प्रीणितः---तर्पितः । खत प्राणिसस्यौषः विनेयजनस्थ संधातः। अ निरीतिः- 
निगेता ईतयः अतिद्रृष्य्यनाइष्टिमूषक-शलम-झुक-स्वचक्र-परचक्रकक्षणाः यस्मात्‌ असौ निरीतिः | अ 
निरवग्रहः--निगंतोडवग्रह! छात्रु। यरमात्‌ यत्र वा सश, व्यथा--वर्षाविधातरहितः | स श्रीमता-- लक्ष्मी- 
मता | अ अमोधवर्षण--सफलबृष्य्या, पक्षे सत्यस्वरुपोपदेशवृष्ट्या । स सफलसदूमोपदेशामृतबृष्ट्या । 
अ स्वेष्टदितैषिणा--स्वस्थ इष्टं स्वेष्टम्‌, तच तद्धितं च स्वेष्टहितम्‌, तदिच्छतीति स्वेष्टहिलैषी तेन। वा 
स्वस्य दृष्टाः स्वेष्टाः, तान्‌ प्रति हितम्‌ इच्छतीति स्वेष्टहितिषी, तेन | स॒ स्वेष्टहितमिच्छता । 

छोक १-४ अ चित्तजृततिहविभुजी [ जि |)--शक्नघ्यानामी । सत भस्मसात्‌ भावम--भस्मस्वरूपम्‌ । 
अ ईयुः--गच्छन्ति सम । झ ते- आयगमगप्रसिद्धाः काम-क्रोधादिश्त्रवः | अ अवन्ध्यकोपाः [ प! ]-- 
सफलकोपाः इत्यथेः । 

कोक १-५ सत॒ व्शाकुवंन-स्वाधीन विदघत्‌ । स नानुवशः--अन्याधीनों न भवति । ख परे।-- 
एकान्तवादिमिः। अभिभूतः--अ पराभूतः। खत तिरस्कृतः ! स॒ प्रभुः--जगदाराष्यः । स्तर अपूर्वमकर- 
ध्वज!ः--अभिनवमीनकेतनः | 

कोक १-३६ अ विक्रम-क्माक्रान्त-चक्कीचऋ-कृतक्रियः--विक्रमक्रमेण पराक्रमसंतत्या आक्रास्ताः 
ते च ते चक्रिणश्व, तेषां चक्र समूहः, तेन इृतक्रिया सेवा यस्यासौ तथोक्तः | पक्षे चर्क सेनात्ति येषां ते 
चक्रिगः, शेष पूवंबत्‌। आ चक्रिकामज्ञनः--संसारचक्रमझन:ः, पक्षे--परचक्रमझनः | भर अज्ञता-- 
परमार्थन । 

कलोक १-० अ विद्यानयिष्ठानः--विद्या द्वादशाश्ललक्षणाः पक्षे- दाससतिकलालक्षणास्ता एव 
नद्यः तासाम्‌ अधिष्ठानम्‌ आभअ्रयः यः सः। खत मर्यादावज्वेदिका--मर्यादैव वद्धवेदिका यर्म सः। अ 
रक्षगभः--रकानि सम्यग्दशंनादीनि, पक्षे-- स्वादीनि, गर्म ते यस्य सो [यस्यासौ ]। थ रकानि सम्यग्दशना- 
दीनि, पक्ष--हस्त्यश्वादीनि गम ते यस्यासौ तथोक्तः।। अञ ययाख्यातचारिन्य [भ] जरूधिः--क्षायिक- 
चारिज्य [ भर] चलषिः, पक्षे--यथास्यात॑ प्रदुद्धैययोक्तम्‌, तथतथारिभ्य [श्र] आचरभं च। 


मणितसा रसंप्रह ७९ 


छोक १०८ खत देवस्य--ख जिनसय | शत शासनम्‌ अनेकान्तरूप व्धताम | 
, .. छोक १-९ खत लोकिके--बृद्धिव्यवहारादी | अ वैदिके--आगमे । सत सामायिके--प्रतिक्रमणादो । 
: झ यः--यः कश्ित्‌ व्यापारः प्रवृत्तिः तन्न सवेत्न संख्यान गणितम्‌ उपयुज्यते उपयोगी मवति । 

छोक १-१० अ अर्थशास्त्र - जीवादिकपदार्थ । 

शोक १--११ अ प्रस्तुतम--कथितम्‌ । अ पुरा-- पू्वम । 

छोक १-१२ ञ॒ग्रहचीरेषु-संक्रमणेपु। थ वूर्यादिसक्रमणेषु। ख ग्रइणे--चन्द्र-सूयोपरागे । 
श्र प्रहसंचुती--अहयुद्धे । अ त्रिप्रबने--श्रयः प्रश्नाः नह-मुष्टि-चिन्तारूपाः यत्र तत्‌ जिप्रभन, होराशाज- 
मित्यथः, तस्मिन्‌। स अयवा त्रयो धातु-मूल-जीवविषयाः प्रश्नाः यत्र तत्‌ भिप्रश्नम्‌। अश्षव्याकरणाय 
सदूभावकेवलशानदोरादिशाज्क्‍मम्‌ू । स चन्द्रहतौ--चन्द्रचारे। व ०एां६8 बुध्यन्ते ( छोक १४ )। 
थे ०0यां8--यात्राद्याः ( छोक १५ )। न्‍ 

छोक १--१३ अ परिक्षिपः--परिधियः । 

'छोक १-१४ अर उत्कराः--समूहाः । अ बुध्यन्ते-- शायन्ते । 

शोक १--१५ अ तनत्न--श्रेणीबद्धादिधु लीवानामू। अ संस्थानम--समचतुरलादि । अर अष्ट- 
गुणादयः--अणिमादयः । अ यात्रायाः--गति । अ संहितायाअ--उंघिप्रतिष्ठाप्रन्थो वा । 

कठोक १-१७ अ गुरुपबंतः--यगुरुपरिपाटीम्यः । 

छोक १-२०--अ कल्ासवर्णसंख्दड्ठठत्याठीनसंकुले--कीटम्विधे सारसंग्रहवारिधो। कलासबर्णोंः 
मिन्नप्रत्युपन्नादयः ते एवं छठत्पाठीनास्तेषां संकटे संकोचस्थाने । 


कोक १-२१ अ प्रकीगक--अ तृतीयव्यवहारः। आ महाग्राद--मत्स्यविशेषः। अ मिभ्रक-- 
अ बृद्धिब्यवह्ारादि । 


कछोक १-२२ अ जक्षेत्रविस्तीणपाताले--श्रिमुज-चतुर्भुजादिक्षेत्रिण एवं विस्तीर्णपाताछानि यत्र स 
तरिमन्‌ । अं खाताख्यसिकताकुले--जाताख्यम्‌ एवं सिकता: तामिः आकुले। अ करणस्कन्धसंबन्धच्छाया- 
बेटा विराजिते--करणस्कन्घेन करणसूत्रसमूदेन संबन्धो यस्याः सा करणस्कन्धसंबन्धा, सा चासौ छाया- 
गणित (१ ) करणरकन्धर्सबन्धच्छाया, सा एवं बेला, तया विराबिता तस्मिन्‌। 

गठोक १-२३ अ गुणसंपूर्णे:--छूघुकरणादयष्टगुणसंपूर्त: । करणोपावैः--अ करणानुपयोगोपायैः सत्ैः । 

छोक १-२४ अ यत्--यस्मात्‌ स्वशासत्र | संशधा--आ परिमाषया | 

छोक १-०२५--आ परमाणु: । परमाणुस्वरूपम--अणबः. कार्यलिक्राः. स्युद्दिस्पर्शाः 
परिमण्डछाः । एकवर्ण-रसा: नित्याः स्युरनित्याक्ष पय॑यैः॥ ३४ (१) अप्रदेशिनः इति ग्रोमटसारे । 
परमाणुपिण्डरद्दितमिति भावार्थ: । कार्योनुमेयाः घट-पटादिपर्यायास्तेषाम्‌ अणूनाम्‌ अस्तित्व चिशम्‌ । 
सुक्ष्माः बतुंछाकारा: । कौ द्वौ लिग्थ-रूक्षयोरन्यतर: शीतोष्णयोरन्यतरः । तथा दि--शोत-रूक्ष, शीत- 
स्ग्घ, उष्ण-सिस्घ, उष्ण-रूक्ष एकाएवापेक्षया एकयुग्म॑ भवति। गुरु-रूघु-मृदु-कठिनानां परमाणुष्व- 
भावांत्‌ , तेषां रकन्धाभितत्वात्‌ । 

अ तै।--परमाणुमिः । सः--अणुः स्थांत्‌ । अन्न सोष्णुः क्षेत्रपरिमाधायाम्‌। व परमाणुः--यस्तु 
तीब्गेनापि शसत्रेण छेच॑ मेत्त मोचयितुं न शक्यते, बलानणादिमिर्नाश नेति एकैफरस-पर्ण-गन्ध-दिस्पदम । 
सिग्ध-रुक्स्पशंइयं॑मित्युक्तमादिपुराणे | शब्दकारणमशब्दं स्कन्धान्तरितमादि-मध्यावसानरहितमग्रदेशमिन्द्रिये 
रआश्ममबिसाणि तत्‌ दृब्य परमाणुः | 


ह० गणितसारसंप्रद 


इछोक १-२६ आ अतः--अणुतः । तस्माोतू--अरसरेणुतः । शिरोदह:--( मवन्ति )। 

'छोक १---२७ अ छिक्षा--द्विक्षाप्रमाणस्कन्धः | सः---स तिछ।। अष्टगुगानि--अष्टगुणानि मवन्ति 
भसरेण्वायबुलान्तानि । 

छोक १---२८ अ प्रमाणम--प्रमाणाइुल्म्‌ । 

कछोक १--२९ अर तियेक्पादः--पादस्य अन्ष्टकनिष्ठापयन्त मांग तिय॑क्पादः । तियेक्पादद्वय 
बितस्ति: | व तियेग्पाद/---0॥/08 . 

छोक १०३१ अ परिभाषा--अनियमेन नियमकारिणो परिभाषा । 

कोक १-३२ अ अणुरण्वन्तरम्‌--मन्दगतिमाश्रितः सन्‌ , शीक्रगतिमानितश्रेत्‌ चतुर्दशरस्जुम्‌ 
अतिक्रामति । समयः--ओ्रोक्त;। असंख्यैः--भधन्ययुक्तासंस्यैः। ब॒ असंख्यैः--०7008, छझोके-- 
ण्ां४ () 

कछोक १-३३ अ स्तोक इति मानम्‌। तेषाम--छवानाम्‌ । सार्घाष्टाश्रिंशता--३८३ । 

कोक १-३४ अ पक्षः--भवेत्‌ । 

कोक १-३५ अ तैः--कतुमिः । वत्सरो संवत्सरः । 

लोक ३-१६ अ तत्र--घान्यमाने। चतसः--घोडशिकः | कुडवः--सहसेश्व त्रिमिः पड़मिः 
शतैश्व जोहिमिः समैः | यः संपूर्णा भवेत्‌ सो5य॑ कुडवः परिमाष्यते ॥ छोके पवाछु ८। प्रस्थ:--छोके 
पाछी ८। थ प्रस्ध/--07॥08. 

कछोफक १-३८ ञअ सेय॑ प्रवर्तिका । ताः लाया [ येः ]। तस्याः प्रवर्तिकाया । 

छोक १-३९ अ गण्डकैः--कर्तुंबुरूमिः, छोके धाना, घरणे-घरणद्यम्‌ | 

कछोक १-४० अ धान्यद्रयेन--छोके घानाद्येन ब कुस्तुंबरदयेन । अन्र--रजतपरिकर्मणि । 

छोक १--४१ अ पुराणान्‌--कर्षान्‌ । रूप्ये--रज्बत--परिभाषायां मागघदेशव्यवहारमाित्य । 

कोक १---४२ अ कछल--कलेति नाम मवेत्‌ | 

छोक १०-४३ अ अस्मातू--द्रक्षणात्‌ । सतेरं--सतेराख्य॑ मार्न भवति | थे लोदे--लोह- 
परिभाषायाम्‌ | 

कफोक १०-४४ अ 'प्रचक्षते! अन्तस्य “अत” आदेशो मवति । 

कोक १---४५ अ व वस्ताभरण-कटादीनाम्‌ । 

छोक १---४६ थ अन्र--परिकर्मणि । 

क्ोक १--४८ अ मिन्नानि--यथा गुमाकारमिन्नः भागद्वारमिन्नः कृतिमिन्नः प्रत्येकमिन्नः इति 
पर योज्यम्‌ । 

थ तच्च--वविया कलासवर्णस्य” इति बा पाठः । 

फोक १०-४९ थ्‌ दुतः शल्येन मक्तः सन्‌। खवधघादिः--धन्यस्थ मजन-गुणन-वर्गमूल्यदिः | 
योक्ष्यहूपकम्‌--योग्यरा शिसमानम्‌ । 

सत॒ शत्पेन ताडितो गुणितों राशि! सं शूत्ये सयात्‌। स राशिः घूल्येन इतः [ इुतः ] मक्तः । 
शूल्येन युतः सदहितः | घृत्येन द्ीनो रद्दितोषपि अविकारी विकारबान्‌ न भवति लद्वस्थ एब--- 
खबधादिः ख घुज्पस्य वधो गुणन ख॑ धूत्य स्यात्‌। आदिशन्देन मजन-वर्ग-बन-सन्मूछानि ग॒हां । 

'छीक ९--५० थक भाते गुणने । विवरं--महाराशों स्वल्पराशिमपनौगाबशिष्टशेषो विवरमिस्युच्यते,। . 


गणिवसारसंप्रह ६१ 


खत आणयोः--छणरूपराध्यो! | धनयोः--धनरूपराश्यो:। मजने--भागहारे । फलम--गुमित- 
फर्म | तु--पुनः |--»०008 चेयमंकसंदष्टि! |--8008 ॥॥086780 078 ६0 €ड़्ोश्वंए ?ए)08 
008 60 ( #&02& ). 


इलोक १--५१ से योग:--संयोजनम्‌ । शोध्यम्‌--अपनेयम्‌ । 


कछोक १--५२-- थ मूले--चर्गमूछे । स्वर्े--घनकऋणे स्याताम्‌। 4008 ६ज्ञ0 80288 
8#७7 62, 2७0०0 ॥5 ४७०५६ &६ |३०, 69-70, 


लघुकरणोद्ापोहानालस्यप्र हणघारणोपायैः । 
व्यक्तिकराक्षविशिष्ट:. गणकोष्टामिगुगेशैयः ॥ १ ॥ 
इति संशा समासेन भाषिता मुनिपुंगवैः | 
बिस्तरेणागमाद्‌ वेद वक्तब्य॑यदितः परम्‌ ॥ २॥ 


तत्पदम---आऋणरूपवर्गराशेमूंल कर्थ भवेत्‌. इत्याशकायाम्‌ इृदमाह--कणराशिः निजक्शवर्गो न 
भवेत्‌ , किंतु घनरूपेण वर्गों भवेत्‌ । तस्मात्‌ कणराशेः सकाशात्‌ मूल न भवेत्‌, किंतु घनग़शेः सकाशात्‌ 
ऋणराशेमूल स्थात्‌ । 


स घनराशेः ऋणराशेश्व वर्गों घन भवति |. 4008 ॥]]087&४४078 60 ७जफोशो। एप्रो०8 
00 82 ( 8७728 ). 


छोक १--५८ अ कतुर्बीबो--षड्‌ जोवाः। कुमारयदनम--कार्तिक [ केय ] वदनम्‌। वे 
कुमारवदनमू--कार्तिकेयवदनम्‌ । 


'छोक १--६९ व शीमगुगन-भजनादिरूक्षणं लघुकरणम्‌। अनेन प्रकारेण गुणनादौ इते 
सतीप्सितं लन्भं स्यादिति पूर्वमेव परिशानल्क्षणः ऊद्दट: | इत्थ गुणनादौ कृते सतीप्सितं लन्धं न स्थादिति 
पूबमेव परिशानलक्षणः अपोहः | गुणनादिक्रियायां मन्दभावराहित्यलक्षणमनाल्स्यम्‌ । कथिता र्यक्रक्षण 
प्रहणम्‌। कथिताथ्ंस्य काल्यन्तरेषप्यविस्मरणछक्षणा धारणा। सुन्नोक्तमुणनादिकमाघारं ऋृत्वा स्वबुद्धथा 
प्रकारान्तरगुणनादिविचारलक्षण/ः उपायः | अंक व्यक्त स्थापयित्वा गुणनादिकरणछक्षणों व्यक्तिकरांकः । 
इत्यट्टमिगुंगे गणितशो मवेदिति शेयः | इति । 

कोक २-१ भ्र ( १ ) येन राशिना गुण्यस्य भागो भवेत्‌ तेन गुण्यं भड्ततवा गुणकारं गुणयित्वा 
स्थापनालक्षणो राशिलण्डः | येन राशिना गुणगुणकारस्य मागो भवेत्‌ तेन गुगकार॑ भढ्त़तवा गुण्यं गुणवित्वा 
स्थापनाख्क्षणो5घंखण्डः । गुण्य-गुणकारो [ रो] अमेदयित्वा स्थापनारक्षणः तत्स्थः। इति त्रिप्रकारैः 
स्थितगुण्य-शुणकारराशियुग्ू कवाटसंघाणक्रमेण विन्यस्य । (२) राशेरादितः आरस्यान्तपर्यन्त गुणनरक्षणेन 
अनुलोममार्गेण । ( ३ ) राशेरन्‍्ततः आरभ्यादिपय॑न्त गुणनलक्षणेन विछोममार्गेभ च गुष्यराश्ि गुणकार- 
राशिना गुमयेत्‌ | ( ४ ) “गुणयेत्‌ गुणेन गुण्यं कवाटसंघिक्रमेण संस्थाप्य/ इति पाठान्तर-पादद्यम्‌ । 
(५ ) गुध्यगुमकारं यथा व १४४ गुण्यं > प्रत्येक पद्मानि गुणकार इति ऋ ८; २।४ 
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जल ता।। 


हर गणितसारसंभह 


(७)वन्वश[स]ति। (८) ता>तामरसस | (९) पर पदमानि। ( १०) विनष्ो एकः 
देभ्यस्तेष्यिकाम | ( ११) मणयः | ( १२ ) खर इति पड़ जीब । ( १३ ) राशधिना गुण्यकब्धस्‌ उपरितन- 
भागे स्थाप्यमधः तेनैव गुणकार गुणयित्वा स्थापना# । 

कछोक २-७ अ विषनिधि: ८ जलनिधिः | 

फोक २. . .आ पुरुषः--लीवो हत्यथः । 

छोक २-९ अ [ खरः---] “सत्यर्तंघः खरो शेयः खरोडपि पुरुषो मतः” इत्यमिषानात्‌ । 

छोफक २-१० अ तत्‌-राशिम्‌ । 

छोक २-११ अ पश्मपट्क॑ च--आदौ ७ पद्मपदूर्क ६६६६६ पट्जिक ३३३१३३ तत्‌ मिन्नं 
लिखितम्‌-- २३१ २३३३६६६६६७ | 

कोक २-१५ झ त्रयः--सान्तः जयःशब्दोड्यम्‌ । 

कोक २-१७ अ हिमांश्वम--हिमांश अग्रे [ रप्रे ] येषां तानि, हिमांश्रत्नानि च तानि र्माणि च 
तत्तथोक्तानि, तैः । कप्ठिका--कप्ठभूषणम्‌ । थ एकरूपम--एकस्यामिधान ग्रन्थान्तरे । 

कोक २-१८ की उत्थानिका--ब परमागमप्रतिपादितकरणानुयोगे ग्रह-नक्षत्र-प्रकोर्णक-तारादि- 
गगनामिधान करनमित्युच्यते, तस्य दृत्रम्‌ , यूचयति संक्षेपेणाये सूचयति इति सूत्र वचथोक्तम्‌ । 

कलोक २-१९ अ प्रतिछोमपथयेन--विलोममार्गेण भाज्यमू--अंकानां वामतो गतिश, तेन अन्ततः 
आरम्य भाज्यम। विधाय--अपवतनविधिं विधाय । तयोः--माज्य-भागद्वारराश्योः । सतत उपरिस्थित॑ 
भाज्यराशि अघःस्थितेन भागहारेणानन्तं आरभ्यादिपयेन्त भबनरक्षणेन प्रतिछोमपथेन भजेत्‌। 
यदि तयोरमाज्य-भागहारयोः सहशापवर्तनविधिः समानराशिना भाज्य-भागद्वारावपरतंनलक्षणविधानं संमवति 
तहत कृत्वा भजेत । 

श्लोक २-२० अ अंशो मागः | नुः नरस्थ --भागद्वारस्य भाग (१) दौ वा चत्वारों वा तेबु एकभागेन 
भाज्य भाजयेत्‌, द्वितीयभागेन भाज्य भाजयेत्‌, तृतीयमागेन भाज्य भाजयेत्‌ , चतुर्थभागेन भाज्य॑ 
भाजयेत्‌ । अपबरतनविधिः | एकशतयुतम्‌--एकेनाषि् शतम्‌ एकशतम्‌ । 

छोफक २-२६ अ त्रिदशसहसती--त्रिमि! गुणिता दश तिदश, भिदशानां सहस्ाणां समाहारः 
प्रिदशसहसी । हाटकानि--कनकानि । 

शोक २-२९ अ घातो वर्ग ६४ स्थात्‌। स्वेष्टोनयुतद्वयस्य--स मानौ दौ' राशी विन्यस्य ८|८ 
स्वे्टोन-युत ६।१० तयोर्धातः ६० स्वेष्ट २ कृती ४ युक्तः ६४ वगेः स्वात्‌ । सेट्टकृतिः--इष्टक्रतिसहितः 

दि्--एकादि द्विचयेष्टगच्छानां | ८ _| युतिः संकलन रूपेणोणों [ नो ] गन्छः दल्ितिः प्रचयताडितों 

म्रिश्रः प्रमवेण पदाभ्यस्तः इति धृजेण । २ । वर्गों भयेत्‌ ६४। इति धन ८। 


छोक २-३० अ द्विस्थानप्रमतीनाम--षद्पंचाशत्‌ द्विशत ( २५६ ) इति भिस्थानान्त वर्गें। 


ललित ४_+++तत>मनतत_+त्े 


# यह शात नहीं होता कि इनका सम्बन्ध किस-किस छोक से है। 
' ( गान्ततः १) हि 
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घददर्गं! २६। पंचाशदबर्गं: २५०० | द्विशलबगेः ४०००० | सर्वबगेसंयोगः ४२५३६ । द्विशत-षटर्पचाषड्‌ 
[ »“शद्‌ ] घातः ११२००। पंचाशत्‌-पद़घातः ३०० ॥। तद्विगुण:ः २२४००।६०० | तेन विमिश्चितः सब॑- 
बरगसंयोमः ६५५३६। तेषपाम--द्विप्रदतिकस्पितस्थानानाम्‌ू । _ क्रमघातेन--द्विस्थानप्रभ्रतिराशीनाम्‌ 
अन्त्यस्थान शेषस्थानेगुंगयित्वा, पुनः शेषान्त्स्थानं शेषस्थानैगुंगयित्वा, तेन क्रमेण प्रथमस्थानपर्यन्त 
गुगनलक्षण कमषातः । तेन पुनः द्विस्थानप्रभतीनां राशीनाम्‌, इत्यमिप्रायेष वर्गरचनां स्फुटयति | 

| दविवग ४ त्रिवगं ९ चतुबंग १६ तत्संयोग: २९ तेषां क्रमघातः द्विकत्रिकमिभेेण चतुष्क 
गुणयेत्‌ २०। द्विकेन त्रिक्क गुणवित्वा मिश्रितः सन्‌ २६। दिगुणो ५२। अनेन 
मित्रितेन वर्ग: ८१॥ 


डर 


२ 


5 | ४३१ 
छोक २-२१ अ कुत्वान््यक्रतिम-कत्वा ७५ अन्त्यकृति ४९१५ अन्त्यं द्विगुणमुत्साय | ४० शेष 








५ पहैहेन्यात्‌ | 380 | शेषानुत्सा य॑ । पक ६ 


[१०] ' कतेब्यः दर्थकानां वर्गको्ठ:। पंचांकानां वर्गकोष्ठरचना 
४१०५ 
।७२| 


लब्धः ५६२५ इति सर्वत्र 





४९२५ 
कला तस्यकति | “५० 









लब्धवर्गाः 
४२९४९६७२९६॥ 3उ० १० 





स अयमर्थः--अन्त्यराश्शि बगे कृत्वा पुनरन्त्यराश्नि द्विगु्ण कृत्वा पुरो गमयित्वा शेषस्थानैगुंगयेत्‌ | 
शेषस्थानानि पुरो गमयित्वा पूरवंकथितक्रिया कतंव्या । 
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